का व्या ठो क' 


अभिधा, लक्षणा, व्यज्ञना और ध्वनि 





रचयिता 
भनेक हिन्दी-सस्कृत-्म्न्था के प्रणेतः 
पण्डिते रामदहिन मिश्र 
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साथ कर्मी प्रयक्ष नहीं क्या या प्रयक्ष करता हुआ भी अपने संकल्प 
को विजयी नहीं बना सका, उस अधौती के लिये शोक है । 
>-++«+ पर ९ न्कूकेन-+-- 


प्रकाशक 
ग्रन्थमाला-कार्यालय 
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किरण. विषय . पृष्ठ किरण विषय: पृष्ठ 
(क ) सहायक अन्थो की सूची ७ “8, रूढ़ि और,अंयोजनचती . /' 
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साहित्यसंगीतकलाविहीनः 
साक्षात्पशु) पुच्छविषाणहीन. । 


साहित्य कया है ? 


साहित्य दाद का बहुत व्यापक भ्र्थ है । इस नामरूपात्मक जगत्‌ में नाम 
भौर रूप का--शब्द और अर्थ का केवल सहयोग ही साहित्य , नही है, अपितु 
उसमें अनुकूल एक के साथ रुचिर दूसरे का सहृदुर्य-इलाध्य सामअस्य स्थापित 
करना भी है। साहित्य इस रीति से बाह्य जगत्‌ के साथ हम्गरा आन्तरिक 
सौमनस्य स्थापित करता है| कवीन्‍्द्र रवीन्द्र का कथन है कि सहित शब्द 
से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है। वह केवल भाव- 
भाव का, भाषा-भाषा का, अन्थ-अन्थ का ही मिलन नहीं है, किन्तु 
मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वतमान का, दूर के 
साथ निकट का अत्यन्त अन्तरज्ष मिलन भी है जो साहित्य के 
अतिरिक्त किसी अन्य से संझुव नहीं | इस कथन में प्राचीन भाचार्यों के 
विचारों की ही झलक है । 


साहित्य का साधारण घर्म 


जहाँ तक सनोवेगों को तरंगित करने, सत्य के निगृूढ़ तत्त्व को चित्रण करने 
और मनुष्यमान्नोपयोगी उदात्त विचार व्यक्त करने का सस्बन्ध हैं वहॉ तक 
संसार का साहित्य सबके लिये समान है-- साधारण है। साहित्य पुक युग का 
होने पर भी युगयुगान्तर का होता है और रारे ससार का चांछनीय परम 
दुलेस पदार्थ है । 

आस्वादनीय रस और मननोय सत्य, साहित्य के ऐसे साधारण धर्म हैं, 
जिनकी उपलब्धि सभी देशो के वाडमय में होती है | इसमें जो शाइवत्त सौन्दर्य 
भोर अनिर्वेचनीय आनन्द होता है, वह देश-विशेष का, काल-विशेष को, जाति- 
विशेष का, समाज-विशेष का नहीं होता । कारण यह कि परीक्षित्त होने पर 
अपने रूप में प्रकोशित ये दोनो, वज्ञानिक सत्य के समान वेशिप्टबल्यून्य, एकरस 
भौर पएुकरूप होते हैं । 





१ चांरला जातीय सादित्याँ नामक प्रबन्ध । 
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शब्दशक्ति--अभिधा, रक्षणा और व्यज्ञना, ग्रुण, दोष, अलंकार 
आदि में भी कुछ ऐसे सामान्य तत्व हैं जिनकी समालोचना से यह प्रत्यक्ष हुए 
बिना नही रहेगा कि कुछ विपयो में हनकी भी सर्वत्र समानता तथा एकरूपता 
है। इनकी सार्वजनीनता का कारण मानवात्मा की एकत्ता ही है। यद्यपि इस 
इृष्टि से देखने पर विश्व-साहित्य अभिन्न सा प्रतीत होता है ठथापि प्रत्येक 
साहित्य में देशिक, कालिक, और मानसिक आधार के भेद्‌ से अपनी एक विशि- 
ष्टता दीख पडती है, एक स्वतंत्र सत्ता झलकती है जो एक साहित्य को दूसरे 
साहित्य से मिन्न करने में समर्थ होती है । 


'सहितें! शब्द मे प्यजू प्रत्यय जोडना 


पन्‍तजी ने पलच की भूमिका में एक खण्ड वाक्य लिखा हैं-- 
जब तक हमारे वयोदचुद समालोचक......साहित्य शब्द में ध्यक््‌ 
प्रयय जोड़ कर सत्साहित्य की रूष्टि करने में व्यस्त है 
इत्यादि । यह व्यज्ञथ-बाण प्राचीन संस्कृत के आचारयों और वतंमान 
प्रतिष्ठित आलोचकों और कलाकारों को लक्ष्य कर छोडा गया है। 
पन्‍तजी पाश्रात्य साहित्य-ससालोचक्ो के चाकचिक्य से चौधिया गये 
है। डनके इस व्यग्य से यही अतीत होता है कि वे साहित्य शब्द की इतनी 
हो साधनिका जानते हैं कि “हित के साथ रहने का जो भाव है, घही साहित्य 
है ।” तात्पय यह कि प्राचीनों ने उपदेशात्मक काव्य लिखे और आदर्शावाद्‌ को 
ही सामने रक्‍्खा । आज़ के प्राचीनानुयायी कवि भी इसी दृष्टि को लेकर काव्य- 
रचना कर रहे हैं जिससे हिन्दी-साहित्य की श्री ब्रृद्धि नही हो सकती । भ्रतः 
पाश्चात्य समालोचना के आधार पर साहित्य की सृष्टि वांछनीय है । 


जब हम कहते है कि साहित्य, संगीत और कला से अनभिक्ष व्यक्ति 
साक्षात्‌ पशु है. तब क्या हम भपने को अनुभूति की विभूति से विमुख पाते 
हैं? जब हम उद्घोषित करते है कि कवियों का खुयश बिना साहित्यश्ञों 
के फैल नहीं सकता और जब हम यह कहते है कि कोई भावक अर्थात्‌ 
समालठोचक वचन का सावक होता है, कोई हृदय का भाव होता 


तर 





4 भ्तृंहरि के उपर्युक्त संस्कृत उद्धरण का भाव है । 
२ विना न साहित्यविदा परत्र 
गुणाः कर्थचित्‌ प्रथते कपीनास्‌ | मझ्डक , 
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है और कोई सात्विक तथा आह्लिक अजुभावों का मावक होता है 
तब यह कैसे कहा जाय कि काव्य की सार्सिक समाछोचना की उपेक्षा 
की गयी है १ जब हम इस सरस उतक्ति को उपस्थित करेते हैं कि 
शब्द और अर्थ का जो अनिर्वचनीय शोभाशाली सम्मेलन होता 
है वही साहित्य है। शब्दार्थ का यह सम्मेलन वा विचित्र विन्यास 
तभी, संभव हो सकता है जब कि कवि अपनी प्रतिभा से जहाँ जो 
शब्द उपयुक्त हो वही रख कर अपनी रचना को रुचिकर बनाता है 
तब न तो हमको कछा में अकुशल, शेली से अनभिज्ञ और अभिव्यक्षना से 
विम्रुल ही कहा जा सकता है और न हम केवल उपदेशक ही माने जा सकते हैं। 
अब यह सहदय विवेचक्रो पर ही निर्भर है कि हमारे प्राचीन आचार्य सहि- 
- तस्थ भावः साहित्यम! को ष्यज्‌ प्रत्यय करके बनाना ही जानते थे या 
साहित्य-कला के मर्मज्ञ भी थे । हमारी उपेक्षा ही इन बातों को विस्मृति के 
गर्भ में डाल रही है । 
रही सत्ससाहित्य की सृष्टि की बात | द्ित---शुभ, शिक्षा, उपदेश से युक्त 
साहित्य यदि चह निरतिशय आनन्द प्रदान करने से भी समर्थ हो तो इसे 
किसी ने असत्साहित्य नहीं कहा है बल्कि उसे सत्साहित्य होने का गौरव स्वतः 
प्राप्त है। आचायों के मतानुसार द्वित-साधना साहित्य का एक विशिष्ट प्रयोजन 
भी है। अब तक वादों के बातूछ से विप्छुत होकर निन्होने काव्यरचना की है 
उन्हें वह सौभाग्य प्राप्त नही हुआ है जो सहित साहित्य को प्राप्त है। इस प्रकार 
के, साकेत के संतुछून में, सत्लाहित्य होने का सौभाग्य एक आध को ही अद्या- 
वधि उपलब्ध हुआ है। स-हित के सम्बन्ध सें विश्वास है कि इन महान व्यक्तियों 
के उद्धरणों से बैये और सनन्‍्तोष हो जाना चाहिये । 
तुलसी दास जी ने जहाँ स्वान्तःखुखाय फहकर काव्य का आत्मानन्द 
दी उद्देश्य निर्दिष्ट किया है वहाँ--- 
१-कौरति भणिति भूति भलि घोई । 
सुरसरि सम सब कहें हित होई ॥ 


4 वागूभावकी भवेतकश्ित्‌ कब्िद्धएयभावकः । 
सात्विकैराज्षिके: कब्विदनुभावैथ्व भावक्रः॥ राजशेखर 
विशेष देखना हो तो 'काव्यमीमासा' के चौथे अध्याय का अन्तिम भाग देखिये। 
२ साहित्यमनयोः शोमादालितां प्रति काप्यसी । 
अन्यूनानतिरिक्ततमनोह्रिण्यवस्थिति- ॥ कुन्तक 


ु ( १६ ) 


कह कर कला की उपयोगिता का भी समर्थन किया है। 

२-कवियों का उद्देश्य या तो शिक्षा देना होता है या आनन्द देना | अतः यथार्थ 
और उपयोगी को आनंद से मिला दो । हौरेश 5 

३-सोन्दय जिप्त स्थान पर पूर्ण विकसित होता है वहाँ अपनी प्रगल्भता की छोड़ 
देता है। वहाँ पर फूल अपनी वर्ण गन्ध की अधिकता को फल की गूढ़ गम्भीर 
मधुरता में परिणत कर देता है ओर उसी परिणति में हो--उसी चरम विकास में 
ही सौन्दर्य और मद्अल्न का मिर्ूाप हो जाता है । कवीन्द्र रचीन्द्र 

४-जीवन यापन की विधि एक कला है ओर कला का कार्य किसी भी मानवीय 
आदर्श को कलात्सक नैपुण्य द्वारा साकार हप ग्रदान करना है। राव पी डाउन्स 

"-जो असुन्द्र है, जो अनेतिक है, जो भकल्याण है वह किसी प्रकार न तो धर्म 
हो सकता है और न कला। 'कला के लिये कला! यदि यह बात सत्य है तो वह 
कभी अनेतिक तथा अकल्याणकर हो ही नही सकती | अकल्याणकर भौर अनैतिक 
होने से कला के लिये कछा' यह बात ऋभी सत्य हो ही नहीं सकती--सेकड़ों, 


हजारों व्यक्तियों के चिल्ला कर कहने पर भी सत्य नद्दी हो सकती । 
शरचन्द्र चह्ोपाध्याय 


उपदेश ने तो पन्तजी का भी पिण्ड नहीं छोडा। उन्होने हधर जनद्वित 
का विशेष रूप से राग भारापना शुरू किया है। जैसे, 
घर्मनीति औ सदाचार का मूल्याइन है. जनहित । 
सत्य नही वह जनता से जो नही प्राण सम्बन्धित । 
पीछे की कवितायें भी 'सहित के साथ प्यज्‌! प्रत्यय के उदाहरण है। क्या 
ये पंक्तियाँ और ऐसी ही भन्य पंक्तियाँ असव्साहित्य की निद्शक है ? “ 
अखिल योवन के रंग उभार इडिड्यों के हिंकते कंकाल 
कचों के चिकने काले व्याल केंचुली कांस सिवार 
गूँजते हैं सब के दिन चार, सभी फिर ह्वोह्कार । 
अब तो आप भी उक्त व्यज्ञथ-बाण के लक्ष्य हो ही गये !! ह 
ग्राचीन साहित्यशात्र की आवश्यकता 
हमारे साहित्यिक मिन्नों का कहना है कि जब हम सभी साहित्यिक विषयों 
में पाश्चात्यों का अन्धानुकरण कर रहे दे और अपने - सदंसद्विचार को भूलते 
१ साहित्य हर 
२ एण्ड ॥8 था शा. का था ॥88 उश्शा एण०प7९०टीए प्रेशातत 88 
धुताए 40 ट्लणएड्ू शा्र०0वाशशा (0 [6 68, रिकथा २, 700ए706. 


३ बंगला निवन्ध । 


( १७) 


नाते हैं, भले ही भूले, न हों, पर जब उपेक्षा की दृष्टि से उन्हें देखते हैं शब-- 
आपका यह पोथा किस काम जावेगा १ इसका सीधा सा उत्तर हमारे आचाये 


दे गये हैं। 


भनज्ञातपाण्वित्यरदस्यमुद्रा 
ये काव्यमांगं दघतेडमिभानम्‌ । 

ते गासठीयाननघीत्य मन्त्रान्‌ 
हालाइलास्वादनमारभन्ते ॥ भ्रीकण्ठचरित 


साहित्य के खरष्टाओं, विशेषतः काव्य-निर्माताओं को साहित्यशाख के रहस्यों 
को जान लेना श्रत्यावश्यक है। ऐसा न करने से वहीं लोकोक्ति घचरितार्थ 
होगी फि-विच्छू का भंन्‍्त्र न जाने साँप के बिल में हाथ दे। 
इसीको मद्ाकवि भछ्ुुक ने कितने सुन्दर ढंग से ऊपर कह्दा है जिसका आशय 
यह है--- 


पाण्डित्य के रहस्यॉ--ज्ञातव्य प्रच्छन्न विषयों को वारीकी विना 
जाने-सुने जो काव्य करने का अभिमान करते है वे सपोंधिषनाशक 
मन्‍्त्रों को न ज्ञानकर हलाहलरू विप चखना चाहते है । 


गन्तव्य स्थाव पर पहुँचने के दो मागे होते हैं, एक राजमाग और दूसरा 
घक्र मार्ग । कोई बक्र सार्य से या कुशकण्टकाकीणं सा से प्रस्थान करने को 
प्रस्तुत हो तो दूसरा क्यों अपना राजमार्ग छोड़ दे ? हजारों दर्षा से जब हमारा 
वह राजसार्ग निरन्तर अधछुण्ण रहकर प्रशस्त होता भा रहा है और अद्यावधि 
एमारे साहित्यशाख ( ?०५८०७ ) के, केवछ सस्क्ृतविद्यालयों में ही नही, 
अग्नेजी के मद्राविद्यालयों में भी, अ्ध्ययन-भध्यापन का क्रम चततमान रखकर 
डस राजमार्ग का अनुसरण किया जा रहा है तव भी क्या उसकी, उसको 
प्रशरतत करने की ज्ावश्यकता का निर्देश करना आवश्यक है ) कुछ छोग यह 
कद्ठते हैं कि पहले परसुखापेश्षिता था पराधीनता का बाजार बहुत गर्म था। 
कवि-स्पातन्य्य शास्ीय नियमों से ऐपुसा मकड दिया गया था, शास्त्रीय रूढियाँ 
इत्तनी प्रथछ हो उठी थी कि कवि टस से मस नहीं हो सकता था । उनसे नम्र 
नियेदन यह है कि वे पहले आधुनिक युग के प्रस्यात जर्मन कवि रेनरः 
मारिया रिल्के की सम्मति पढ़ें कि वे कविता के एक पद के लिये स्तिने 
अध्ययन, कितने निरीक्षण भौर कितने विविध उपकरणों की आवश्यकता बताते हैं 
तब कई कि हमारे प्राचीन आाचाय॑ भपने नियमों के वंघन में विभेषतः बाँधते हैं 

फा० भू० हे 


४ ( १८ ) 


कि पाश्चात्य चियस-विधायक आाचाये । दूसरी बात यह कि वे वचस्तुस्थिति की 
स्वाभाविकता पर ध्यान देँ। पहले लक्ष्य की सत्ता रहती है या लक्षण की ? 
लक्ष्य को दृष्टि में रखकर ही लक्षण बनाये जाते हैं । लक्ष्यकार कवि जैसे जैसे 
चलता है लक्षणकार आलोचक चैसे वैसे उसका अनुसरण करता है। पर शर्त 
यह होती है कि लक्ष्य इस योग्य हो कि रक्षणकार को अपने भनुसार प्रति- 
धंस्कार करने के लिये परवद करे । तीसर। बात यह कि शास्त्रीय मर्यांदाओं के 
रहते हुए भी प्रतिभाशाली प्राचीन महाक्वियों ने, या कवियों ने वह 
काध्य-सृष्टि की है जो विश्वसाहित्य में अतुलनीय है। 

हम इसको स्वीकार करते हैं कि प्रतिभा-- रचनाशक्ति ईश्वरप्रदत्त होती 
है या वह पूर्वजन्मा्जित संस्कार है पर उसका सहुपयोग शास्त्रीय ज्ञान से ही . 
हो सकता है; प्रतिभाग्मसूत पंक्तियाँ ज्ञानाठोक से हो आलोकित हो सकती 
हैं। ज्ञान की गहनता और अध्ययन की अधिकता के परिमाज॑न से ही रचना 
संगत, संयतत भौर सस्कृत हो सकती है। इसीसे आचार्यों ने श्रत और 
अभ्यास से सहित प्रतिभा को काव्य का कारण माना है।' यदि 
प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शिक्षा की मर्यादा नही हो तो हमारे शिक्षित कलाकारों 
और भोजपुरी भाषा के कवि भिखारी में क्‍या अन्तर रह जायगा, जिसके नाटक 
हजारों दशकों को रस में सराबोर कर देते हैं और जिसकी प्रतिभा की प्रशंसा 
सरस्वती तक में निकल चुकी है ! 

सब्र से बडी बात तो यह है कि जो छोग साहित्य-शासत्र की विवेचना 
करते हैं वे प्रायः संस्क्रत के मर्म॑ज्ञ विद्वान नहीं होते । अंग्रेजी के बल पर जैसे-तैसे 
सस्क्ृत को सनमानी व्याख्या करके शास्त्रीय मर्यादा भंग करते है और मिथ्या 
अम फेलाते है। अतः नवीन साहित्यिकों को शास्त्रीय विषयों की विवेचना द्वारा 
विपथगामी न होने देने की भी हस समय नितान्‍त आवश्यकता है। 


जब कि सिल्वॉलेवी जैसे पाश्चात्य विद्वान यह कहते है कि कला के 
पसेत्र में भारतीय प्रतिभा ने संखार को एक नूतन ओर श्रेष्ठ दान 
दिया है जिसे प्रतीक रूप से 'रस” शब्द छारा प्रकट कर सकते हैं 
और जिसे एक वाक्य में इस प्रकार कह सकते हैं कि कचि प्रकट 


१ देखिये सूर्यकान्त शाल्नी एम. ए. की साहित्यमीमांसा एृष्ट ६१ 
२ प्रतिमेव श्रुताभ्याद्सद्विता कवितां प्रति । 
हेतुस्दम्बुसम्बद्धवीजोपत्तिलेतामिव ॥ जयदेव 


( १९ ) 


( 7०७७ ) नहीं करता, व्यज्ित वा ध्वनित ( 5०४४०४ ) करता हैं; 
तब तो हमारे शाख का महत्त्व 'यत्परो नास्ति? है । इस दशा में भी जब भारतीय 
शिक्षित कछाकार हमारे साहित्यशास्त्र की उपेक्षा करते हैं तब किस सहृदय 
भारतीय को आश्चर्य, खेद और दुःख न होगा | हम तो शुक्क जी के शब्दों में 
यही कहेंगे कि साहित्य के शास््रपक्ष की प्रतिष्ठा काव्यचर्चा की 
सुगमता के लिये माननी चाहिये, रचना के प्रतिबन्ध के लिये नहीं । 


इस सम्बन्ध में अब विशेष कुछ कहना पिष्ट-पेषणसात्र होगा । 
साहित्यशासत्र का नूतन सरकरण 


अब न तो सस्कृत काव्यशाख के साहित्यद्पण, रखसगंगाधर, 
काव्यप्रकाश आादि का केवर अनुवाद ही काम देश और न इनके आधार पर 
बने काव्यनि्णय भादि अन्थ ही | यह भी संभव नही कि अंग्रेजी के काव्यशास्तर 
( ?0९(४०४ ) की पूँछ पकड कर के ही साहित्य के स्वर्ग में पहुँच जाय | अब 
दोनों इष्टिकोणों से देखकर ही कविता का स्वाद लेना होगा; सौन्दयय का 
साक्षात्कार करके भानन्दोषभोग करना होगा। प्राच्य और पाश्चात्य साहित्यशास्त्र 
की विवेचना को सम्मिलित रूप से अपना कर आधुनिक काव्यशास्त्र के अन्तरद्ग 
और बहिरज्ञका ज्ञान, जो पाच्य भर पाश्चात्य प्रणाछी के समिश्रण से प्रस्तुत है, 
प्राप्त करना होगा । अब वर्तमान हिन्दी-साहित्य को सूक्ष्म समीक्षा करके ही हिन्दी 
में साहित्य-शास्त्र के निर्माण की भावश्यक्रता है। हम न इसके लिये संस्कृत को ही 
तिलांजलि दे सकते हैं और न अंग्रेजी को ही मधुमय समझ कर चाट जा सकते हैं। 
तुलनात्मक दृष्टि से काव्यशाख का नया प्रतिसंस्कार करना होगा । नूतन काप्य- 
शासत्र ही दिन्दी-साहित्य के मर्मोद्घाटन करने में, रसोद्घाटन करने में, समर्थ 
होगा। आज प्रतिभाशाली प्रसाद, पन्‍त, महादेवी चर्म्मा आदि कवियों 
की कवितायें, नवीन दृष्टिकोण से शब्दतत्त्व, शब्द्शक्ति, छन्‍्द, अलंकार, 
रस, रीति अभिव्यजञ्ञना आदि को परखे बिना कभी हृदयद्ञम हो 
सकतो है ) नवनिर्मित गीतिकाव्य (.प7०) नाटक, गद्यकाव्य, 
उपन्यास आदि को नये रंग-रूप से समझे बिना उनके अन्तरञ्ञ में कभी पेट 
सकते हैं ) नित-नूतन उगते हुए रहस्यवाद, छोयावाद, कलावाद, 
प्रतीकवाद, प्रगतिचाद जादि वादो से भी विश्रुल्त न होना होगा । हिन्दी- 
साहित्यकारों की प्रतिभा अपनी उपज्ञात सृष्टि से हिन्दी को समृद्ध ओर संपत्र 


१ विशाल भारत जनवरी १६३८ पृष्ठ &० क्वा लेख । 
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करती जा रही है। उसके अन्तर में पैठना होगा । उसका निरन्तर चिन्तन और 
मनन करना होगा । अब पुराना पिंगल भी काम न देगा । 
* हिन्दी-साहित्य की स्वतन्त्रता 

मनुष्य हो से समाज बनता है। मननशील मजुजी में चेतनता एक पिशिष्ट 
धर्म है। विशिष्ट सानवसब्बन्ध से उसका समुदाय भी विशिष्ट चेतनघर्मी होता 
है। घिशिष्ठ समाज का नाम जाति भी है। इसीसे एक विशिष्ट जाति के साहित्य 
को भी विशिष्ट चेतनधर्मी होना चाहिये । यही कारण है कि भत्येक साहित्य में 
अपनी अपनी विशिष्ट प्रतिभा के अनुसार विशिष्ट चर्म विद्यमान रहता है। 
सभी साहित्यों में मानवप्रतिभा का विश्वव्याप्त साधारण धर्म और जातीय प्रतिभा 
का जातिगत विशिष्ट धर्म दोनों ही दीख पढते हैं। चेतन घर्म की विशिष्टता 
के कारण ही मानवमन अनन्त काल से छेकर आज तक नव नव भावों से नव-नव 
रूपों में आत्मप्रकाश करता चछा आ रहा है और उसके साथ ही साथ सहृदय- 
समाज भी नव-नव देश-काल के नव-नव साधनाप्राण हृदयों का रसास्वादन भौ 
करता चला आ रहा है। 

अन्यान्य साहित्यों के समान हमारा हिन्दी-साहित्य भी वैसा ही है । इस 
पर देश, कार और अवस्था का जो प्रभाव पडा है उसका रूप भत्यक्ष दीख पडता 
है। हिन्दी साहित्य के जन्मकाल, विकासकाल, प्रसारकाल तथा प्रगतिकालछ वा 
यों कहिये कि आरादिकारू, पूर्व मध्यकाल ( भक्तिकालू ) सध्यकाल ( रीतिकाल ) 
नवीन काऊछ, भौर इसका एक अवान्तर भेद वर्तमान काल की नवीन धाराओं पर 
ध्यान देने से यह बात प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी । 

थद्यपि सानवजाति की सानचता को ल्कर मलुष्यमान्न में समानता है 
तथापि ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा-दीक्षा और कामना-साधना आदि सबके एक से 
नहीं। राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक एकता और विभिन्नता को लेकर 
इनकी आख्या और व्याख्या की विविधता और विचिन्नता का अन्त नहीं । 
संसक्ृति और सभ्यता, देश देश के जाग्मत प्राणो की भाशा-भाकांक्षा, विभिन्न 
आदशों का प्रभाव, प्रगति की प्रेरणा आदि में असमानता है। थे ही सब जातीय 
जीवन को वैशिष्व्य देते है; ये ही सजीब जातीय विशेषतायें विभिन्न रूपो में 
प्रकट होकर अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने में समर्थ होती हैं । 


हिन्दी-साहित्य की व्यापकता 


- म्ुसलमानी शासनकाल में हिन्दी पर संस्कृत की परंपरागत भावधारा के 
साथ साथ पम्ुसलमानी भावधारा का भी प्रभाव पढ़ने छगा और इनके भावमिश्रण 
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के साथ शब्द्मिश्रण से भाषा भी अपनी सजीव्ता का प्रमाण देने छगी। वर्तसान- 
काल में हिन्दी-लाहित्य पर प्रबरू रूप से अंग्रेजी भावधारां का प्रभाव पडने, छुगा - 
है और उसका साहित्य और संस्कृति 'डसमें)घर करने छऊूगी है.। हिन्दी-की 
प्रभति वा उसकी नवीन धारा में विश्व के उथलू-पुथछ का-आभास भी मिलने 
लगा है। हिन्दी का साहित्य अपने पडोसी विभिन्न जातीय भाषा-लाहित्यो से ही 
केवल भायप नही जोड रहा है, बल्कि विदेशी साहित्य के स्वारस्थ और सौन्दर्य 
को भी आत्ससात्‌ कर रहा है । यहो कारण है कि इसकी सम्दद्धि सबकी 
आँखो में चकाचौध पेदा करती हुईं दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ रही है। इस 
प्रकार भिन्न सिन्न भावों के समिश्रण और समन्वय से हिन्दी-साहित्य समर्थ और 
सम्दद्ध हो रहा है । 
साहित्यशास्र की स्वाभाविकता 

जैसे प्रयुक्त प्रयोगों पर ही व्याउरण की भित्ति खडी होतो है वैसे ही प्रस्तुत 
उदाहरणो से साहित्य का शरीर पुष्ट होता है। रसगंगाधरकार के दूसरो के 
उदाहरण न लेने की गर्वोक्ति से था रीतिकालीन लूट्ष्यक'ज्षणाकार कवियो या 
भआचार्यों के रचे काव्यशाख की एकांगिता से साहित्यशास्त्र का व्यापक प्रभाव 
नहीं पढ़ सकता; उसका महत्त्व नही बढ़ सकता । क्योंकि उससे साहित्य की 
गति-विधि का कुछ भी पता नही लगता । अत, साधनारूव्य साहित्य को साड्जो- 
पाक हृदयज्ञस करके उनके उदाहरणो से साहित्य-शास्त्र का सौध खडा करना 
होगा, जिससे साहित्य-साधको के हृदय मे अनुशासन का आकर्षण पैदा हो। 

हिन्दी साहित्य का प्रकृत, अनुकृत, विक्ृृत, सस्क्ृत, हुकृत वा मंकृत, कोई 
रूप क्यो न हो, विभिन्न उद्गमों से आगत उपादानो से गठित, विभिन्न प्रभावों 
से प्रभावित और विभिन्न साधनों से साधित क्‍यों न हो, वह सब कुछ 
उसमें विलीन होकर अपनी पथक्‌ सत्ता खो बैठा है। अब हिन्दी-साहित्य की 
अपनी प्राणवत्ता है; उसकी अपनी धडकन है। हिन्दी के एकान्त साधक 
परम पुजारी या अनन्योपासक अपनी अनोखी अनुभूति तथा अनुपम अभिव्यक्षना 
से उसकी ऐसी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा कर रहे हैं जिससे उसने हिन्दीपन के गौरच 
को नहीं खोया है, यद्यपि थन्न तन्न इसके कुछ अपवाद मिल जाते है। 
हम पर अब अरुण अघरों की _पहव प्रात! वा अरुण कलियों से कोमल 
घाव के लिखने पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। हमारी 'लाक्षणिकता 
की लपेट सें यह सब कुछ समा सकता है। अंग्रेजी लाक्षणिकता भी हिन्दी के . 
नये रूप में इस प्रकार घुल-मिल गयी है कि उसका अजनबीपन बिलकुछ मिट 
गया है। भव हमें हिन्दी की इस स्वतन्त्रता की रक्षा करनी होगी। यही 
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स्व॑ंतन्न्न सत्ता आधुनिक हिन्ही-साहित्य की विशेषता है। भात्मप्रकाश की इस 
विशिष्ट प्रवृत्ति को अब हिन्दी साहित्य का व्यक्तित्व सानना होगा । जिस काव्य- 
शास्त्र का काव्य जीवन के साथ संपक न होगा, जिस साहित्य में वर्तमान की 
गतिविधि का दिग्दर्शन न होगा उस काव्यश्ञास्त्र की मर्यादा कैसे प्रतिष्ठित हो 
सकती है ? किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि अपनी संरक्षति तथा रवतन्त्र 
सत्ता को हम बनाये रहेगे। इसके छिये हमें अपने काव्यश्ञास्त्र को ही मूल 
आधार बनाना होगा । 


साहित्य--काव्य--शासत्र 


साहित्य शब्द प्रायः काव्य का वाचक है। शब्दकद्पद्ुुम ने तो मनुष्यकृत 
ल्छोकमय अ्रन्थविशेष को ही साहित्य अर्थात्‌ काव्य कहा है। भरतेहरि का 
उपयुक्त पद्मार॑ साहित्य शब्द पे काव्य का ही बोध कराता है। जब तक व्याप- 
कार्थंक साहित्य शब्द के साथ किसी भेदक शब्द का योग नहीं होता, जैसे कि 
अग्नेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य आदि, तब तक साहित्य 
शब्द से काव्यात्मक साहित्य का ही सामान्यतः बोध होता है। 


ऐसा कोई शब्द नहीं, अथ नहीं, विद्या नहीं, शास्त्र नहीं, कला नहीं 
जो किसी न किसी प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का अंग न हो | 
अतः इस स्वग्राही सर्वव्यापक, सर्वक्षोदक्षम कवि-क्रम का शासक होने के कारण 
इस साहित्यविद्या को साहित्यशासत्र, काव्यशास्त्र, काव्यालुशाखन भादि * 
समाख्या प्राप्त हुई है। कभी कभी रसादि समस्त परिकर्म का अछकरण-क्रिया- 
कारी होने से इसे अलंकारशासत्र भी कहते हैं। काव्यालोक को भी 
काव्यशास्र का ही पर्याय समझना चाहिये | 


काव्य का मूल स्रोत 


सभ्यता के साथ साहित्य की भी उत्पत्ति होती है। बेद्‌ ही हमारा सबसे 

प्रओचीन उपलब्ध साहित्य है। इससे काव्य का भी मूल स्रोत वेद ही है | वैदिक 
ग्रन्थों में भी काव्य की झलक पायी जाती है । ; ' 

ऋग्वेद के उषा सूक्त में काव्यत्व अधिक पाया जाता है,। कुछ छोग कद्दते 

है कि अपौरुषेय, अलौकिक तथा शाब्दुप्रधान वेद्मन्त्रों को काव्य-्दष्टि से न 
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१ न स॒ शब्दो न तद्बाच्य॑ न तच्छाज़ं न सा छला | 
जायते यज्ञ काव्याज्षमद्ोभारः महान्‌ कवे; । भामह 
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देखना चाहिये । पर इस बन्धन का उल्लंधन भ्राचीनों ने भी किया है। ऋग्वेद 
का एक सन्‍्त्र है-- 
अश्नातेव पुंस एति भप्रतीची गतोरुगिव सनये धनानाम्‌ | पर 
जायेव पत्य उश्वती उवासा उषा इस्लेव निरिणीते अप्स. । ऋणगू ११२४७ - 
इस घेदिक मन्त्र में 'अआतेव घुसः 'गर्तारोहिणीव' 'जायेब पत्ये” 'हस्तेव! । 
इन चार उपमाओ का निर्देश निरुक्तकार यास्काचाय ने किया है । 
बुद्धिबलापेक्ष व्याख्या की दृष्टि से एक मन्त्र पर ध्यान दीजिये-- 
चत्वारि शु्दा त्रयो भस्य पादा द्वे शी्षे सप्त इस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो वृषमो रोरवीति महोदेचो मर्त्या आविवेश । ऋगू० ४।५८।३ 
इस मन्त्र की चार व्याख्यायें है--$ यास्क के अनुसार यज्ञपरक २ दूसरे 
० के मत से सूर्यपरक ३ पतशञ्ञल्ति के मत से शब्दपरक और ४ राजशेखर के 
मत से काव्य-पुरुष-स्तुति-परक । + 
पतश्नलि के मत से महादेव शब्द है। वृषभाकार शब्द के चार सीग हैं- 
नाम, आख्यात, उपसर्ग भौर निपात। तीन पाद है--भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान । दो सिर है - दो प्रकार के शब्द नित्य और कार्य । सात हाथ हैं-- 
सातो विभक्तियाँ। तीन स्थानों में--हृद्य, कंठ और सिर में बैधा है और 
बोलता है। महादेव अन्तर्यामी है। क्योंकि शब्द ने मत्यों में अर्थात्‌ 
मरणधर्मा मनुष्यों में प्रवेश किया है । 
इस मन्त्र में रूपकातिशयोक्ति अथवा रूपक अलछकार है। महान देव में 
यज्ञ, सूर्य, शब्द और काव्यपुरुष वे अध्यवसान से साध्यवासना लक्षणा है। 
अर्थ की ध्रृष्टि करने से शब्द वृषभपद्वाच्य है । महादेव शब्द को वृषभ रूप में 
मानने से सारोपा रक्षणा की कलक है। शब्द के व्यद्भय व्यक्षक भाव से 
नित्य और कार्य ये दो भेद है। व्यज्ञग आन्तर है और व्यक्षक वेखरी रूप है। 
साहित्य के आदि आचाय॑ भगवान्‌ भरत मुनि माने जाते है, यद्यपि इनके 
पूव॑वर्ती और कई आचार्य हो गये है। कई छोग इन्हे व्यास के समकालीन 
मानते है जैसा कि 'भरतेन प्रणीतत्वात्‌ भारती रीति रुच्यते! इस अश्ि- 
पुराण के इलोकार्ड से सिद्ध होता है। पर इतिहास इन्हे इसवी सदी से दो सौ 


वर्ष पूर्व करा मानतो है। ये आदि भरत नहीं, भरतमुनि के वंश में होने से 
भरत कहलाये | 





१ देखो मन्त्र का भाष्य और “काव्यमीमाप्ा' । 
९ देखो 'जोशी” ओर “भारद्वाज! का संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


( २४ ) 


ये भरत सुनि अपने नाव्यशास्त्र में लिखते हैं कि ऋग्वेद से नाव्य 
विपय, सामवेद से संगीत, यजुवंद से अभिनय और अथवचबेद से 
रसों को श्रहण किया । । 

ब्राह्मण, निरूक्त आदि अन्धो से स्पष्ट है कि उस समय के इतिहास- 
मिश्रित मन्त्र ऋचाओं में और गाथाओं में थे । भनेक उपनिषदों ने इतिहास 
और पुराण को पंचम वेद माना है। इतिहाले और पुराण प्रायः काव्यमय ही 
है। रामायण आदि काव्य और महाभारत महाकाव्य है ही । 


काव्य क्‍या है ? 
काव्य के लक्षण अनेक है पर आचार्योंके मतसेदों से खाली नहीं । निर्विवाद 


कोई लक्षण हो ही कैसे सकता है जब कि विचारों और तके-वितकों का अन्त ५ 


नहीं है और जब कि काव्य का स्वरूप ही ऐसा, व्यापक और सर्वग्राही है। 
कोई काव्य को शाब्द-प्रधान मानता है और कोई शाब्दार्थ-प्रधान | इनके पक्ष- 
विपक्ष में अनेक मतसतान्तर हैं । 

सत्रसे अर्वाचीन लक्षण पण्डितराज जगन्नाथ का है--“रमणीयार्थप्रतिपादकः 
शब्दः कावध्यम्‌” अर्थात्‌ रमणीय अर्थ का प्रतिपादक छाब्द काव्य है। इसकी 
व्याख्या यों की जा सकती है । जिस शब्द या जिन शब्दो के अर्थ अर्थात्‌ मानस 
प्रत्यक्ष गोचर चस्तु, के बार बार अनुसंघान करने से---मनने करने से रमणीयता 


अर्थात्‌ अनुकूल वेदुनीयता अलोकिक चमत्कार की अनुभूति से संपन्न हो, वह - 


काव्य है | पुन्नोत्पत्ति वा धनप्राप्ति के प्रतिपादक शब्दों के द्वारा जो भाह्मादजनक 
अनुभूति होती है वह अछौकिक नही, लौकिक है | क्योकि उसमें मन रमा देने 
की शक्ति नही होती, मोद-सात्र उत्पन्न करने की होती है। रमणीयता और 
मोदजनकता में बडा भनन्‍्तर है। दूसरे, उसमें क्षणिक रमणीयता की उपलब्धि 
हो सकती है--तात्कालिक आनन्द हो सकता है। उस रमणीयता में क्षण क्षण 


उदीयमान वह नवीनता नही जो सनको बार बार मोहित कर दे। भत्युत ऐसी , 


बातें बार बार दुहराई जाती है तो अरुन्तुद हो उठती हैं । अतः उनले अछौकिक 
आनन्द नही हो सकता, सनातन रसणीयता .का उपभोग नही किया जा सकता | 


१ जग्राह पाव्यमग्वेदात्‌ सामभ्यों गीतमेव च । 

यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथवेणादपि । नाख्यशास्त्र* ।१७ 
२ तत्न ब्रह्मेतिद्ासमिश्र॑ ऋडमिश्रं, गाथामिर्श भवति । निरुक्त ४६ 
३ इतिहासपुराणं॑ पंचम वेदाना वेद, ,, ..,। छान्दोग्य ७ अ०। - 


रा 
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 'इससे यहाँ रमणीयता का अर्थ भ्रलौकिक आनन्द की प्राप्ति है और इस 

रमणीयता के वाहक शब्द ही हैं । “ 

साहित्यद्षण का छक्षण है--वा्क्यं रखात्मके काव्यम्‌ अर्थात्‌ रसा- 
व्मक वाक्य ही काव्य है। यह सी एक प्रकार से भर्वांचीन ही छत्तण कहा जा 
सकता है और विशेष रूप से वर्तमानकारू में मान्य भी है। इसकी व्याख्या यो 
हो सकती है। सर्वप्रधान होने के कारण रस ही जिसका जीवनभूत--शआदव्मा है, 
ऐसा वाक्य काव्य कहछाता है। इसीसे कहा है कि काव्य में वाणी की 
विदृग्धता विलक्षणता-विमिश्रित चातुय की प्रधानता होने पर भी उसका जीवन 
रस ही है। 

हमारे काव्यलक्षणकार भाचार्य दो श्रेणी में विभक्त है। एक काव्य में 
शब्द की प्रधानता माननेवाले ओर दूसरे शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता 
मानने वाले | शब्द-सौष्ठव को प्रधानता देनेवाले आचारयों का यह अभिप्राय नही 
कि काव्य में अर्थ का भस्तित्व ही नहीं माना जाय या दूषित अर्थवाले शब्दो 
को काज्य कह्दा जाय । इनसें मतसेद का कारण यह है कि काव्य में शब्द या 
शब्दावली या वाक्य की प्रधानता है या दब्द और अर्थ दोनो की । 

दपंणकार यद्यपि शब्द ( वाक्य शब्द-समूह ही होता है ) के पक्षपाती 
हैं तथापि उन्होंने शब्द और भथ दोनों को प्रश्नय दिया है। थे लिखते हैं-- 
काव्य में माधुर्य आदि ग्रुण, उपमा आदि अलंकार और बैदर्भी आदि 
रीतियाँ शरीर-स्थानीय शब्द और अर्थ की उत्कर्षक होकर आत्म- 
स्थानीय रस की बैसी ही उत्कर्षक होती हैं जैसे कि शौर्य आदि 
गुण, कटक कंंडल आदि अलंकार और अबयवों का खुगठन देह को 
भूषित करते हैं; उसके आत्मा का उत्कर्ष सूचित करते हैं. 


दोनों लक्षणों से पन्‍तजी की अरुचि 


उक्त दोनो लक्षणो से पन्‍तजी को अरुचि वा अजीर्ण हो गया है। वे लिखते 
हैं कि हमछोग वाक्य रसात्मक काव्यम? 'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः 
काव्यम! को अच्छी तरह समझ गये हैं। आपकी यह उक्ति व्यद्ञथात्मक 
है। क्या दब्द-शिलपी पतजी अपने सरस तथा रसणीयार्थक काव्य को अरमणी- 


$ गुणा: शोयौद्वित्‌, अलंकाराः कटककुण्डलादिवत्‌, रोतयोउ्वयवसंध्थानपिश्ले- 
“ षबत्‌ , देहद्वारेणेव शब्दार्यद्वारेण तस्येव काव्यस्यात्मभूतं रसमुत्कर्षयन्तः कान्यस्योत्कर्षका 
इत्युच्यंन्ते । साहित्यद्पण 
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यार्थक और नीरस कहना चाहते हैं ? जब ये दोनों बातें आपके काव्य में सर्वत्र 
विद्यमान है तो यह उपेक्षापूर्ण उक्ति क्यों ? आप भले ही इनकी उपेक्षा करें पर 
आधुनिक प्राच्य ओर पाश्चात्य आचाये इनका समादर करते हैं । 

काव्य के पाश्चात्य व्याख्याकारों ने कहा है कि काव्य के अन्तर्गत वे 
ही पुस्तक आनी चाहिये जो विषय तथा उसके प्रतिपादन की रीति 
की विशेषेता के कारण मानव-हृद्य को स्पर्श करने वाली हों और 
जिनमें रूप-सोष्ठब का मूल तत्व और उसके कारण आनन्द का जो 
उद्गेक होता है उसकी सामभ्री विशेष रूप से वर्तमान हो। व्याख्या 
कार का आशय अर्थ की रमणीयता से ही है। रस्किन ने तो स्पष्ट कहा है 
कि कविता कल्पना के द्वारा रूचिर मनोवेगों के लिये रमणीय क्षेत्र 
प्रस्तुत करती है । 

शुक्लणी के शब्दों में जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानद्शा 
कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसद्शा कहलाती है । 
हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिये मजुष्य की वाणी जो शकब्दू- 
विधान करती आयी है उसे कविता कहते है. । 

पंतजी जत्र वाणी का आश्रय लेकर यह कहते हैं कि प्रत्येक शब्द का 
स्वतन्त्र हत्स्पन्दन, स्वतन्त्र अज्ञ-भन्जी, स्वाभाविक साँस है! और फिर 
काव्य के शब्द भी परस्पर अन्योन्याश्वित होने के कारण एक दूसरे 
के बल से सशक्त रहते अपनी संकीणता की झिल्ली तोड़ तितली की 
तरह भाव तथा राण के रंगीन पंखों में डड़ने रूणते है. और जब काच्य के 
छिये अपनी भूमिका में रस की इतनी वकालत की है तब रमणीयार्थ-प्रतिपादक 
शब्द और रसात्मक वाक्य को काब्य समझना ही होगा, बार बार अच्छी तरह 
समझता होगा । 


पन्तजी की काव्य-परिसाषा 


पन्‍्तजी ने पश्चव में जो काव्य की परिभाषा लिखी है उसमें शब्द-जाल ही 
नि ३ हे 
अधिक है; हार्दिक उद्गार ही विशेष है; स्वरूप-निर्देश कम। वह यह है-- ५ 
कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। हमारे जीवन का पूण 
७ संगी 
रूप, हमारे अन्तरतम प्रदेश का सूक्ष्माकाश ही संगीतमय है, अपने 


१ साहित्यालोचन पृष्ठ ५४ पंचम संस्करण । 
२ चिन्तामणि। 
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उत्कृए क्षणों में हमारा जीवन छन्द ही में बहने लूगता; उसमें एके 
: प्रकार की संपूर्णता तथा संयम आ जाता है। बे 


होली का भी ऐसा ही छक्षण है--कविता स्फीत तथा पूणतम 
आत्माओं के रसमणोय और उत्तम क्षणों का लेखा है. । और, मैथ्यू 
आनेहड के छक्षण का एक अंश है--कविता मनुष्य की परिष्कृततम 
वाणी है 

आपका छक्षण इन्ही उपयुक्त लक्षणों पर निर्भर करता है। फिर भी यह 
उच्छिष्ट लक्षण दूषित है। आपने 'रसणीय? के स्थान पर 'परिषूर्ण' को बिठाया 
तो पर उसका निर्वाह नहीं कर सके । आपने आगे परिपूर्ण!” को 'डल्कृष्ट' बना 
दिया, पर रसणीय का स्वारस्थ नही आया। 


दूसरी बात यह कि भाकाश शून्य होता हैं। उसका सूक्ष्म! विशेषण बिचार- 
णीय है। आकाश शाब्द्सय होता है, संगीतमय नहीं । यही शास्त्रीय विवेचन 
है। कवियों का ही जीवन केवल पूर्ण नहीं होता, साधको का भी जीवन पूर्णता को 
प्राप्त करता है। क्या उनका भी सूक्ष्माकाश संगीतसय होकर छन्‍्दों में बहता है? 
आपका परिपूर्ण क्षण व्याख्या-सापेक्ष है। तथापि इतना तो कहा ही जा सकता 
है कि क्षयों की परिपूर्णता केवक क्लल्पित ही संभव है । क्योंकि पूरक वस्तुओ की 
कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं की गयी । 


कविता केवल परिपूर्ण क्षणो की वाणी ही नहीं हो सकती । कबीस्‍्द्र रवीन्द्र 
का कहना है कि भगवान की आपननन्‍्द-सष्टि स्वयं अपने अन्दर से 
निकल रही है। मानव-हृद्य की आनन्द-सश्टि उसीकी प्रतिध्वनि है । 
इसी जगत-सष्टि के आनन्द-गीत की झंकार हमारो हृदय-वीणा-तन्त्री 
को अहरहः स्पन्द्ति करती है। यही जो मानस-संगीत है--भगवान, 
की रष्टि के प्रतिघात से हमारे अन्दर जो यही स्टि का आवेग है-- 
डसीका विकास साहित्य है। आनन्द-गीत की झंकार जब हृदयतन्त्री को 
अहरहः अथांत्‌ निरन्तर स्पन्दित करेगो तो परिपूर्ण क्षणो की भपेक्षा किये बिना 
ही झ्कार उठेगी । 
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( २८ ) 


नवीय कलाकारों के लक्षणों का भी भन्‍्त नहीं | जितने मुँह उतनी बातें । 
एक दूसरे से प्रायः भिन्न । कोई कविता का स्वरूप उसका आनन्द-दायक होना, 
कोई समनोवेग-सूलक होना, कोई अआत्मवत्ति मूलक होना, कोई हृदयोद्वार-मूलक 
होना, कोई कलात्मक होना मानते हैं । सुश्री महादेवी वर्मा के शब्दों में कहना 
चाहिये कि कविता मनुष्य के हृदय के समान ही पुरातन है। परन्तु 
अवतक उसकी कोई परिभाषा नहीं बन सकी जिसमें तक-वितक 
की संभावना नहीं रही हो । 


काव्य-विषयक ग्राचीन विचारधारा. ४ 


अशिपुराण में साहित्य-शाख वा अलक्षार-शासत्र की बातों का सब से 
प्राचीन उल्लेख है और कहते हैं कि भरत मुनि ने अपनी कारिकाओ में उसके 
३४६ से ३४७६ तक के दस अध्यायों में चरणित अल्कार झाख के विषयों का 
सक्षिप्त चर्णन किया है। किन्तु पेतिहासिक अनुसंधान से भरत झ्रुनि का नाख्य- 
शास्त्र ही श्रलकार-शासत्र का सर्व-प्रथमभ अन्थ सिद्ध होता है। अपिपुराण के 
पष्ठ से दृशम शतक तक का अंश, जिसमें साहित्य और कोप का भाग है, बहुत 
बाद का साना जाता है। इस पेतिहासिक उलझन का सुल्झाव साहित्य का 
विवेच्य विषय नही है । 

नाव्यशासत्र में काव्य का कोई स्पष्ट रूज्षण नहीं है । किन्तु वाशभिनय नामक 
सपहवेें भध्याय में काव्य को छत्तीस लक्षणों से सम्पन्न करने की बात फही गयी 
है जिसे हम लक्षण नही स्वरूप-कथन कह सकते हैं । 

अपतिपुराण में सबसे पहले काव्य का लक्षण मिलता है जिसका अभिप्राय 


१ एतानि वा कांन्यविभुषणानि 
पटनिशदुद्देश्यनिदर्शनानि 
काव्येधु सोदाहरणानि तज्जञे 
सम्यक भयोज्यानि बलानुरूपम्‌ । 
नायव्यशास्त्र काशी संस्करण १७४२ | इसका पाठान्तर अन्य संस्करण 
भे एसा हं--- 
पटूनिंगदेतानि हि. रुक्षणानि 
प्रोक्तानि ये भूषणसम्मितानि । 
याब्ययु , भावषाधंगतानि तज्ते *, 
सम्यक ग्रयोज्यानि यथाररा त्‌ । 


( २९ ) ह 


यह है कि अभीए अथ जितनी पदावली से प्रकाशित किया जा « 
सके उतनी से ही किया जाय, यही संक्षिप्त वाक्य-विधान ही” 
काव्य है. । 

अभिप्राय यह कि कवि जैसे सुन्दर शब्दों का चयन करता है वेसे ही अर्थ 
को भी रमणीय बनाने का प्रयत्न करता है। काध्य में ढले हुए शब्द और 
अभिलषित अथ कवि के अपने होते हैं। कांव्यविधान में वह शब्द और अर्थ, 
दोनो की समान भाव से अपेक्षा रखता है। सारांश यह कि शब्द भौर अर्थ 
दोनों ही कविक्ृति में सम्मिलित हैं। इससे शब्द और अथ दोनों काव्य हैं। 

इसीके बाद भामह ने काव्य का लक्षण किया कि सम्मिलित शब्द और 
अथे ही काव्य है । अर्थात बाह्य शब्द और आन्तर अर्थ ही सम्मिलित 
होकर काव्य को स्वरूप-प्रदान करते'हैं । 

काच्य को प्रधानतः शब्द्गत मानना चाहिये या उमयगत, इस जिज्ञासा में 
दण्डी ने लिखा कि इष्ठ अथ के द्वारा आत्मप्रकाशन के लिये विशेष रूप 
से चुन लिया गया जो पद्समूह है वह काव्य का शरीर है । क्‍योंकि 
सुविचित और सुप्रयुक्त शब्द के बिना हृए अर्थ की स्थिति ही असंभव है । 

अथे छाब्द्‌ का मर्मोद्धादन मात्र है। उससे शब्द की उपयोगिता ही सिद्ध 
होती है । दण्डी का लक्षण अप्निपुराण के छक्षण का नवीन संस्करण है । 

दण्डी का यह विचार परवर्ती आचाये रुद्रट को रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ 
और उन्होंने कहा कि शब्द और अथ दोनों ही काव्य हैं | इसी बात को 
आनन्द्वर्धनाथाय ने एक प्रसज्ञ पर यह कहकर अकारान्तर से स्वीकार किया 
है कि काव्य का शरीर शब्द और अथ दोनों हैं । 

यद्यपि पूर्वांचायों के लक्षणों में भी गण, दोष, अलझ्वार आदि की भी चर्चा 
है पर वामन ने शब्दार्थों का अलड्भारयुक्त होना आवश्यक बताया। उनका 
कहना है कि सोन्द्य ही अलड्डार है और अलड्ढार दोने के कारण ही 

9 सक्षेपाद्मक्यमिष्टर्थव्यवच्छिन्ना पदावडी । व्यासः 

२ बब्दार्थी सहितो काव्यम्‌ । काव्यालड्ार 

३ शरौरं तावद्शिथव्यवच्छिन्ना पदावडी । काव्यादरों 

४ नमु शब्दा्ों कार्य 

दब्दस्तन्रारथवाननेकविध. । रूद्रट 
५ शब्दार्थदरीरं तावत्काव्यम्‌ । ध्वन्यालोक 


( ३१ ) 


रूदट ने प्तिभा को शाक्ति' नाम से-अमिद्दित किया है। यह पूर्वजन्मार्जित 
एक विशेष प्रकार का संस्कार है जिसे आचाये मम्मट आदि ने भी माना है | 
यह दो प्रकार की होती है। एक सहजा और दूसरी उत्पाधा। सहजा 
कर्थंचित्‌ होती है. अर्थात्‌ ईर्वरदत्त या अचए्जन्य होती है और 
उत्पादा व्युत्पक्तिलम्य है। 


जिनको प्रतिभा नही है वे भी कवि हो सकते है। क्योंकि सरस्वती की सेवा 
व्यर्थ नहो जाती । आचार्य दुण्डी कहते हैं कि यद्यपि काव्य-निर्माण का 
प्रबल कारण पूवजन्मार्जित प्रतिभा जिसको नहीं है चह भी श्रुत से 
अर्थात्‌ व्युत्यकत्तिविधायक शास्त्र के।'्षवण-मनन से तथा यत्न से-अर्थात्‌ 
अभ्यास से सरस्वती का कृपापात्र हो सकता है। अर्थात्‌ सरस्वती 
सेवित होने से सेवक को कवि की वाणी देती है। 

इससे स्पष्ट होता है कि काव्य के कारण प्रतिभा, शाख्राध्ययन और अभ्यास 
है। कितने आचायों ने इन तीनो को ही कारण माना है। छोकश्ास्रादि के 
अवलोकन से प्राप्त निधपुणता का ही नाम व्युत्पत्ति है और गुरूपदिष्ट होकर 
काव्यरचना में बार-बार प्रदत्त होना अभ्यास है। 


ये तीनों काव्य निर्माण में इस प्रकार सहायक होते है कि प्रतिभा से साहित्य- 
सृष्टि होती है, व्युत्पत्ति उसको विभूषित करती है. और अभ्यांस उसकी वृद्धि । 
जैसे मिद्दी और जल से युक्त वीज छता का कारण द्वोता है बेसे ही व्युत्पत्ति और 
अभ्यास से सहित प्रतिभा ही कविता-छ॒ता का बीज है--कारण है। इसका ऊपर 
सप्रमाण उल्लेख हो चुका है । 


१ सनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधामिधेयस्य । 
अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसो शक्ति: ॥ रुद्रट 
२ प्रतिभेत्यपरैदद्ता, सहजोत्याया च सा द्विधा भवति । 


रे रे ७ 


उत्पाया तु कथश्ित्‌ व्युतत्त्या जन्यते परया। रुद्रट 
३ न विद्यते यय्यपि पूववासना-- गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्सुतम । 
श्रुतेन यत्नेन च वाणुपासिता ध्रुव करोत्येव कमप्यनुप्रदम्‌ ॥ काव्यादरों 


( ३३ ) 


प्राचीनों की प्राचीन बातें भले ही न रुचें पर आधुनिक वर्डसूवर्थ की यह 
बात तो अवश्य मानी जायगी कि राग के द्वारा सत्य का हृदय में सजीच 
पहुँचाना कविता है । फिर सदुद्देश्य सिद्धि के बारे में क्या सन्देह हो सकता 
है ? क्योंकि सत्यकाम जीवन का एक महान्‌ उद्देश्य है। साहित्य से सत्य 
तो सुन्द्र भी होता है। फिर और क्या चाहिये ? कालिदास भौर तुलसीदास 
की बात जाने दीजिये । व्यावहारिक दृष्टि से देखिये तो कौन ऐसा छेखक और 
कवि है जो यशोडमिलकापी न हो। हृष्यलाभ फल न होता तो नोबुल पुरस्कार 
के लिये नही तो कम से कम देवपुरस्कार और मज्ञलाप्रसाद पारितोषिक 
के लिये किसी कहाकार की लछार क्यों टपकती ? आधुनिक कवियों के काव्यो 
में सी नीति की ऐसी बातें मिलती हैं जिनसे छोक-व्यवहार का ज्ञान भमलीभॉति हो 
सकता है। पाव्य पुस्तकों की कवितायें तो प्रायः ऐसी ही होती हैं । हाँ, दुःख- 
निवारण एक ऐसी बात है जिसे सहज ही सब नहीं मान सकते । प्राचीन उदा- 
हरणों को छोडिये । बाहु-पीड़ा मिटाने के छिये हनुमान-बाहुक' की रचना 
सम्बन्धी तुलसीदास की किवदन्ती का जबतक अस्तित्व रहेगा तबतक आस्तिक 
जन कविता का यह उद्देश्य भी अवश्य मानेंगे । 

रीति ; 

काव्य में शब्द की प्रधानता हो या शब्द और अथथ की, उसके वा उनके कुछ 
आवश्यक उपकरण हैं। वे हैं रीति, गुण, अलूंकार, रस और ध्वनि। 
आरम्म के तीन शब्द के और अन्त के दो अर्थ के उपकरण है । पर यह सामान्य 
भेद है। क्योकि कई आचायों ने गुण को अथ का भी उपकरण माता है। 

रीति की परम्परा बहुत पुरानी है। भामह से भी पहले की । दण्डी रीति 
के समर्थक थे पर अछकार के प्रभाव से मुक्त न थे। चामन ही प्रधानतः रीति 
के समर्थक या उन्नायक थे। उन्होंने अपने मत का ऐसा समर्थन किया कि 
अलड्टार कुछ फीका पड़ गया । 

वासन विशिष्ट पद-रचना को रीति कहते हैं। मम्मटने इस 'रीति” को 
वुत्ति? संज्ञा दी है। रीति या बृत्ति का आधुनिक नाम दौली है। किसी वर्णनीय 
विषय को स्वरूप को खडा करने के लिये उपयुक्त शब्दों का चुनाव और उनकी 
योजना को शैली कहते हैं। देश-विशेष के प्रमुख कवियों की प्रचलित प्रणाली के 
नाम पर ही रीतियो का चैदर्सी, पांचाली, गौड़ी आदि नामकरण हुआ है। 
पृथक्‌ एुथक्‌ नादाभिव्यक्षक वर्णों से सघदित शब्दों के चुनाव से जो वस्तु का 


१ विशिष्पद्रचना रोति। । काव्यालड्वरारखूच 
का० भू० ५ 


( ३४ ) हे 


प्रस्तुतालुगुण झंकार की विशेषता आती थी डसीसे उन वृत्तियों के उपनागरिका, 
कोसला,' परुपा ये नाम पडे । 

अबतक के पूर्ववर्ती आचाये विशेष रूप से काव्य-कलेचर के बारे में ही विचार- 
विमर्श कर रहे थे। क्रिसीने उसकी आत्मा पर ध्यान नही दिया था। पर 
वामन ने शाब्दार्थ-शरीर में काव्यात्मा की खोज की और उसको रीति 
कहा । यद्यपि काव्यात्मा के सस्वन्ध में सतभेद है तथापि काव्यात्मा के निद्धांरएण 
की ओर उन्मुख करने वाले थे ही आचार्य है। वामन ने विशिष्ट पद-रचना को 
रीति कहा और पद-रचना में विशेषता लाने वाले धर्म को गुण | शब्द में 
जो सौन्दर्य अज्ञुभूत होता है वह इन्ही गुणों के भादान से और दोपो के परित्याग 
से । इस प्रकार उनके मत्त से काव्य में गुण और रीति का संयोग अरनिवाय॑ है । 

शुणु 

वामन ने गुणों की व्याप्ति पिछले आलड्डारिकों के समान गाग्द ही तक सीमित 
नहीं सानी है। ओज भादि गुणों को वे अथंगत भो मानते हैं। भोजराज तो 
यहाँ तक कहते है कि अलंकृत काव्य भी गुणहीन होने से श्रवणोय नहीं। 
अतः काव्य को अलंकृत होने की अपेक्षा गुणयुक्त होना आवश्यक है। 

काव्य में जो गुण पदादलो का विभूषित करता है वह दराब्दू-शुण हे, जो 
वर्णनीय वस्तु को उत्कृष्ट बनाता है वह अथंशगुण है भौर जो शब्द और अर्थ 
दोनो को उपस्कृत करता है वह उभय-शुण है। 

गश॒ुणो के विपय में आचायों में बडा मतभेद हैं। इनमें व्यास, ( अप्िपुराण ) 
भरत, दण्डी, वामन भौर भोज छुख्य है। भरत ने द्स, अभिपुराण ने उन्नीस 
और भामह ने तीन गुण माने है । इ हीं तीनो में--प्रसाद, माधुय्य और 
ओज में ही, अन्य भेदों का अन्तर्भाव कर दिया है | वाद दण्डी ने दूस, चामन ने 
बीस और भोज ने चौबीस गुण माने । पर काव्य-प्रकाश ने अपना प्रकाश 
डाछकर उक्त तीनों गुणों का ही समर्थन किया और द्षणकार आदि ने भी इन्हें ही 
साना। अब काव्य में इन्ही तीनो गणों का महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है । 

भरत ने जो 'एत एवं विपयस्ता/ कहकर दोषों के विपरीत जो कुछ है वही 
गुण है, यह मत प्रकाशित किया सो ठीक नहीं। क्योंकि गुण काव्य का एक 

4 रीतिरात्मा काव्यस्य । काव्यालड्ञारसच 

, .३ विशेषों गुणात्मा । काव्यालड्वारसत्र 
३ अलंकृतमपि श्रव्यं न काव्यं गुणवर्जितम्‌ । 
गुणयोगस्तयोमुख्यो ग्रणालक्षरयोगयोः ॥ सरस्वतीकण्ठाभरण 


( ३१५ ) 


विशिष्ट धर्म है, जिसका पद अलंकार से भी ऊँचा है। इससे उन्हें दोष के अभाव 
रूप में स्वोकार करना ठीक नहीं। काव्य-दोपष अनेक हैं, जिनसे काव्य को मुक्त 
रखने के लिये ससी आचार्यों ने अपने अपने लक्षणों 'मे दोषाभाव का समावेश 
किया है । हि 

गण और अछंकार यद्यपि काव्योत्कर्ष विधायक है तथापि इनके धर्म 
भिन्न हैं। क्योंकि दुण्डी के कथनानुसार शुण काव्य के प्राण है; वासन के 
मत से, गुण काव्य में काव्यत्व छानेवाला धर्म है और अलंकार काव्य को 
उत्कृष्ट बनाने वाला धैर्म है। गुणो से काव्य से काव्यत्व आता है और 
अछकार से काव्य की श्री-वृद्धि होती है । 

अलड्ढार - 

भरत सुनि ने उपमा, रूपक, दीपक और यमक इन चार अछंकारों की 
चर्चा की है पर इनकी विशेष विवेचना नहीं की है। अप्लिपुराण के लक्षण में 
काव्य का स्फुरद्लूकार होना लिखा है। अलंक्रार-सम्प्रदाय के प्रधान और प्राचीन 
आचाये भामह ने शब्दार्थ-नैचित््य को चक्तोक्ति--एक प्रकार का बाँकपन- 
संज्ञा दी है और इस वैचिज्य को ही अलड्भार कहा है'। विना चक्रोक्ति 
के वे अलंकार मानते ही नहीं और इसी वक्रोक्ति के लिये कवियों को 
प्रयलवान होने का आदेश देते  हैं। इस उक्ति-वैचिज्य को आचाय॑ दण्डी 
अतिशयोक्ति कहते हैं और अलूंकारों को काव्य के शोसा-धायक धर्म 
मानते हैं '। आचाय वासन काव्य को अरंकार-सहित होने पर ही आह्य 
बताते है और अलंकार उनके मत से सौन्दर्य है'। 


१ एते वैब्भमार्गस्य प्राणा दश गुणा सरुखता: | दण्डो 
? काव्यशोभाया" कत्तौरो गुणा: । 
तद॒तिण्यहेतवस्त्वलद्भारा:। बामन 
३ उपमा हूपकण्चैव दीपक यमक॑ तथा । 
अल्ड्वारास्तु विनेयाश्र॒त्वारों नाटकाश्रया:॥ नाव्यशासर्तर 
४ वक्रामिधेयशब्दोक्तिरेष्ठा वाचामछु॑कृति. । काव्यालड्ञार 
५ सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनया्थाँ विभाव्यते । 
यह्नाउत्या कविना कार्य' कोडलड्डारोडनया बिना ॥ काव्यालड्डार 
६ अलझ्ढभारान्तराण/मप्येकमाहु: परायणम्‌ । ' 
वागीशमदितामु क्तिमिमामतिशयाहयाम्‌ ॥ काव्यादरों 
७ काव्य आह्ममलंफारात्‌ । सौन्दर्यमलड्ढारः। काव्यालड्भारसूत्र 


( ३६ ) 


वक्रोक्त और अतिशयोक्ति को एक प्रकार से पर्याय मान लिया गया है । 
अलंकार-मात्र में अनेक आचाय॑ वक़ोक्ति और अतिशयोक्ति की सत्ता मानते हैं । 
ध्वनिकार को भी यह मान्य है। क्योकि काव्य में कुछ भनूठापन छाना सकल- 
सहृदय-सम्सत है । 

प्रसंगतः वक्रोक्ति का यहाँ विचार हो जाना चाहिये । चक्रोक्ति को सिद्धान्त 
रूप में स्वीकार करने वाले वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ही है। वक्रोक्ति 
से उनका असिप्राय भणिति-भंगि अर्थात्‌ कहने के विशेष ढंग से है। ,वक्तब्य 
विषय का साधारण रूप से वर्णन न करके कुछ ऐसी विदग्धता के साथ वर्णन करे 
कि उसमें कुछ विच्छित्ति था विचितन्नता आ जाय । 

अभिप्राय यह कि श्द और भर्थ के संयोग से ही साहित्य-सृष्टि होती है । 
वे शब्द और अर्थ तभी काव्यत्व लाभ कर सकते है जब उनमें वक्रोक्ति हो । 
कुन्तक का कहना है कि साधारणतः अनेक शब्दों से अथ प्रकाश किया 
जा सकता है पर अनेक शब्दों के रहते हुए भी जो शब्द ठीक विव- 
क्षित अथथ को प्रकाशित करता है वही वाचक शब्द है। अथ वही 
है जो स्वयं झुन्दर हो और सहृदयों का हृद्याह्वाद्क हो । इसी सह- 
दयहृद्याह्रादकारी अर्थ और विवक्षितार्थेंषधाचक शब्द की जो 
विशिष्ठवा है' वही वक्रोक्ति है । कुन्तक के मत से यही वक्रोक्ति कविता 
का प्राण' है। सारांश यह कि काव्य के शब्द और अथ के साहित्य में अर्थात्‌ 
एक साथ मिलकर भाव-प्रकाश करने के सामक्षस्थ में ही काव्यत्व है । 
कुन्तक के मत से वक्रोक्ति ही कविता कहलाने के योग्य है। किन्तु बक्रोक्ति भे 
चमत्कार के कारण वे सरसता के भी समर्थक हो जाते हैं. । भामह के 


१ एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति प्योय इति बोध्यम्‌। काव्यप्रकाश 
बालबोधिनी टीका । 

२ सर्वत्र एवविधविषयेड्तिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते! ता विना प्रायेणा- 
लड्जारत्वायोगात्‌ । काव्यप्रकादश 

३ वंकोक्तिरेव वैद्ग्ध्यभन्नीमणितिरुच्यते । चक्रोक्तिजीवित 

5 शब्दों विवक्षिताथयैक्वाचको5न्येपु सत्स्वषि । 
अर्थः सहदयाहादकारि स्वस्पन्द्धुन्द्रः ॥ 

४ वक्रोक्ति. काव्यजीवितम्‌ ॥ 

६ स्वेसम्पत्परिस्पन्दि सम्पाय सरसात्मनाम्‌। ' 
अलोकिकचमत्कारकारिकात्यैकजीव्रितम्‌ । वक्रोक्तिजीवित 


( रै७ ) 


चक्राभिधेयशब्दोक्ति! के सिद्धान्त को कुन्तक ने परिष्कृत रूप दिया है! 
भाजकल का अभिव्यञ्जनावाद प्रायः वक्रोक्ति से मिलता-जुलता है। कुशतक 
वक्रोक्ति के नाम से एक प्थक्‌ काव्य-सम्प्रदाय स्थापित करने में सम हुए थे | 

अतिदायोक्ति का अथे है उक्ति का सामान्यातिरिक्त होना और ऐसा कहने में 
एक प्रकार से चक्रोक्ति आ ही ज्ञातों है। इससे दोनो का एक होना असभच 
नही | बक्रोक्ति का यह आशय व्यापक रूप से माना गया है, न कि वक्रोक्ति 
केवल अलंकार है, जैसा कि आजकल प्रचलित है। अछकारों में जब से वक्रोक्ति 
की गणना होने लगी तब से इसका महत्त्व कम हो गया। पहले अतिशयोक्ति- 
पूर्ण और वक्रोक्ति-पूर्ण वर्णन को काव्य में अधिक महत्त्व दिया जाता था पर 
आजकल स्वभावोक्ति को भी एक अलंकार मानते हैं और काव्य-दृष्टि से 
उसका महत्त्व बढता जाता है। पर स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति का भेद 
प्रत्यक्ष है । स्वभावोक्ति को अलंकार मानने में मतभेद है । 

प्रायः आ्राचीनों की प्रचंड प्रतिभा काव्य-वस्तु के विवेचन में ही अनवरत 
सलझ रही, जिससे भलंकार-वाद का प्रभाव सीमातिक्रम कर गया । प्रारंभ के 
चार अलकार भेदोपमेदों और सूक्ष्म विचारों से बढ़कर डेढ़ सौ के लगभग हो 
गये । इसके विषय में सभी एकमत नही । लक्षणों ओर उदाहरणों में भी भिन्नता 
है। इसका परिणाम यह हुआ है कि साधन-स्वरूप अलंकार साध्य बन गये 
हैं। यहाँ तक कि काव्य के सौन्दर्य की ब्ृद्धि करने के कारण अलंकार वादियो ने 
अलकार ही को काव्यात्मा कह डाछा ! 

अलकार-वादियो की अपेक्षा रीतिवादी ग्रुणो की मर्यादा स्थापित कर 
काव्यात्मा के निकट पहुँच गये थे। उन्होने गुणो का सम्बन्ध रस से स्थापित 
किया था। व्यक्षक वर्णों से ही, जो रसो के एक प्रकार के वाह्य रूप हैं, गुणों 
का निर्माण होता है। रस के साथ अलंकारों का ऐसा सम्बन्ध नहीं है | अछड्ट त 
काच्य भी नीरख हो सकता है, अनछछ्क त काव्य भी सरस । हमारे पूर्वांचार्य रस- 
सिद्धान्त से परिचित तो थे, पर इसके व्यापक अभाव से प्रभावित नहीं हुए थे । 


रस 


सामान्यतः हम इस बात का डह्लेख कर चुके है कि अथ के उपकरण रस 
और ध्वनि है। शब्द-सोष्ठव सात्र उतना सनोरम नहीं हो सकता, वक्तव्य विषय 
को व्यक्त करने का भिन्न भिन्न प्रकार उतना सनसोहक नही हो सकता जितना 
कि सार्मिक और सरस अर्थ । शब्दों का छालित्य वा उनकी झंकार सुनकर हम 
भले ही वाह वाह कह दें पर ये हमारे हृदय का सर्प नहीं कर सकते, उसमें 


( शे८ ) 


गुद गृदी नहीं पैदा कर सकते । पर अर्थ इस भर्थ के लिये स्वेधा समर्थ है। 
अलोकिक आनन्द का दान ही हमारे काव्य का ध्येय है। यह आनन्द वाह्याडस्बर 
से प्राछघ नही हो सकता | अऊूकार वा विशिष्ट पद-रचना काज्य की आत्मा नहीं 
हो सकती । काव्यात्मा तो बस अर्थ का उत्कर्ष ही है जो रस के समावेश से ही 
सिद्ध हो सकता है | जबतक किसी बात से हमारा हृदय गद्गद नहीं हो डठवा, 
मसुग्ध नही हो जाता तबतक हम किसी वर्णन को काव्य कह ही कैसे सकते हैं । 
किसी भाव के उद्रेक ही में तो अर्थ की सार्थंकता है। यह अर्थ हृद्यस्पर्शी तभी 
हो सकता है जब उसमें हृदय के सुप्त भाव को छेडकर जागरित करने की दाक्ति 
हो । उसी जाप्रमत भाव में हम भूल जायें तो हमें सच्चा आनन्द प्राप्त होगा और 
चही आनन्द काव्य का रख है। 

भारतीय काव्य की रस-परस्परा बहुत प्राचीन है। राजशेखर ने अपनी 
काव्य-मीमांखा में काव्य-विद्या के अ्रद्टारह अर्यों में र्साधिकारिक अंग का आचार्य 
नन्दिकेश्वर को माना है। काम-शाल के संक्षेपकों में भी नन्दिकेश्वर का नाम 
आया है। ये नन्दिकेश्वर महादेव के अनुचर माने जाते है। साहित्य में नाना 
भॉति से इनका नाम आया है। इनकी विचेचना साहित्य का विषय नही । पर 
यह कहा जा सकता है कि ननिदिकेश्वर के या भरत मुनि के पूर्व जबतक पूर्ण रूप 
से रस-मीमांसा नही हुईं थी तब तक रस से केवरू >हज्लार ही समझा जाता 
था। राजशेखर के भरत्त को रस का आदि प्रवर्तक न मानने से यह भी स्पष्ट है 
कि भरत ने परंपरागत रस का ही अपने नावठ्य-शास्त्र में समावेश किया हैं 
जिसकी व्याख्या छठे और सातवें अध्यायों में की है । 

भरत का विभावाजुभावव्यभिचारिसंयोगाद्सनिष्पक्ति+ः यह 
सुन्न बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी व्याख्या अनेक आचार्यों ने भिन्न भिन्न रूप से की 
है। भरत >ज्ञर, घीर, रौद्ध तथा वीभत्स चार प्रधान और उनसे उद्धृत, 
हास्य, करुण, अद्भुत तथा भयानक चार अप्रधान रस मानते है। भामह 
का रस-सम्ब्नन्धी कोई निश्चित विचार नही | रस से परिचित होनेपर भी उन्होंने 
चक्रोक्ति और अलड्डार को ही प्रधानता दी है । दण्डी ने माछुय गुण के लक्षण 
में रस का नाम लिया है और चाग्रख तथा वस्तुरस नामक उसके दो 
मेदे किये है | शठ्दालड्डारो मे अन्लुप्रास को बागूरस का पोषक और अर्थालक्वारों 
में आस्यत्व-दोप के असाव को चस्तुरस का पोपक माना है। पर रस-विवेचना 
स्वतन्त्र रूप से नही की है। संभव है वे रस से आस्वाद मान्न ही समझते हों । 


३ मधुरं रसवद्गाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः । काव्यादरो । 


(३९ ) 


वामन ने कान्ति नामक अर्थ-गण के छक्तण में यह कहकर रस की चर्चा को है 
कि रसो की दीघि अर्थात्‌ प्रगाढ़ अभिव्यक्ति ही कान्ति नासक् अथ-गुण की 
आधायक है | उद्धूट ने भरत के अनुसार आढ रसो को सानकर विभावादि की 
व्याख्या की है और उनमें एक शानन्‍्त रस जोड दिया है। झद्गूट ने इसमें प्रेयस 
को जोडकर ,द्स कर दिया। पर काव्य-तत्व जो रस है उसका कोई सिद्धान्त 
स्थिर न कर सका | भले ही किसी न किसी रूप में रस को वे मानते रहे । 

उपयुक्त जितने आचार्य है. ससी अलकार के ही पक्षपाती हैं। सभी ने 
रस को अलंकार और रीति का ही उत्फर्षक माना है । काव्य में रस की प्रधानता 
स्वीकार करने को ये प्रस्तुत नही थे। भरत से लेकर ध्वनिकार तक रस से नाव्य- 
रस ही समक्षा जाता था। क्योक्ति नाटक को ही छेकर उसमे रस की उत्पत्ति, 
उसकी आवश्यकता भादि का विवेचन है। बाद के आचार्यों ने सी प्रायः उसीका 
अनुसरण किया है। पर नाटक के काव्याज्ञ होने से काव्यमान्न में रस की स्थिति 
विवेच्य है। रुद्रंभट्ट ने तो स्पष्ट ही कहा है कि भरतादि ने नाथ्य ही 
में रस की स्थिदि मानी थी। में अब यथामति काव्य में भी उसकी 
स्थिति का निरूपण करता हूँ । अत्त. भरत के चाव्य रस का सिद्धान्त काव्य 
के रस-सिद्धान्त पर भी छागू होता है। अब सक्ति और बात्सल्य मिलाकर 
रस की सख्या बारह हो गयी है । ध्वनिकार ने काव्य की जात्मा ध्वनि को माना 
है और यह ध्वनि प्रधानतः रस की ही होती है । 

रस-निष्पत्ति वाले भरतसूत्र की कई आचायों ने कई प्रकार से जो व्याख्या 
की है उसका मुख्य तात्पय॑ यही है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के 
द्वारा सहदय पुरुषों के हृदय से वासना रूप से वर्तमान स्थायी भाव ही अभि- 
व्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होता है । विभावादि को थोडे से जान ले | 

आड्भार आदि प्रत्येक रस का रति आदि एक एक स्थायी भाव होता है। 
ये स्थायी भाव संस्कार रूप से कुछ मानव-हृदयो में च्तमान रहते हैं । विभाव 
का अर्थ होता है साव का कारण । यह दो अकार का है। आलंवन और उद्दी पन । 
रस-प्रतीति में दोनों की आवश्यकता होती है | भावों के बोधक कार्यों को अनुभाव 


१ दीप्तरसत्व॑ कान्तिः। काव्यारुंकारसूच २३३४ 
२ स्नेह-प्रकृतिः पेयान्‌ । काव्यालड्ञार 
३ प्रायो नाव्य॑ प्रति प्रोक्ता भरतादे; रसस्थितिः । 
यथामति मयाप्येषा कावव्य॑ प्रति निगेधते । >टज्भारतिरूक 
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'कहते हैं। जैसे, आलंबन नायिका और उद्दीपन चन्द्रोदय आदि के द्वारा भालंबित 
और उद्दीपित नायकंगत रत्ति भाव को व्यक्त करने की जो नायक की शारीरिक 
चेष्टायं होती हैं वे अनुभाव हैं। चिन्ता, मोह, देन्‍्य आदि तेंतीस संचारी 
हैं। ये क्षण-स्थायी होते हैं। एक स्थायी भाव की प्रभुत्ता में बहुत से संचारी 
भाव उठते और मिटते रहते हैं। छौकिक परिभाषा से इन्हे रस-निष्पत्ति के 
सहकारी कारण भी कद्द सकते है। भावों में संचरण करने के कारण संचारी ओर 
विविधता तथा आभिमुख्य से चरण करने अर्थात्‌ उत्पन्न जौर विलीन होने से 
इनकी व्यभिचारी संज्ञा भी है । 

स्पष्ट यह कि रसों की प्रतीति में तत्तद्रसानुकूछ विभाव, अनुभाव तथा 
संचारी कारण होते हैं। इनसे जब स्थायी भाव परिषुष्ट होते हैं तब्र रसों की 
अनुभूति होती है। समझना चाहिये कि इन सबों की सश्लिष्टात्मक अ्रखण्डता 
ही रस है । 

इन्हों संचारी और व्यभिचारी शब्दों को लेकर भी पन्तजी ने प्राचीनों पर 
कीचड उछालने की निन्ध चेष्टा की है। वे वही लिखते हैं कि 'रसगंगाघर, 
काव्यदर्श आदि की धीणा के वार पुराने हो गये। थे स्थायी, संचारी, 
व्यभिचारी आदि भावों के जो कुछ संचार या व्यभिचार करवाना 
चाहते थे, करवा चुके | धूज्म पन्‍्तजी ! यदि आप इन बार्तों का उल्लेख न 
भी करते दो भी आपकी प्रतिभा की पूजा होती। ऐसे चाक््यी पर तो कविजनोचित 
शालीनता शरमाकर सिर नीचा कर लेती है । 

प्राचीनों ने व्यभिचार की शिक्षा कभी नहीं दी । आचायों और महाकवियों 
ने अपनी कृतियों की मनोरंजक शक्ति से श्रोता और पाठक पर वह प्रभाव डालने 
की चेष्टा की है जिससे उनकी चित्तवृत्ति अलक्ष्य रूप से सुसंसक्ृत द्दोकर परिवर्तित 
हो जाय । काव्य ने चही काम किया है जो बुद्धिमती कान्‍्ता अपने मिश्छल प्रेम 
से पति को केवल प्रसन्न करने के लिये ही नही, ठीक रास्ते पर रखने के लिये भी 
करती है । हमारे काव्य अपना अलक्ष्य प्रभाव डालकर विक्ृतत्त चित्तवृत्ति को उचित 
मार्ग पर छाने की क्षमता रखते है। उनका काव्यगत उद्देश्य राम के समान 
बनाने का है न॑ कि रावण के समान । 

हम मानते हैं कि संस्कृत के कवियों ने श््ञार रस का विशेष रूप से चर्णन 
किया है। उदाहत पदों में शब्जार रस लबालब भरा पडा है। नापिका-मेद के 
उदाहरणों में भी शद्वार की परा काष्ठा है। पर आप उसे क्ुत्सित वा भशलीछ 
नहीं कह सकते । जिन आचारयों ने भअइलीऊूता को दोष माना है बे अश्लीलता 
को प्रश्नय ही कैसे दे सकते थे । ऐसे वर्णनों में प्राचीच कवियों का सदा ही 


यह सदुद्देश्य के समा असतियों चूर्तों की व्वाछबाजियों से लद। सचेत 
रहे और अपने को नीति और कुरुचि-पह्विक होने से बचावे । छद्गूद तो 
है कि कवि को पर न तो चाहना औरन देना वद. 
दो केवल उनके कल क्याई अ्रहण करता दैं। आन 
के कछाकार ही अबुलीकता और नअझता की मंश्रय दे रहे हें 

आदायों पर व्यभिचार का छाछन छगाने वा त्ते के काव्य में नग्नता 
का एक निश्ष नम्ना छ्व 

मंजरित - अील्वत - छाया. में के थे प्रथम बीरें, 

ऊपर. दरीतिम। नम अर्जित, पैचे. चद्बातप छुना.. सफार | 

'सद्घा थीं अति - भव - प्रवण, बियी उरोज, 
खँचल प्रगत्म हंसमुख उदार, | > था रहा खोज। 


ने अघरों परे धरे , मैंने कोमल घपु. भरा गोद, 
था आत्मतमपेंण सर्रते सघुर, गये मारुतामोद ! 
मं्गरित अल्रदम के थे प्रथम वीरें, 
सघु के भले एय बीण, के उर मे पविक पुकार | 


क 
पन्‍तजी जिन इ्यूमिचारी भावों से प्ढकते हैं उन्‍्दीं को इसमें भरमार द्बै। 
घे जिन विभात, अनुभाव, संचारी भावों से अछग रहने की शिक्षा दे रहे ह् 


उन्हींमं वे फले कवि केसे इनसे भाग सकता हैं | दस 

द्िना काव्य में रसोव्पत्ति होना संभव नहीं। दस कविता में कुछ है । 

काब्य-रस-रजिक इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं| व्याख्या जरूरत नही ' 
ध्वनि 


ध्वनि! शब्द की अप है भावाज । आधात से जैसे आावाज लिकलती दे 


च्ैपे दी दाच्याथ से ध्वनि स्ञकऊती है । यह शब्द की एक अर्थ-शक्ति हे । शरव्5 
से स्पष्ट ने कही जाने पर प्रतिसासित द्दो 
हिल 2००४9 


ह्तेब्यतया5न्येषा च संडुपाय मिधातव्यः 
किन्तु तदीय॑ वृत्तं काव्याह्रतेयां से क्केवर्ल 
झराघयितु विदुषस्तेन दाषः कीए्ल कह्पालेकार 
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वाष्यार्थ तो शब्दों का ठेढ अर्थ है जिसे गँचार भी समझता है। काव्य मे उसका 
सहत्त्व निम्न कोटि का है । उसका जो व्यज्ञवार्थ है--ध्वचि है वहीं चोखा है, 
असाधारण है, और महत्त्वपूर्ण है। शब्दों से स्पष्ट प्रकट न होने के कारण ही 
ध्वनिकार ने छिखा है कि कवियों की वाणी में वाच्यार्थ के अतिरिक्त 
प्रतीयमान--प्रतिभासमान जो ध्वनि-रूप व्यड्घार्थ होता है चह 
कोई और ही अपूब चस्तु है। वह अथ बैसे ही शोभित होता है जैसे 
खुश्लिए--छुगठित अज्लॉवाली नायिका के अड्»ों के अतिरिक्त उसका 
लावण्य हो--छुनाई या सलोनापन हो । शास्त्रीय परिभाषा में प्रधान 
व्यद्ञथार्थ ही ध्वनि कहलाता है। 

यद्यपि ध्वनिक्रार इस ध्वनिमत के आविष्कारक नही है तथापि उन्होंने उस 
उपेक्षित और अस्पष्ट ध्वनिवाद्‌ को सुव्यवस्थित रूप दिया है। उसमें नव जीवन 
का सच्चार किया है। उन्होने ध्वनि को केवल काव्यात्मा कहकर ही विश्राम 
नहीं ले लिया, प्त्युत रस, रीति, गुण और अलंकार की भी मीमांसा करके ध्वनि 
के साथ उनका सामक्षस्य भी स्थापित किया है। उन्होंने ध्वनि को इन सबो से 
एक विलक्षण पदार्थ बताया है। उनके समा्मिक विवेचन और पाण्डित्य-पूर्ण प्रति- 
पादुन के प्रभाव से अलझ्वारचाद आदि सभी मत निष्प्रभ हो गये । 

ध्वनिकार के मत से रस, भाव आदि ध्वनियो में प्रधान हैं । ये ध्वनित ही 
होते हैं, उक्त नही । वस्तु और अलंकार भी ध्वनित होते हैं पर रस, भाव 
आदि की ध्वनि को जो प्रधानता प्राप्त है बह उन्हें प्राप्त नही । क्योक्ति रस, 
भाव भादि से ही काव्य प्राणवान्‌ होता है। इस ध्वनित होने वाले रस का 
परवर्ती आचायों पर ऐसा प्रभाव पडा कि प्रायः सभी इसके किसी न-किसी 
प्रकार से अनुयायी बन गये । 

क्रोच पेक्षी का एक जोडा काम-कोतुक में निमझ था। इसी समय एक 
ब्याध ने कासोन्‍्मत नर-क्रीच को मार गिराया। वह प्रथ्वी पर तंडफडाने रूमा | 
क्रौची क्रोंच की समे॑कृन्तक कराह को सुनकर करुण क्रन्दन करने लगी । यह दृश्य 
देखकर कवि के हृहय में जो करुणा उमड भायी उसने भारतीय काव्य साहित्य 
के पहले इलोक को जन्म दिया | वह श्छोक है-- 

मा निषाद प्रतिष्ठां तमगमः शाइवतीः समाः । 
यत्कोंचमिथुनादेकमवधीः कामभोहितम्‌ ॥ 
इस श्लोक का साधारण अर्थ है कि “रे व्याध, तुमने क्रॉंच की जोड़ी से 


३ ध्वन्यालोक का इलोक इस पन्थ के २०१ वें पृष्ठ में देखें । 


न्‍ँ 
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काम-मोहित क्रौच को सार डाछा । इसीसे अनन्त काल तक तुम्हारी कोई पूछ 
ने हो” । पर इस वाच्यार्थ में कोई विशेष चमत्कार नहीं। स्वयं आर्चर्य-चत्रित 
होकर भआादि कवि ने अपने शिष्य से कहा कि शोकाते हृदय से निकला हुला यह 
लय-चान समन्वित छोक (यश) ही रहे, अन्यथा न हो । इसके सूल में कवि की 
करुण भावना निहित है। उस समय महर्षि के सन में जो करुण रस उत्पन्न हुआ 
वही इस छोक से ध्वनित है। इसीसे इस कछोक को काव्यत्व भ्राप्त है। इससे सहर्पि 
वाल्मीकि के करुणा-विगलित कोमऊ मानस का जो मार्मिक साथ व्यक्त होता है 
वह सहदय के हृदयों को आकर्पित कर ढेता हैं। इसी पर तो ध्वनिकार ने 
लिखा है कि -- 

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवे; पुरा । 

कौंचदन्द्रवियोगोत्यःः शोकः. इलोकत्वमायतः ॥ 


क्रीच-हुन्दु के वियोग से उत्पन्न भादि कवि के शोक ने जो शहोक का रूप 
धारण किया चह करुण रस का प्रत्यक्ष उद्गार था। चही करुण रस की ध्वनि 
काव्यात्मा है.। 
अर्थ 


काव्य का सर्वस्त अर्थ ही है । शब्द तो उसके वाहन-सात्र है। अर्थ ही पर 
शब्द-शक्तियाँ निर्भर हैं। रस अर्थवत्त ही है। शत-प्रतिशत अलझ्वार प्रायः 
भर्थालट्वार ही हैं। रीति-गुण भी अर्थ से असम्बद्ध नहीं कहे जा सकते । कद्दना 
चाहिये कि बात की करामात तभी है जब चह साथंक हो । निरथर्थऋ सुललित 
पदावली भी उनन्‍्मत्त-अलाप की कोटि में ही रक्खी जायगरी । 

भर्थ तीन प्रकार के होते हैं--अभिधेय, रूट्य और व्यडग्य । ये शब्द की 
क्रमशः अभिधा, लक्षणा भौर व्यक्षवा नामक दाक्तियों से प्रकट होते हैं। व्यद्गथ 
ही ध्वनि है--वही व्यक्षना का फलोपधायक रूप है। व्यद्रब भोर ध्वनि के 
स्वरूप में कोई विसेद नही । 

आशाधर भट्ट ने अपनी त्रिवेणिका” में इन तीनों शक्तियों को गद्ना, यमुना 
और सरस्वती की उपमा दी है। गद्गा ही इन तोनों में अधान है । इसका विस्तार 
विश्वविदित है । ऐसी ही अभिधा शक्ति है । सबसे पहले यही अपना व्यापार 
करती है। इससे कोई शब्द दचा नही है। गद्जा में ही यमुना आ मिली है। 
अमिधा के आधार पर ही लक्षणा है। अभिधा के बिना लक्षणा का भ्रस्तित्व मर्ंभव 
है। व्यक्षना भच्छन्न है, जैसे सरस्वती | अभिधा और लक्षणा दोनों ब्यक्षना 
के भूल हैं। दोनों से ही व्यक्षना होती है जो अभिषा गठ्गा भौर लक्षणा 
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थी । समाज उनसे लाभान्वित होता था। वे संयमी थे, आस्थाचान थे और भे 
अद्र्तित चक्र के सच्चे अन्रुवतेक तथा निसर्ग और संस्कार, दोनों से पूत। यही 
कारण है कि उनकी रचना विश्वकेवरेण्य हुईं है । वे भारत का मस्तक उद्नत 
करने वाले थे। आज की सी अस्तव्यस्त रचना पहले होती भी नही थो, जिसले 
इन ऊपरी बातों की भोर इष्ठि डालने का अवसर आता । पाश्चात्यों ने कालिदास 
श्रीर भवभूति को जो कुछ समझा वह अन्य संस्कार से नियन्त्रित, अतएव 
तल-स्पर्श से अनभिज्ञ सुग्ध दृष्टि के द्वारा। इन महाकवियों की कृतितरक्निणी में 
उन्हें भी अवश्य ही अनुकूछ वेदनीय दो चार बिन्दु मिल गये हैं। पाश्ात्य 
प्रभाव से अभिभूत यह युग सोई शक्ति को जगाना चाहता है। किन्तु किस 
प्रबोधन-प्रकार से देश जागेगा, इसका यथार्थ ज्ञान यद्यपि उसे भभी नहीं हुआ 
है। प्रतिदिन नये नये अनुभव करना चाहता है। अब किसी के लिये उससे 
दूर रहना संभव नही । 
पाश्चात्य साहित्य में समालोचना के प्रायः पाँच भेद मुख्यतः दृष्टिगोचर 
होते है। वे ये हैं--( १) निगमनात्मक समीक्षा ( छ6व7०ए6 दाल ) 
इसके अनुयायी साहित्य की परिवतनश्ञीलता में विश्वास नहीं करते (२ ) 
विवेचनाव्मक समीक्षा ( ॥76प्रलाए8 ०7राटाञआ7 ), इसके समर्थक साहित्य 
की गतिशीछता पर विश्वास करतें हैं । (३) प्रभावात्मकः समीक्षा 
( प्रणा85807र४ ढगाठाआ ), इस मतवाले इस बात का _विचार 
करते है कि हमारे जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पडता है। (४), निर्दधार- 
णात्मक समीक्षा ( 3ए76८४४ए८ ०7/ाटाआ॥ ). इसके विश्वासी 'कछा कछा के 
लिये! इस सिद्धान्त के समर्थक हैं और ( ५) सौन्दर्यदर्शनात्मक समीक्षा 
( 3808९८0८ ८ग्र/टा७7 ). इसके अनुमोदक लौन्द्यतत्व के अनुसार साहित्य के 
श्रेष्ठटव की व्याख्या करते है । 
कोई इसके चार भेद मानते हैं । दो ऊपर के विवेचनात्मक और भ्रभावात्मक 
और दो नये--निर्णयात्मक ( ]००70४ ) और तुलनात्मक (0०7०्एआथ7ए९) । 
कोई वचस्तुवादी ( 09]००ए९८ ) और आत्मलक्षी ( 5प्रंण०००ए९ ) इन दो 
भेदों में ही समालोचना के उच्च भेदों को गतार्थ कर देते हैं। अन्य 
भी इसमें कितने मतमतान्तर हैं और आलोचना के विभिन्न अथ किये जाते हैं। 
काव्यमीमांसा के चौथे अध्याय में जो भावक के भेद किये गये हैं उनसे 
समालोचना का एक रूप खड़ा हो जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि 
प्राचीन आचायों की भी दृष्टि समालोचना के सत्स्वरूप -की भोर थी। 
राजशेखर का कथन है कि तठत्त्वाभिनिवेशी भावक वा समाठोचक 
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बड़ा ही दुलूम है जो किसी-कसी कृतिकार को सौभाग्य से प्राप्त 
होजाता है। ऐसा भावक शब्दगरुम्फन का अर्थात्‌ काव्य के कला- 
पक्ष का विवेचक वो होता ही है. रस की तहद,मे भी पहुँच जाता है 
अर्थात्‌ दृद्यपक्ष का साक्षात्कार भी करता है । पाश्चात्य समालोचक 
भी साहित्य-समालोचक के सन्बन्ध में कुछ ऐसे ही भाव रखते हैं । 

हम इस बात को स्वीकार करते हैं क्नि समाछोचना के रूप-परिवर्तन से 
हिन्दीसाहित्य को छाभ हुआ है, पर इसका कोई रूप अभी स्थिर नहो हो सका 
है। माने हुए समाछोचक झुक्लज़ी का कथन है कि समालोचना के सम्बन्ध 
में हम इतना ही कहना है कि इधर शुद्ध समाछोचनायें कम और भाषात्मक 
समालोचनायें ( ॥7॥2590775 ८॥7०87 ) बहुत अधिक देखने में आती 
हैं जिनमें कवियों घी पिशेषतायं हमारे सामने उतनी नही भातीं जितनी 
भालोचकों की अपनी भावनाओं की भलूकृत छटा ।** *** हमें पूरा विश्वास है 
कि शुद्ध समालोचना की भोर अधिक ध्यान जायगा ।.,, ,. . . हम योरप में हर 
एक उठी हुई बात की ओर रूपकना छोद दें; समझ-बूझ कर उन्हीं बातों को 
ग्रहण करें जिनका कुछ स्थायी सूल्य हो, जो हमारी परिस्थिति के अनकूछ हो ।?” 

बात सोलहो आने ठीक है। शुकृजी ने जैरी समालोचना का समर्थन 
किया है अवश्य उसका प्रयोग भी करते होंगे । पर देखिये कि जैनेन्द्रज़ी क्‍या 
कहते हैं “शुक्लजी ने कुछ इसी तरह की भूलें की हैं । तुलसी को जो भीतर तक 
भीगे हुए निपट भक्त थे, शुकृजी ने नाना बनाव में देख दिखा दिया है ।*'*'** 
कवि की आन्तरिकता को शुकुज्ी अपने अन्तर में अनुभव न कर सके । उनका 
रुख वस्तुवादी ( 00]००0ए८ ) रहा जआात्मलक्षी ( 500]९०7९८ ) नहीं । 
इससे तुरूसी के वाह्य रूप को प्रकाण्ड पाण्डित्य से चह बॉध सके पर उनके 





१ शब्दानां विविनक्ति गुम्फनविधीनामोदते सूक्तिमिः । 
सांद्रं लेढि रसाम्तं विचिनुते तात्ययमुद्दां च यः ॥ 
चुण्येः संघटते विवेक्तृविरह्दन्तमुंख ताम्यता । 
केषामेव कदाचिदेव सुधिया काव्यश्रमज्ञो जनः ॥ काव्यमीर्मांसा 
विवेकी समालोचक न मिलने से भीतर दी भीतर घुलतें और मुझीते कुछ 
ऊलाकारों के भाग्य से कदाचित्‌ ही कोई ऐसा पारखी भर परिश्रमज्ञ भावक निकल 
आता है जो उनके शब्दगुम्फन की बारीकियों में से एऊ एक को समझता है, उनकी 
सुन्दर उक्तियों पर रीध्षता है, उनझे तातय की भात्-भयों या लोच-लच# को हूँढ़ 
निकालता है और उनके गाढ़े रसामृत का जी खोल कर स्वाद छेता है 
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भन्तरञ्ञ की कझाँकी भी क्‍या ले दे सके।” शुकुजी तुलसी की आन्तरिकता 
का अनुभव न कर सके, यद्ट कहना अतिवाद है। ' 
अन्तिम निवेदन 

पुनः; यहाँ हम यह कह देना चाहते हैं कि झास्रीय नियमों का केवल 
यही लद्ष्य है कि काव्यवस्तु का प्रशस्तरूप से श्रतिपादन किया जाय न कि नियम- 
पालन के लिये किल्ली कछाकार को बंधन में डालकर विवश किया जाय। 
एक प्रसज्ञ पर ध्वनिकार कहते हैं कि पाँच प्रकार की सन्धि 
( एक प्रयोजन में अन्वित अर्थों के अवान्तर सस्बन्ध) और सन्धि 
के चॉंसठ प्रकार के अज्ों की योजना रसाभिव्यक्ति के लिये ही होनी 
चाहिये न कि शास्त्रीय सर्यादा पाछन करने के लिये । शाखीय नियमो 
के कारण रसोचितता भोर रसानुगणता कथमपि उपेक्षणीय नहीं हैं। शास्त्रीय 
विधान का उद्देश्य यह नही है कि जो कुछ सन में आवे निमय-पालन के लिये 
लिख दिया जाय। काव्यालोक का शाखीय पक्ष भी यही है। 

उपसहार 

मेरा अभिप्राय यह है कि साहित्य की बदली हुई दुनियाँ में हम अपने 
साहित्य को बदर्क॑ पर ऐसा न बदलें कि वह पहचाना भी न जाय। संस्कृत 
साहित्य की शिक्षा, स्व्रभावतः हमें उत्तराधिकार से प्राप्त है। अतः हम डसे 
छोड नहीं सकते । आछोक, प्रकाश, दप॑ण से जो कुछ हमने सीखा है वह 
कथमपि त्याज्य नही । हाँ, उसीके आलोछझ में हम अन्य देशीय आलोचना- 
पद्धतियों से उपादान संग्रह करके उनको भी अपनाते जायें तो लाभ ही है । 
हमें इस परिवर्तन में अपनी सस्क्ृति को ' नहीं खो बैठना चाहिये; हमें अपने 
संयम, अ्रद्धा ओर निठ्ठा को भी अपने हाथ से न जाने देना चाहिये । 

काव्य--सादित्य की संजीवनी शक्ति से लाभ उठाने के उद्देश्य से ही इस 
काव्यालोक के भालछोक को प्रसारित करने की चेष्टा की गयी है, जिसके मर्मज्ञ 
सहृदय सुधी ही हो सकते हैं-- है 

“म्ार्मिकः को मरन्दानासन्तरेण मधुत्रतम्‌”। 
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रासदहिन मिश्र 


वजन 


१ साहित्य-सन्देश शुक्काडः १९४१ हि 
२३ सन्धिसन्ध्यज्ञघटन॑ रसाभिव्य्तवपेक्षया । 

न तु केवलया शात्नस्थितिसम्पादनेच्छया ॥ ध्वन्यालोक 
३ अन्तरैकाथेसम्पन्धः सन्धिरेक्नान्वये सति। साहित्यद्पंण 


वक्तव्य 


चालीस बरस पहले की बात है जब कि में साहित्य की उपाधि 
परीक्षा दे रहा था । काव्यों की व्याख्याओं से “व्यज्यते' “ध्वन्यते' देख 
कर जिज्ञासु भाव से व्यखना और ध्वनि पर विचार करता, छक्षण- 
ग्रन्थों के छक्षणो से उदाहरणो का समन्वय करता और ध्वनि-सेदो 
में उदाहरणो का अन्तर्भाव करता । परन्तु उपाधि-परीक्षा में उत्तीर्ण 
होने पर भीं व्यजना आदि का जैसा बोध होना चाहिये वैसा न हो 
सका, उनके अन्तरड्ड मे न पैठ सका। 

पढ़ने के समय से ही हिन्दी में कुछ-कुछ छिखते रहने की प्रवृत्ति 
के कारण विचार हुआ कि इस विपय पर हिन्दी में एक पुस्तक प्रस्तुत 
की जाय । किन्तु तत्काल कुछ न कर सका । अध्ययन की ओर ही 
अग्रसर होता रहा । लिखने के पूषे इन विषयो के गहन ज्ञान की 
आवश्यकता भी तो थी ! 

» जब ज़ीविकोपाजन में लगा तब रुचि बदल गयी। 'सरस्वती' आदि 
पत्रिकाओं में समालोचनात्मक और साहित्यिक निबन्ध लिखने के साथ 
साथ “सत्साहित्य-प्रन्थमाठा” का संपादन और अकाशन भी आरम्भ 
कर दिया । इसी भ्रन्थमाला में उस समय अपनी 'साहित्य-परिचय 
और 'साहित्यालझ्ञार' नामक दो छोटी छोटी पुस्तके प्रकाशित की । इस 
ओर यह मेरा आरम्भिक प्रयल्न था। पर जब “सुबोध-अन्थमाला 
के नाम से विविध विषयो की स्कूली पुस्तकें लिखने लगा तब “मेघदूत- 
विमश” के बाद साहित्यिक पुस्तको के लिखने का काय शिथिल सा हो 
गया । तथापि अभीष्ट विषय पर पुस्तक लिखने का संकल्प बरावर 
बना रहा। किन्तु प्रकाशन-व्यवसाय की वृद्धि ने इधर प्रवृत्त होने का 
अवसर ही न दिया। इसीसे वर्षों व्यतीत हो गये । 

इधर अवस्था ने जब करवट ली, शारीरिक शक्ति ने व्यावसायिक 
कार्य-भार से मुँह मोड़ना प्रारम्भ किया तव उस संकल्प को पूरा करने 
का अवसर. आया। इतने वर्षों से संसार संसरण करता गया, 
हुनिया बदलती गयी । साहित्यिक संसार ने भी कई करवटे ली । 
विचारों भे भी उधल-पुथल होती गयी । उस समय केसा और क्या 
लिखा जाता, इस समय कौन बता सकता है | 
का सू० 
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पुस्तक आरस्भ के पूर्व यह्‌ विचार था कि संस्कृत-पुस्तकों का दी 
आशय लेकर हिन्दी मे एक पुस्तक लिख दी जाय, और उसीके अनू: 
-दित उदाहरण दे दिये जॉय । पर इस काय से वह लाभ संभव नहीं था 
जॉ जिज्ञासुओं के लिये आवश्यक था | एक दो ऐसी पुस्तकों के रहते 
“इस अनुवादात्मक कार्य से हमें सन्‍्तोप नहीं था। अतः खतन्त्र-प्रन्थ 
की रचना का विचार ही प्रबल रहा । 
इधर हिन्दी-साहित्य में विदेशी संस से विंचारों में ज्वार-भाटा | 
सा आ गया। नये कछाकार प्राचीन आचार्यों और पुराने कलाकारों 
पर कीचड़ उछालते हुए वादो के दनदल में दौड़ लगाने लगे । इतने 
ही से उन्हे सन्‍्तोप नहीं हुआ। वे संस्कृत-साहित्य के लक्षण-अन्थो 
को लीपपोत कर बराबर कर देना चाहते हैं। उनके मनसाने शाख- 
विरुद्ध प्रयज्नों मे पहाड़ की सी भूले दीख रही है. । इनके निराकरण 
का लक्ष्य भी समक्ष में रहा | | 
संस्क्रत-साहित्य ने हिन्दी के कई आचार्यों को जन्म दिया है। 
यदि ये महानुभाव नये कलाकार उनके ही ग्रन्थ पढ़ लेते तो उनसे ऐसी 
भद्दी भद्दी भूल न होती। आज़कल संस्कृत के ज्ञानलब से ढुविं- 
दग्ध, पुराने हिन्दी काव्य-शास्तर के निन्‍्दक,अंग्रेजी के प्रभाव से प्रभा- 
बवित और नये समालोचला-संसार में विचरने वाले ये विचित्र जीव 
अपनी अहम्मन्यता से साहित्य में स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने को 
इच्छुक होते दिखायी पड़ते है। अस्त । ' 
प्रारम्भ के समय यही निश्चय रहा कि भ्रन्थ की रचना ऐसी होनी 
चाहिये कि जिसमे संस्क्ृत-साहित्य के अ्थ-बिचार का, विशिष्ट शाखाथ 
के अंश को छोड़ कर, पूर्ण समावेश हो जाय। कठिन स्थलो को खूब 
प्राखल करके सममाया जाय; संस्कृत और हिन्दी के मान्य ग्रन्थों 
में जिन मुख्य भेदों के उदाहरण न दिये गये हो, दिये जॉय आर उसमे 
नवीन विचारों का भी कुछ प्रवेश कराया जाय । हु 
नवीन दृष्टिकोण को लेकर अर्थ-विचार ( साहित्य मे यही विषय 
सबसे कठिन है) पर एक ही पुस्तक लिखना अभीष्ट था। किन्तु 
सहदय मित्रो का आग्रह हुआ कि साहित्य-शास्र सर्वाज्न-पूणण लिखा 
जाना चाहिये। अतः वह काव्याल्रोक «के :पाँच उद्योतों--१ काव्य- 
साहित्य, २ अर्थ-विचार, ३ रससरीति और गुण-दोष, ४ शब्य-' 
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दृश्य-काव्य और ५ अलंकार--मे विभक्त कर दिया गया । रसविवेचन 
बड़ा हुआ तो यह एक और एथक्‌ उद्योत हो जायगा । ' 
काव्यालोक का यह “द्वितीय उद्योत” है | इस उद्योत का प्रथम प्रसार 

अभिधा है। उसमें कई विषयो, की नयी दिशोओ की ओर इंगित 
किया गया है। यदि साहित्यिक थोड़ा भी ध्यान दे तो वे यथार्थ 
अभिषेयाथ के प्रयोग कर सकते है । वे यह कह सकते है कि 'सौलिक 
आदि शब्दों के स्थान पर “डउपज्ञात' आदि शब्दों का प्रयोग नही किया 
जा सकता और न उनसे सहज ही अथ-बोध हो सकता है। ठीक 
है। पर हम तो कहेगे कि अज्ञता-वश अयथाथ शब्द, को रूढ़ बनाना 
साहित्य में श्रेयस्कर नहीं है । 

द्वितीय प्रसार लक्षणा का है। पाश्चात्य साहित्य ने अपना प्रभाव 
डाल कर हिन्दी काव्य मे लक्षणा के अपू् चमत्कार पैदा कर दिये है 
इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रतिभाशाली कवि भी ऐसे लाक्षणिक 
प्रयोग करने लगे है कि उनका वाच्याथ से सम्बन्ध वैठाना असंभव सा 
हो गया है। लक्षणा का वाच्यार्थ-सम्बन्ध मुख्य उपादान है। अभिव्य अकों 
को इस पर ध्यान रखना आवश्यक है। इससे लक्षणा को समभाने 
के लिये गद्य मे और पद्य मे, विविध प्रकारों को अपनाया गया है। 

तृतीय प्रसार व्यज्नना का और चतुथ ध्वनि का है । इनकी स्पष्टता 

लिये कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ा गया है 

ध्वनि का प्रधान विषय रस है | जब तक रस के वास्तविक रहस्य का 
मर्मोद्धाटन नही होता तब तक ध्वनि का समझना सहज नही। अतः तृतीय 
उद्योत के विषय रस' का भी संक्षेपत: इस उद्योत मे वर्णन कर दिया गया है। 

ध्वनि-व्यजना के सम्बन्ध से नवीनो की विचित्र धारणा है। 
यत्र तन्न अन्याथंक व्यजना शब्द का नया प्रयोग करना अपने अज्ञान 
का परिचय देना है। ध्वनि-व्यल्नना पर देशी या विदेशी नाम से 
काई भिन्न भिन्न छाप नही है । वह सदा सर्वत्र एकरूप और एक- 
फल है। प्रकार-भेद मे भले ही मतसेद हो। 

सामयिक दृष्टि से इन तीनो अथ-शक्तियो की जो समीक्षा है 
वह साहित्यिक अथ-बोघ मे यथेष्ट साहाय्य देगी। अथ-विषय जितना 
जठिल और गहन है सेना ही सरल ओर सुबोध बनाने की विशेष 
भेष्टा की गयी है। 
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पुस्तक में प्रतिपाद्य विषयों के सभी लक्षण सरल गद्य में लिखे 
गये है। उदाह्ृत कठिन पद्मों का स्पष्ट अथ्थ दे दिया गया है। फिर 
उदाहरणो में छक्षणो का समन्वय करने के लिये गद्य मे ही पद्म 
की साहित्यिक व्याख्या कर दी गयी है। इस व्याख्या ने लक्षणो- 
दाहरणो को तो सुबोध बना ही दिया है, अन्यान्य उदाहरणों को 
हृदयज्ञम करने का पथ भी प्रशस्त कर दिया है। बहुत से विषय जो 
एकाकार प्रतीत होते है उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ 'वैशिष्टय को निर्दिष्ट करके 
स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है । 
इनके आधार संस्कृत के आकर प्रन्थ है। वर्णित विषयों पर 
आचार्यों का बड़ा मतभेद है; व्याख्या, खण्डन-मण्डन, शाख्रार्थ का 
अन्त नहीं । इनको हिन्दी मे लाना अनावश्यक समझ छोड़ दिया गया 
है, पर विपयो का शुद्ध रूप से प्रतिपादन किया गया है जो जिज्ञासुओं 
की जिज्ञासा को परितुष्ट कर सकता है । 
इस पुस्तक में जो उदाहरण है, वे क्या प्राचीन हो, क्‍या नवीन, 
सभी असिद्ध महातुभाव कवियों और छेखको के हैं जिनका नामोछेख 
साथ ही साथ कर दिया गया है। कही कही उनके अन्थों के नाम ही 
आ गये है। दो चार पद्म प्राचीन और नवीन ऐसे है जो विना नाम के 
रह गये है पर वे ऐसे ग्रसिद्ध हैं जिनमे कोई भ्रम नहीं हो सकता। नाम 
अज्ञात होने या उद्धरण के समय नाम छिखना भूल जाने के कारण अनेक 
उदाहरणों मे केवल 'प्राचीन' लिख दिया है। बिना नाम के उदाहरण हमारे 
न सममे जॉय, इससे आवश्यकतावश जोड़ी हुईं तुकबंदियों मे 'राम' 
जोड़ दिया गया है । हमने ऐसी ही चेष्टा की है कि हिन्दी की स्वतंत्र रचना 
के ही उदाहरण प्राप्त हो जाँय पर वैसे उदाहरण न मिलने के कारण 
संस्कृत के कुछ श्लोको का हमने अनुवाद करके दे दिया है और अनुवाद 
लिख दिया है । आधुनिक काल में लाक्षणिक अबलता के कारण 
लक्षणा प्रकरण के उदाहरण प्रायः सब के सब नवीन कवियो के हैं। 
व्यजना-वैशिष्टथ दिखाने के लिये विशेषतः प्राचीन कवियो के ही पथ 
उदाहरण मे आये है | नवीन कवियों की प्रवृत्ति, व्यजना, व्यजना 
चिछाने पर भी उस व्यज्ञना की ओर नही है जो कविता काआण है। 
विषय की विशद्ता के लिये अधिकाधिक उदाहरण दिये गये है। 
उद्ाहरणो मे शज्नार रस के भी पद्य है जो साहित्यिको को अरुचिकर 
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न होंगे। कुछ महानुभावो के उदाहरण दोषनिर्देश के लिये अभिधां- 
प्रकरण मे उद्धृत है। उनके सम्बंन्ध मे हमारा कहना यह है कि हमने 
केवल दोषदर्शी होकर उनका उद्धरण नही किया है । वे मान्य कवि हे 
और अन्यन्न दिये गये उनके उदाहरण इस भअ्न्थ के अलझ्लार-स्वरूप 
है। ऐसी आशंका तो नहीं, पर संभव है कि किसी किसी आलोचक 
को कोई कोई उदाहरण सटीक न मालूम हो। इस सम्बन्ध मे हम इतना ही 
कहना चाहते है कि उदाहरणो के अन्वेषण और समन्वय मे यत्परो 
नास्ति' श्रम किया गया है। 

हमारे यहाँ एक प्रवाद-वाक्य है--जीवत्कवेराशयो न वर्णनीय: 
अर्थात्‌ जीवित कवियो के काव्यों का आशय नही वर्णन करना चाहिये। 
किन्तु ऐसा करने की हमने आवश्यकता समझी है | हम हृदय पर 
हाथ धरके कह सकते है कि हमसे अथोनथथंकरी व्याख्या नहीं हुईं है । 

संस्कृत के आचार्यों ने लक्षणा और व्यजना के जो मुख्य भेद्‌ 
गिनायै है उन्तके भी उदाहरण नहीं दिये हैं। हमने उन भेदो के भी 
- उदाहरण देने की चेष्टा की है। यह हमारी ध्रृष्टता ही है। कितनो का 
कहना है कि ये भेद चमत्कार-शून्य है, अकिच्चित्कर है, एकस्वर है । 
पर आचार्यों के 'दिग्द्शनमात्र करा दिया गया' आगे ऐसा ही समझ 
लेना चाहिये इत्यादि अभिग्राय वाले जो वाक्य है वे इसलिये ही है 
कि अन्यान्य उदाहरणो का भी अनुसन्धान किया जाय, उनकी उपेक्षा 
न की जाय । अतः इस ओर का हमारा प्रयास निष्फल नहीं कहा 
जायगा । यदि इनसे चमत्कार-शून्यता या अनवीनता हो तो भी इतना 
तो अवश्य ही है कि इन भेदो के अनेक उदाहरणो के लक्षण॒-सम- 
न्वय से ज्ञातव्य विषय तो अत्यन्त अभ्यस्त हो ही जायगा और 
पद्य-पाठ से भी अनुपम आनन्द उपलब्ध होगा। 

इस ग्रन्थ के लिखने के पूवे इस विषय पर अद्यावधि प्रकाशित 
प्राचीन 'काव्यनिशंय' तथा “्यज्ञयार्थ-कौमुदी' और नवीन साहित्य- 
सिद्धान्त, काव्यकल्पहुस काव्यप्रभाकर, व्यज्ञ थार्थमञ्जूषा, काव्याज- 

कौमुदी, काव्यप्रदीप, काव्याज्ञचन्द्रिका, काव्यसवरब आदि अन्थो को 

देखने पर भी हम इस-निर्ण्य पर पहुँचे कि हमारा जो उद्देश्य है 
उसकी पूर्ति के लिये नये प्रन्थ का निमोण आवश्यक है। 

हस हिन्दी के आचाये या आचायायमाण प्रन्थकारो के भन्धो के 


( ४४ ) 


खंण्डन-मण्डंन या शुणदोप-विवेचन के विशेष पक्षपाती नहीं हैं। 
कारण यह कि प्राचीन आचार्यों ने संस्क्त के आकर अन्थों को जहाँ 
तक सममा, लिखा । वे इसके लिये प्रशंसाह है । उन्होने 'ना' से हाँ 
तो किया; शून्य से अछू की अवतारणा तो की । उनके लिये 'भारति' 
का यह पद्य कहा जा सकता है--- 
विषमो5पि वियाह्यते नयः छुततीर्थ: पयसामिवाशयः । 
स॒तु तत्न विशेषदुर्लभः सदुपन्यस्यति इत्यवत्मेयम्॥ | 

इनकी समालोचनात्मक चच्चा करके अपने ग्रन्थ का महत्त्व बढ़ाना 
नहीं चाहते और न इस ग्रन्थ के विशिष्ट विषयो का निर्देश करके 
इसकी विशेषता ही बताना चाहते है। इसकी अव्यर्थता का अछु- 
भव साहित्य-रस-रसिक करेंगे, हमारे कहने से नहीं, अपने मन से । 

नहि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते । 

हाँ, हम उनका अवश्य विरोधात्मक समालोचना करेंगे जो अन- 
धिकारी होते हुए 'अहंबाद' से अधिकारी बनकर अथ का अनर्थ 
करते है और अपनी अज्ञता के कारण शासत्रीय मर्यादा का अना- 
वश्यक उल्लंघन करते है। 

हम अपने संस्क्रतव के आचार्यों के, जिनकी सूची दी गयी है, 
उनके व्याख्याकारों के ऋणी तो हैं. ही और उन हिन्दी. बँगला, अंग्रेजी: 
के ग्रन्थकारों के और विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के भी आभारी है जिनके 
अवलोकन से किसी न किसी रूप मे साहास्य प्राप्त हुआ है । आरंभ 
मे कुछ समय तक श्री उपेन्द्रनाथ शासत्री 'ठाकुरं और श्री हवलदार 
त्रिपाठी साहित्याचाय 'सहृदय' ने हमारे साथ कुछ काम किया है जिन्हें; 
धन्यवाद देते है। सब से बढ़कर हम कृतज्न है अपने सहपाठी और 
अभिन्नहद्य मित्र आचाय परिडत केशत्रप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष हिन्दी- 
विभाग, हिन्दू-विश्वविद्यालय काशी के. जिन्होने पुस्तक की पाण्डुलिपि 
को श्रम, ममता और मनोयोग के साथ पढ़कर और आसुख लिखकर 
पुस्तक का गौरव बढ़ाया है। उन्होने 'हिन्दी प्रेमी के नाम से कुछ नये 
उदाहरण भी बना दिये है और एक दो अलभ्य उदाहरण भी दिये हे । 
परिशिष्ट के लिये डाक्टरसाहब के क्ृतज्ञ हैं । 

हमने बरसो.- रातदिन स्वास्थ्य खोकर जो श्रम किया है, विश्वास 
है, सहृदय विद्वान उसकी कद्र करेगे। अलुक्रमणिका देने का विचार 


( ४श ) . 


इस बार स्थगित रहा। संस्करणान्तर में, यदि समय आया, तो 
अनुक्रमणिका जोड़ दी जायगी | हम जिस न्यूनता और ज्रुटियों को 
सममते हैं उन्हें भी दूर करने की चेष्टा करेंगे। सहकारी के अभाव 
से, यहाँ तक कि समभदार शुद्ध प्रतिलिपिकार के न मिलने से इसके 
प्रकाशन में कुछ विलम्ब हुआ | आगे भी यदि कागज दुरूम न हुआ 
तो यथासंभव शीघ्र संपूर्ो म्ंथ के प्रकाशन की चेष्टा की जायगी । 
शुद्धिपत्र कोई पढ़ता नहीं। अतः उसका देना न देना बराबर है। 
फिर भी इसकी विडंबना की गयी है। वे ऐसी अशुद्धियाँ है जो पाठकों 
को सहज ही प्रतीत हो जायँगी। ६४ वें प्रष्ठ मे शुद्धां' भेद के 
सारोपा और साध्यवसाना के ऊपर एक रेखा छूट गयी है। उसके 
रहने से यह बोध होता कि उपादान और छक्षण, दोनों के ही ये भेद्‌ 
होते हैँं। इस प्रकार की अन्य विषयाशुद्धि अभी दृष्टिगोचर नहीं हुई 
है। एक दो जगह नाम मे त्रुटियों रह गयी है, जैसे कि २३ वे प्रष्ठ 
मे काव्य से प्राकृतिक दृश्य की जगह 'काव्य में रहस्यवाद' और 
१९१ वें पृष्ठ मे 'केशव' कीं जगह तुलसी हो गया है] प्रन्थारम्भ में 
भूमिका वक्तव्य आदि शुद्धिपत्र के बाद छपे है। संभव है, इनमे भी 
कुछ प्रफ की अशुद्धियों रह गयी हो। यह सब हमारी असावधानता 
असहायता और इस उद्योत को यथाशीघ्र प्रकाशित करने की अधीरता 
का परिणाम है । इसका हमे दु.ख है । 
अथ का विषय बढ़ा हुरूह है । इसके ग्रतिपादक वैयाकरण, 
नेयायिक, साहित्यिक और मीमांसक हैं | इनमे बड़ा मतभेद है | इससे 
' आलोच्य विषय बड़ा ही शास्त्रीयविवादपूरो है । हमारा प्रयत्न संक्षेप मे 
सरलता से वस्तु को स्पष्ट करने का है । अतएव, संभव है, कुछ ज्रुटियों हो । 
इनके तथा अन्यान्य ज्रुटियो के निर्देश का हम सादर स्वागत करेगे। 
तबतक के लिये परगुणपरमारु को पवताकार बनाकर हृदय मे विकसित 
होनेवाले सहृदय सज्जनों से निम्नलिखित सूक्ति मे यही नम्न निवेदन है--- 
गच्छतः स्खलन॑ क्वापि -भवत्येव प्रमादतः । 
इसन्ति दुजनास्तन्न समादधति सजनाः॥ 


| ४७ श््े्‌ 
रामद्हिन मिश्र 
नवंबर १९४४ ] 


ध्वूनि-व्य॑र्य-प्रशस्तिः 


एकावयवर्संस्थेतभ भूपणेनेव. कामिनी । 2 
पदयोत्येन सुकवेध्यनिना भाति भारती ॥  ध्वन्यालोक 


ध्वनिनातिगभीरेण. कान्यतत्वनिवेशिना । 
आनन्दवर्दन:ः कस्य नासीदानन्दवर्धन;॥ . राजशेखर 


साहित्य-विद्या जयघण्टयैव संचेदयन्ते कवयो यशासि। 
यथा यथास्यां ध्वनिरुणिद्दीति तथा तथा साहति मूल्यवेदान्‌ ॥ 
यावत्ववेमादवमुक्तिवन्धे यावद्धिय. श्रोतरिं कोमलतम्‌ । 
तावत्‌ ध्यनी तद्व्यतिभेदमूले तारत्वमालंकृतिका वर्दन्ति ॥ 
अस्समिन्‍्महत्यस्तमितान्यवेथे विरृत्वरे.. वीचितरष्तरीत्या । 
काव्यध्चनी जाग्रति देहभाजां कण विशेयुः कथमन्यशब्दाः ॥ 
बिद॒त्म्रिय॑ व्यंग्यपर्थ॑ व्यतीत्य शब्दार्थविश्रेषु कलाविलासात्‌ । 
प्राप्तोच्नुरागो निग्ममानुपेक्ष्य भाषाप्रधन्धेष्विव पामराधाम्‌ ॥ 
शिवलीलाणंव 
अन्तर्गृंडाानथोनव्यक्षयतः प्रसादरद्वितस्य । 
सन्दर्भस्य नदस्य च न रसः प्रीत्यै रसज्ञानाम्‌ ॥ 
आन्तरमिव बहिरिविदि व्यज्षयितुं रसमशेषतः सततम्‌ । 
असती सत्कविसूक्तिः काचघटीति न्नयं वेद ॥ 
गुम्फः. पद्ुजकुडमलयुतिरुरस्तत्केसरोह्ासवा-- 
नर्थों ध्प्यन्तरसोरभभ्रतिनिमं व्यंग्य चमत्कारि यत्‌ । 
दिल्रेयद्रतिकेश्विरं सहदयैर्ज्रेरिवास्वायते । 
तत्काव्य॑ न॒ पुनः भ्रमत्तकुकवेयत्किश्विदुजल्पितम्‌ ॥ 
खुभाषितरल्लभाण्डागार 


बिनही सिखाये सब सौखि हैं सुमति जो पै 
सरस अनूप रसरूपया मैं घुनि है।.. खेनापति 


ु आमुंख 

शब्द खष्य का कंठ फोड़कर बाहर आया कि अर्थ ने उसकी अधीनेता 
मान ली। कारण ! शब्द शक्त है, अर्थ अशक्त | शब्द अनादि अनन्त ब्रह्म 
है, श्र्थ उसका अतात्विक--भ्ूठ-मूठ का--रूपान्तर | शब्द ब्रह्म एक है। 
भ्रमर का गुंजार, कोकिल का पशग्चमालाप, काक का कठु रटित, गजराज का 
पदाबृंहित, सिंह का गर्जित, गाय का रम्मित, तुरग का हेषित, रासम का 
उन्‍नदित, मानव का गदित सब समान है। महादेव नठ्राज शब्द ने यह 
स्यारी-स्यारी भूमिका ग्रहण की है। इन सबके मन की वात्त हमें भली भाँति 
शात हो जात्ती; पर इस यातुधान अर्थ और यक्षराज जान ने अपने अभ्यास 
से, अपनी धोखे की ट्ट्टी से ब्रह्म को इस प्रकार आबृत कर रक्‍्खा है कि हम 
अपने बन्धुभूत प्राणियों को बोली तक नहीं समझ पाते। आज इस धोखे की 
व्यी को हटा दीजिए, आज ही सबके मन की जान लीजिए, | 

शब्द अग्नि के समान भुवन में प्रविष्ट है, आकाश के समान विश्ु है। 
किसी आकाश-देश को प्रयोग से अभिज्वलित कीजिए, कान लगा के सुनिए, 
बुद्धि से समभिए,, अर्थ हाँथ बाँचे खड़ा है। 

शब्द अमृत है। अर्थ मृत्यु है। जाने कितने मनुष्य मर मिटे ; 
पर मनुष्य अमर है और अमर रहेगा | किसकी अमरता से १ शब्द की । 

शब्द कमल है सरोवर में विकसित अष्टदट्ल, शतदल., सहखदल मकरन्द- 
विन्दुनन्दित परागरागरंजित मिलिन्दबृन्दवन्द्ित अर्थ भी कमल है। अर्थ 
ने अपना नाम-गोत्र बदलकर शब्द ही का नाम-यगोत्र भ्रहण किया है । 
“शाह ही को गोत गोत होत है गुलाम को |”? 

शब्द मौन रहकर मी वावदूक है, अर्थ पुकारने पर भी मूक है | 

शब्द ब्रह्मा नहीं, अतित्रह्मा है | ब्रह्म ने अपनी सृष्टि में शशक के 
श्रज्ञ नहीं बनाये, शश”शज्ञ शब्द ने पलक मारते चुपके से उत्तके सिर पर 
दो उगा दिये | इसकी सत्यता तनुक आँखे बन्द कर मन से पूछिए | मन भी 
विना शब्द की कृपा के अपना मत नहीं बता सकता ! ऐसी है शब्द की 
महिमा | कोई मत या विचार शब्दयोनि में अवतार लिये बिना अपनी सत्ता 
तक नही रख सकता | 

इस विज्ञेननन्दन युग में ईश्वर कब का मर चुका होता, यदि शब्द उसे 
जीवित न रखता | नाम लेने पर जिस नामी का रूप सामने नहीं आता, उसका 
जीवन शब्द ही के अधीन है। शब्द साज्षात्‌ वासुदेव है, वह प्रत्येक वशंवद्‌ 
अथ को अपने शरण में ले लेता है। अर्थ हथेली पर हो, शब्द जब तक 
आकाश से आकर उसका परिचय न दे, वह तीन कौडी का है। नाम से 
नामी वैसे ही प्रकट हो जाता है जैसे हीरे की ज्योति से उसका मूल्य | 

धर्म के अथों ने कितने रूप बदले, कितने उपद्रव खड़े किये, कितनी 
उथत्न-पुथल मचवायी, कितना रक्तपात कराया, पर धर्म ने सबकी लाज 
रखी --सब का कलंऊ धो डाला | 


( ल) 


इन भूतों का रस पथिवी है, एथिवी का रस जल है, जल का रस 
श्रीपधियाँ, औपधियों का रस पुरुष और पुरुष का रस शब्दमयी वाक्‌ है। 
शब्दरहित पुरुष नीरस है, सूखा है। शब्दसहित गुरुप सरस है, भींगा है | 
कवियों ने श्रपने हृदय का रस सह्ृदयों के हृदय तक पहुँचाने में शब्दों को 
ही वाहन बनाया है। शरीर की खोतोवहा नाड़ियोँ के समान सम्यग्‌ ज्ञात 
सुप्रयुक्त शब्द ही अपनी रसवहा सूक्तियी से सिक्तकर भावनिधि मानव-हृदय ' 
को-आप्यायित, उच्छुसित, अनुप्राणित और जीवित रखते आये हैं, और रखते 
रहेंगे। नन्हा सा हां? पीयूप को वर्षा करता, छोटा-सा “ना? समस्त आशाश्ों 
पर पानी फेर देता है। शब्द मन्त्र है, जो उच्चारित होते ही अपना प्रभाव 
दिखलाता है, अर्थ की प्रतीक्षा नहीं करता | शब्द अ्मृतायमान सोमरस है, 
अर्थ उसका ऋजीष श्रर्थात्‌ सीठी है| इस सोमरस को पीकर हम 
मत्य से अमृत हो चुके हैं| ऋजीप १ वह तो पशुओं का भागधेय है। इसी 
लिए तो वे भूक हैं। अतः हे सुधीवृन्द ! शब्द ब्रह्म में निष्णशात होकर पखह्य 
का अधिगम करो | 
मेरे चिरमित्र प॑ं० रामदहिनजी मिश्र ने अपने “क्राव्यालोक' में न शब्द 
-की महिमा जानकर केवल शब्द ही का शुणगान किया है, और न अर्थ की 
वकालत से आकर्षित होकर अर्थ ही से अर्थ रक्खा है। उन्होंने अपनी विचार- 
तुला पर दोनों को बावन तोला पाव रत्ती तौलकर दोनों का यथा-तथ्य मूल्य 
निर्धारित किया है। इस निर्धारण में जितना अनसंघान, जितना विश्लेषण, 
जितनी विवेचना उन्होंने की है, वह अन्यत्र नही देखी गयी। शब्दशक्तियों के 
ऊद्यपोह द्वारा पल्नवित किये गये समस्त भेदोपभेदों के विशकलित और 
अव्यामिश्र उदाहरण संचित कर देना उनका विशिष्ट कृतित्व है। एक उपयुक्त 
उदाहरण की गवेषणा में अनेक अहोरात्र व्यतीत हो जाने पर भी थैय न 
छोड़ना उनका स्वाभाविक गुण है | इस प्रकार विद्या, विवेक, विज्ञान, ध्वृति, 
तत्परता और क्रिया से सपादित यह कृति अवश्य अपने अश्रधिकारियों का 
उपकऊार करेगी, इसमे अशुमात्र भी सन्देह नही है | 
आज के जो समालोचक इस प्रकार की कृतियों को अन्यथासिद्ध था 
अनपयोगी समभते हैं, वे या तो पर कटशकर आकाश मे उड़ना चाहते हैं था 
घोर अन्धकार मे चल लक्ष्य वेधने का डौल बॉधते हैं। भला शब्द और श्र 
की सक्षम परीक्षा से पराज्ञमुख ऐसा कौन चतुर होगा जो शब्दार्थभय कवि-कर्म 
के अन्तःकरण मे प्रवेश पाने का इच्छुक हो ! 
यह ग्रन्थ केवल हिन्दीवालों के लिए ही उपकारक वहीं है, इससे उच्च ककया 
के मंस्कृत-विद्यार्थियो का भी नेत्रोन्‍्मीलन होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है 
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चन्द्रशुन्यखनेत्राब्दे  वैकरमे मार्गशीषके । 
विश्वनाथप्रतादेन काश्या प्रन्थोड्यम्लितः |. 


४ श्री: ४8 


का व्या लो क 


द्वितीय छउद्योतः 


>> जब पक ट धर 650०० ५ 


प्रथम प्रसार 
१ अभिषा 


पहली किरण 
शब्द और उत्के भेद 
काव्याचार्यों &+ ५ हो के का १६ 
व्यातार्यों की किया, खाणी देवि, कृताथे । 
दे न हे 
करो मुझे अब, हे प्रणति, दे शब्दार्थ बथा्थ ॥ 
शब्द का शास्त्रों मे जधिक महत्त्व है 
'जच्द फो विष्णु फा अंध साना गया है | 
श्ढ किक पक 
“एफ झतद्द का यदि भस्यगू छान हो जाय भर उसका सुन्दर 
रूप से श्रयोग किया जाय तो बह शब्द छोक और परछोक, दोनों में 
अभिसत फल का दाता होता है । 
लोक में व्याग्यावाओं तथा साहित्वमष्टार्भो का क्रान्तिकारी चथा 
अभिमतनफक्लायक प्रभाव भविदित नहीं है और शब्दसव शार फा 
अनुशीलन भी परलोक भे परमन्पदन्मामि के साधन-रूप भें मान्य ही ६ । 





न +# शीलिदम्मा लत 
हू आाप्यालापाल ने शैशिंद शीिकान्थरिलामि भू | 
नही, व कण ... 
शण्धमपिभरसी ते विश्यारदा 'महास|ः ते विध्णपुराण 
प्रा 'अम्रस्क हुक डर ७ फ नी 
३ एड: हार सम्ययू काएः हुए आफ सवुग सए ये 


इत्मापमज । मदहाभाध्य 


ब्छ 


काग्यालीक | क्‍ 
"शब्द का धातुगत अर्थ आविष्कार करना है और शब्द करना भी | 
“व्याकरणशासत्र के अनुसार जिसका रूप निणीत हो वह 

शब्द है 
लोक में पदार्थ की ग्रतीति करानेवाली ध्वनि को शब्द कहते हैं। 
कोपकार का कहना है-- 

शास्त्र में जो वाचक है वही शब्द हे | 


“जब्द का अथ अक्षर, वाक्य, ध्वनि और श्रवण भी है। 
नहीं ध्वनि ओर श्रवण के आशय को लेकर प्रायः हिन्दी के सभी 

वैयाकरणों ने शब्द का सीधा सा यह लक्षण बना लिया है कि 'जो सुन 
पढ़े सो शब्द है! । पर यह यथाथता का द्योतक नहीं है । 

(क ) श्रयमाण होने से शब्द के दो भेद होते हं--१ ध्वन्यात्मक 
ओर २ वर्णात्मक | 

ध्वन्यात्मक शब्द वे हैं जो वीणा, सदंग आदि वाद्ययन्त्रों, पशु- 
पक्षियों की बोलियों और आघात द्वारा उतन्न होते हैं | ध्वन्यात्मक शब्द 
बर्णों से यथाथत: नहीं व्यक्त किये जा सकते | वे संगीत तथा आधात के 
विषय हैं । संगीत के संकेत प्रथक होते हैं । वर्णोत्मक शब्द वे हैं जो 
वर्णों में स्पष्टठ:, बोले या लिखे जाते हैं । 

( ख ) प्रयोग-भेद से वर्णात्मक शब्द के दो भेद होते हँ--१ सार्थक 
और २ निरथेक। 

साथक शब्द वे हैं. जो किसी वस्तु वा विषय के बोधक होते हैं। 
जैसे---राम, श्याम, सुन्दर, मधुर, सोना, सुगंध, पढना, लिखना, साय॑, प्रातः आदि | 
निरथक शब्द वे हैं जिनसे किसी विषय का ज्ञान नहीं होता । जसे-- 
पागल का अलाप, ऑय बाँय आदि । सार्थक शब्द का, अथ-प्रतीति के लिये. 
प्रयोग होता है; निरथंक शब्द का नहीं। कभी कभी व्यथता में इसका 


१ शब्द आविष्कारे। शब्द शब्द करणे। सिद्धान्तकौमुदी 

२ व्याकरणस्थृ॒तिनिर्णीतः शब्दः । काव्यमीमांसा , 

३ प्रतीतपदार्थको छोके ध्वनिः शब्द इत्युव्यते ।, महाभाष्य ' 

४ शाल्रे शब्दस्तु वाचकः । अमर कम 


४ बन्दोज्कषरे यश्ोगीत्योवाक्ये खे श्रवणे घ्ननौ | हम, हि, 


है । पद और चाक्य 

भी श्रयोग दीख पड़ता है। जेसे:-टॉय टाँय फिसे ।' क्या अंट संट बकता 
है, इत्यादि । 

( ग) श्रुति-भेद से साथक शब्द के. दो भेद ' होते हैं--१ अनुकूल 
'और २ प्रतिकूल । 

ध्वन्यात्मक शब्दों में कुछ श्रुति-अनुकूछ और कुछ भ्रति-पतिकूल होते 
हैं। वर्णौत्मक शब्दों में भी ऐसा ही समझना चाहिये । काव्य में विशे 
षत: श्रति-अनुकूल वर्णात्मक शब्द ही अपेक्षित हैं। ऐसे ही शब्दों से 
काव्य-कलेवर की कमनीयता बढ़ती है। 
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दूसरी किरण न्‍ 


पद और वाक्य 


.. प्रयोगाह सार्थक शब्द को पद कहते हैं । 
' 'किसी किसी का मत है-- 
शब्द और. अर्थ दोनों मिलकर पद कहे जाते हैं | 


इससे स्पष्ट है कि जब तक हम किसी शब्द का अर्थ नहीं जानते 
तब तक हमारे लिये वह पद नहीं है । 

पद दो प्रकार के होते हैं--(१) नाम और (२) आख्यात। विशेष्य 
वा विशेषणवाचक पद को “नाम और क्रियावाचक पद को आख्यात 
कहते हैं। संस्कृत में सुबन्त ओर तिडन्त के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। 
इनके अतिरिक्त 'उपसर्ग और निपात ये अन्य दो पद-सेद हैं। विभक्ति 
या परसग-रहित शब्द्‌ को “प्रातिपदिक अर्थात्‌ धातुभिन्ल, प्रत्ययभिन्न 
साथक शब्द और विभक्ति था ग्रद्यय-रहित धातु को प्रकृति कहते हैं । 


१ व्याकैरणस्मृतिनिर्णीत। शब्द: निरुक्तनिधण्टवादिभिनिर्दिष्टस्तद्मिघेयो<र्थ 
', तो पदम्‌। काव्यमोमांसा 

२ भावप्रधानमाख्यात॑ सत्त्वग्रधानानि नामानि। - निर्ुक्त - 

३ चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताथ। निरुक्त 

४ अरथवद्धातुरप्रत्यग्रः प्रातिपदिकम्‌ । अष्टाध्यायी -, . 


काव्यालोक ; # ४ 


प्रकृति में विभक्ति या प्रत्यय के थोग से पद बनते हैं। प्रातिपदिक में प्रत्यय 
के योग से नाम और धातु में प्रत्यय के योग से आख्यात पद होते हैं| 
प्रायः सभी पद मूलभूत प्रकृति से उत्पन्न माने जाते हैं । 

पद उद्देश्य भी होता है और विधेय भी | 

जिस पद्‌ से सिद्ध वस्तु का कथन हो वह उद्देश्य और जिस 

पद से अपूर्व विधान हो वह विधेय हे । 

अभिप्राय यह कि जिसके विषय में वक्तव्य हो वह उद्देय और जो 
वक्तव्य हो वह विधेय है। जैसे--हे देव ) तुम्ही माता हो, पिता हो, सखा हो, 
धन हो और हे देव | तुम्दी मेरे सव कुछ हो। यहाँ 'देव' जो पहले से सिद्ध 
अथौत्‌ वर्तेमान है, उसमें मातृत्व, पिठृत्व आदि “अपूब” अर्थात्‌ अवत- 
सान का कथन करने से 'देव” उद्देश्य 'माता हो! आदि विधेय है। 

"साहित्यकार पद का यह लक्षण मानते हैं । 


उन वर्णों वा वर्णसमूह को पद कहते हैं जो प्रयोग करने 
के योग्य हों और अनन्वित किसी एक अर्थ के बोधक हों । 

उदाहरण में 'घड़ा' और 'कपड़ा? छीजिये। घड़ा! में घ्‌, अ, ड्‌ू, आ 
चार वर्ण और कपड़ा? में क्‌,अ, प्‌, अ, डू, आछ वर्ण हैं । 

'घड़ा' और “कपड़ा! दोनो का स्वतन्त्र प्रयोग होता है, और वे 
अनन्वित अर्थात्‌ स्व॒त॑न्त्र एक एक अथ के वोधक है। यहा “'अनन्विता , 
और एक” से अभिप्राय है, वाक्य के-समान दूसरे पद्‌ के अथ से 
सम्बन्ध न रखना और वाक्यगत साकाहूु अनेक अर्थो का वोधक न दोना। 
क, च, ट, त, प का अयोग भी नहीं होता और वे किसी एक अथ के 
बोधक भी नहीं हैं। इसीसे वे छक्ष्य नहीं । । 

, जक्न 'क! का एक अर्थ मानकर प्रयोग होगा, तब वह पद हो जायगा । 
जैसे, कोई कहे कि 'आतपत्न' (छाता) छाओ। आतपत्र” का अथे होता है 
घास से बचानेंवाला!; किन्तु छाता केवछ घास से ही नहीं बचाता, 
पानी से भी बचाता है। 'क' का अर्थ जल भी है। अब आततपत्रः के 
स्थान में 'कातपत्र” कहें तो 'कः का प्रयोग॑ पद के रूप में होगा । 


१ बर्णाः पद॑ प्रयोगाहौनन्वितैकार्थवोधकाः । साहित्यद्पेण ' ' 


बन 


धूः ; पद और वोक्य 

धाक्यनि्माण के श्रधान उपादान हैं. “पद! । वाक्य द्वारा पूर्ण अर्थ का 
बोध होता है। जब हम किसी पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करना चाहते हैं 
तब वाक्य का प्रयोग करते हैं । अर्थ और विन्यासक्रम पर दृष्टि रखते 
हुए कुछ पदों के संयोजन से वाक्य की स्ष्टि होती है। प्रत्येक वाक्य 
मन के किसी पूर्ण अर्थ, अनुभूति या चिन्ता का बोधक होता है। इससे 
लक्षण हुआ-- 

"पृणो्थ-प्रकाशक पदसमूह की वाक्य कहते हें | 

कहीं कहीं केवछ एक ही पद्‌ से वाक्य बन जाता है। जेसे, किसी 
विद्यार्थी को देखकर पूछा कि पुस्तक' ? थहाँ पुस्तक शब्द का यह 
वाक्‍्याथ होता है कि पुस्तक! क्‍यों नहों छाये या छोड़ आये ? अथवा 
'पुस्तक' क्या हुई ? इत्योदि। इसी प्रकार एक आख्यात पद से भी 
वाक्य होता है। जेसे, पकाओ, खाओ, भादि | ऐसे स्थलों में कहीं 
शब्दाध्याहार और कही अथाध्याहार से वाक्य की पूर्णवा होती है । 

अनेक आचार्यों के मत से वाक्य का लक्षण होता है-- 


योग्यता, आकाह्ग और आसत्ति से युक्त पदसमृह को 
वाक्य कहते हैं । 


5उपयोग-मेद से अनुक्ूछ-पद्‌-घटित वाक्य के तीन भेद होते हैं-- 
(१) प्रभुस॒म्मित, (२) सुहत्सम्मित और (३) कान्तासम्मित । 


(१ ) वेदादि वाक्य शब्द-प्रधान होने से प्रभुसम्मित हैं | अर्थात्‌ वेद 
ने छिखर दिया 'हिरण्यगर्भः समवर्तताओ उससे हम 'ुवर्णगर्भ/नहीं कर सकते । 
अथाौत्‌, वेद की उक्तियों को राजाज्ञा के समान पाछन करना पड़ता है। 
इसी पर से 'मेरे वचन को वेद्‌-वाक्य सानो” इस वाग्धारा का निर्माण 
हुआ है। अर्थात्‌, मेरे कथन को सत्य समझो. उसमें कोई परिवर्तन 
असम्भव है। कहने का अभिप्राय यह कि हम वेद में न किसी प्रकार 
का शब्दपरिवर्तेन कर सकते हैं और न तोड़-मरोड़ कर उससे मनमाना 
अथ ही निकाल सकते हैं । 

१--परदसमूहो वाक्यम्थेस्माप्ताविति । न्‍्यायभाध्य 

२--वाक्य स्याग्रोग्यताकाब्लासत्तियुक्त. पदोचयः । साहित्यद्पेण 

३--बहुत से विद्वान्‌ इसकी शब्दमेद के अन्तर्गत मानते हैं । 


काव्यालोक ' मु 


(२ ) पुराणादि अथ्थ-प्रधान होने से सुहत्सम्मित हैं। अर्थात्‌ मित्र 
ने कहा कि अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिये। अपना धर्म न छोड़नेवाला 
कभी विपत्ति में नही पडता । इसी अथ को पुराणादि में कहा गया है 
कि--*अपने धर्म में मर जाना अच्छा है पर दूसरे का धर्म अहण करना अच्छा नहीं। 
अ्सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ । इनमें शब्द भिन्न होने पर भी 
प्रायः अर्थे-मिन्नता नहीं है। पुराणादि मित्रवत्‌ हिवाहित का उद्घोधन 
मात्र कर देते हैं, आज्ञा नहीं देते । 

( ३ ) काव्य शब्दार्थोभय गुण से सम्पन्त तथा रसास्वाद से परिपूण 
होने के कारण कान्तासम्मित है । कान्‍्ता के समान काव्य के कोमल 
वचनों से कृ्याकृत का उपदेश ओर रसानुभव से अपूर्वा आनन्द की 
प्राप्ति होती है। इससे काठ्य इन दोनों से विलक्षण हे ।३ 

कहने का अभिप्राय यह कि काव्य कान्‍्ता के समान सुंदरता तथा 
सरसता से उपदेश देता है। जिस प्रकार कान्ताये अपने कुटिल कटाक्षों 
तथा हावभावों से गुरुजनाधीन अपने पतियों को ,बरबस वशीभूत कर 
लेती है. उसी भ्रकार काव्य सबको चाहे वे सुख से पले सुकुमारमति 
राजकुमार हों, अथवा खून-पसीना एक करने वाले श्रमजीवी कमेकर 
हों, अपनी सरस-कोमलछ कान्त पदावली से सुग्ध;छुब्ध कर नीरस नीति 
का भी उपदेश गले के नीचे उतार देता है । 

५शक्त प्रकार के वाक्यो का समूह महावाक्य कहलाता है। 


हि 


१--स्वघर्म निधन श्रेयः परघर्मो भयावह. ॥ गीता 

२--सर्वंधमौन्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं॑ त्रज ॥ गीता 

३-- वेद खल शब्दग्राधान्यात्ममुसम्मित , पुराणादियार्थप्राधान्यात्सहत्सम्भितः 
शास्ति, काव्यं तु शब्दार्थयोगुणतया रसाहमभूतव्यापारप्रावण्यात्तद्विलक्षणमतः कान्ता- 
सम्मितं तदिति। साहित्य कौमुदी । 

४--वाक्योश्रयों महावाक्यम्‌ | खाहित्य दर्पण | 


७ योग्यता, आकाड्डा और आसत्ति 


. तीसरी किरण 
! योग्यता, आकाह्ुग और आतताचि 
१ योग्यता 


पदार्थों के परस्पर अन्वय में-सम्बन्ध स्थापित करने में 
किसी प्रकार की अल्ुप्पत्ति-अड़चेन-का न होना योग्यताडे । 
जैसे-- 
पौकर , ठंढा पानी मैंने अपनी प्यास बुझायी। 
पर पीकर गशृगतृष्णा उसने अपनी तृषा मिटायी ॥ राम 
पानी से प्यास घुझती है | इससे पहली पंक्ति में योग्यता है। किन्तु 
'मृगतृष्णा? से प्यास नहीं बुझती । इससे' दूसरी पंक्ति में योग्यता नहीं 
है। मगतष्णा एक प्रकार की चिलचिछाती धूप की दूरव्यापी चमक है। 
उससे प्यास का बुझा असंभव है-। अतः मृगतृष्णा का प्यास बुझाने 
के सम्बन्ध में उपयोग न रहने के कारण अड्चन उपस्थित होती है। 
, इससे इसमें योग्यता का अभाव है और यह वाक्य नहीं हो सकता । 
जहाँ १ दैवशक्तियोग २ हास्यसंचार तथा ३ वाच्याथ के विचार से 
अर्थव्याधोत हो वहाँ योग्यता न रहने पर भी वाक्यसिद्धि समझी 
जाती है। जेसे--..' 
१ देवशक्तियोग--- 
मूक होहि वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। 
जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन ॥ तुरूखी 
देवशक्तियोग से सोरठा में वर्णित असंभव का होना संभव है। 
इससे योग्यता की बाधा होने पर भी वाक्य सान लिया गया है। 
२ हास्यसंचार-- 
पेट पुरातन पाठत हों, कछ झोंकत हो, नहिं अघ छुंवा में । 
जेंइ भले जगदीश सनाइ करो वकसीस असीस दुवा में ॥ 
बूढ भयो बल थाकि गयो कछु खात रहे यजमान युवा में । 
पूर पछत्तर मालपुआ अरु सेर सवा हलवा घेलवा मे ॥ 
अन्नपूर्णानन्दु 


काव्यालीक दर 


ढ़ 


पूरे पचहत्तर मालपूए और ऊपर से सवा सेर हलछ॒वा खाने में योग्यता 
का अभाव है । फिर भी हास्योद्दीपक होने से घाक्य होता है। 
३ व्याहत बाच्याथे-- 
क्या तुम भी हथेली पर सरसों जमाने लगे १ हम भी हवा में, फन्दा लगाते हैं । 
दोनों वाक्यों के चाच्यार्थ व्याहत, अतएवं असंगत हैं; फिर भी इनसे 
अथ का सौएठव बढ़ जाता है। असंभव अर्थ निराले ढंग से प्रकाशित 
होता:ह । इससे ऐसे भी वाक्य योग्यता न रखने पर भी वाक्य मान 
लिये जाते हैं । ' 
कविता में भी ऐसे ही व्याहत वाच्यार्थ के वाक्य वाग्धारा के रूप 
में प्रयुक्त होते आये हैं। जैसे-- 
१ काह बखानो सिंहल कै रानी । घ 
तोरे रूप भरे सब पानी ॥ जायसी 
२ यह असीस हम देहिं सूर' सुनु 
नहात खसे जनि वार! ॥ स्रदास 
३ तुलसी कही है सॉची 'रेख वार वार खॉँची' 
ढील किये! नाम महिसा की नाव बोरि हो । तुलसी 
४ आसू पीकर जीना', जाये देह हथेली पर लो जान!। निराला 
५ भारत है सोने की चिड़िया” चलो वहीं का करे सफर | ु 
हिम्मत करो 'कमर तो वॉधो' 'झुश्किल है अब करनी संर' । भक्त 


र 


२ आकाछ्डा 


एक दो साकाडु पदों के रहते हुए भी अर्थ का अपूर्ण 
रहना, अर्थीत्‌ वाक्‍्यार्थ पूरा करने के लिये अन्यान्य पदों की 
अपेक्षा--जिज्ञासा का बना रहना, पद-समूह की आकाड्डा 
कहलाता है । जैसे-- 
'राम ने एक पुस्तक इतना कहने ही से अर्थ पूरा नहीं होता और 
श्याम को दी' इस प्रकार के पद अपेक्षित रहते हैं। जब दोनों मिलता दिये 
जाते हैं.तब वाक्यार्थ पूरा हो जाता है और आकाह्ला मिद जाती है। 


९ योग्यता, भाकाह्ना और ओंसत्ति 


जब पद निराकाहू होते हैं और इनका दूसरे पद्‌ के साथ संम्बेन्ध 
नहीं होता तब उनसे वाक्य नहीं बंन सकता । जैसे, पश्चु-पक्षी, छाल-पीला 
ऊठ-बैठ, कहना-उनना आदि । ये सर्ब निरांकाहु पढ हैं 

ह ३ आतत्ति 

आसत्ति को संत्रिधि भी कहते हैं। 


एक पद के सुनने के बाद उचरित होने वाले अन्य पद के 
सुनने के समय सम्बन्ध-ज्ञान का बना रहना आसत्ति' है | 
असिप्राय यह कि एक पद्‌ के उचारण के बाद दूसरे अपेक्षित पद 
के उच्चारण में विलूम्ब वा व्यवधान न होना ही आसत्ति है। 
यह व्यवधान चार प्रकार का होता है ( १) कालकृत (२) उच्चारण- 
दोष-जन्य ( ३ ) अप्रसक्तशब्दोद्भब और ( ४ ) दूरान्वयाश्रित । 
- १ एक पद के उच्चारण के बाद दूसरे पद के उच्चारण में 
अधिक समय लगाना-देर करना-कालव्यवधान है | जैसे-- 
राजा साहब' इतना कहने के बाद देर तक चुप रह कर कल 
भवेगे' यह कहा जाय तो इन दोनों का सम्बन्ध तत्काल प्रतीत न होगा 
और चाहिये यह कि जिस पदार्थ का जिसके साथ सम्बन्ध हो, उसके 
साथ ही उसका ज्ञान हो। ऐसा जब तक न होगा तब तक वाक्य न 
होगा | यह हुआ काछ-व्यवधान । 
२ बोली लड़खड़ाने के कारण पदों का रूगातार उच्चारण 
न होना उच्चारण-व्यवधान है। जैसे-- 
हृहहहहमक कक क कल प पप प पाड़, , .पर गे गे गे गे गये थे । 
ऐसे अस्पष्ट उच्चरित होनेवाले पदोँ से परस्पर यथार्थ सम्बन्ध न बैठने 
के कारण यह वाक्य यथाथ वाक्य नहीं कहा जा सकता। यहाँ वक्ता के 
कथन सें काछ का अन्तराल नहीं है। इसीसे काल-व्यवधानव में किसी 
प्रकार इसका अन्तभाव नहीं हो सकता। , 
३ प्रकरणोषयोगी पदों के बीच अग्नरासंगिक पदों का 
« आजाना अग्रसक्त-शब्द-व्यवधान है। जैसे--./ 
मोहन, पेड़ पर, बैठी है, पढ़ता है, चिड़िया । इंसमें दो वाक्य हैं । दोनों 
नर 
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वाक्‍्यों के पद अप्रासंगिक रूप से दोनों वाक्यों में आ गये हैं, जो इनके 
लिये अप्रसक्त हैं | यहाँ होना चाहिये यह कि मोहन पढ़ता है । चिड़िया पेड़ 
पर बैठी है। इसलिये ये दोनों वाक्य उत्त रूप में वाक्य नहीं हो सकते । 


४ साकाब्ल पदों के दूर पड़ जाने के कारण दूरान्वय- 
व्यवधान होता है। 

' इसमें अन्वय की अस्पष्ठता भी छक्षित होती है। जैसे “एक जवान 
हरवे-हथियार से लेस, बदन से चुस्त, कपड़े-लत्ते से दुरुस्त, जिसके मुख से सुन्दरता 
टपकी पड़ती थी, घोडे पर सवार, जिस घोड़े की बोटी बोटी फड़कती थी, सुनसान 
, 'ज॑गल मे, एक पगडंडी की राह पर चारो ओर चोकन्ना देखता हुआ, न जाने किसकी 
चिन्ता में विभोर, चला जा रहा था। इससे एक जवान चहढछा जा रहा था 
यही एक वाक्य है। इस वाक्य में अपेक्षित क्रिया के दूर पड़ जाने से 
अन्वय-व्यवधान के कारण श्रोता उलझन सें पड़ जाता है और सम्बन्ध 
बैठाने में भी भ्रम हो सकता है। उक्त वाक्य में अप्रासंगिक पद नहीं आये - 
हैं। इससे यह अप्रसक्त-व्यवधान में नहीं लिया जा सकता | 


इसी प्रकार नीचे की कविताओं के वाक्य भी उदाहरणों में लिये 
जा सकते हैं-- 
(१) सिख के अश्रु ! 
धरा के खिन्न दिवस के दाह [ 
बिदाई के अनिमेष चयन ! 
मोन उर में चिहित कर चांह 
छोड़ अपना परिचित संसार 
सुरभि का कारागार 
चले जाते हो सेवा-पथ पर 
_तरु के खुमन ु 
| सफल करके भरीचिमाली का चार चयन ।--निराका 
ख, (३१) देखें सब के उर की डाली 
; ,,. किसने रे कया क्या चुने फूल. 
जय के छवि-उपवन से अकूल £ 
, '” , इसमें कलि, किसलय, कुसुम झूल ! । 
किस छवि, किस सघु के मधुर भाव 2 
किस रंग, किस रुचि से किसे चाव ; 
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कवि से रे किसका दुराव १ हे 
किसने ली पिक की विरह तान १ हे 
किसने मंधुकर का मिलन गान २ कं 
या फुछ छुसुम या ग्दुल म्लान १--पन्‍्त 
ऐसे व्यवधानो के कारण आसत्ति के नष्ट हो जाने से पदों का 
सम्बन्ध उलझा सा हो जाता है। इससे वाक्य के लिये सब प्रकार के 
व्यवधान बाधक हैं । इस प्रकार का दूरान्वय छिष्टत्व-दोष के अन्तर्गत 
आता है। किसी प्रकार वाक््यत्व छाने पर भी वह दूषित ही ठहरेगा। , 


चोथी किरण. ' 
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। " अह्म जिस प्रकार स्वयं कूटस्थ--अनादिनिधन--होकर भी अपने को जगत्‌ 
के रूप में प्रकाशित करता है, शब्द भी उसी प्रकार ब्रह्मतुल्य कूटस्थ होकर अनेक 
अर्थों के रूप में अपने को प्रकाशित करता है। ज्ञान जैसे अपने को और अपने नेय 
को -अनेक वस्तुओं को--भप्रकाशित करता है, शब्द भी वैसे ही अपने स्व॒स्प को 
और अपने अनेक अथों को प्रकाशित करता है” | 

किसी वस्तु के निषेध या विधान अथवा निवृत्ति या भ्रबृत्ति के लिये 
वस्तु का नामनिर्देश आवश्यक है। अतः संसार के आदि-मानवों ले जन 
परस्पर बातचीत करना आरम्भ किया, तब उन्होंने सभी व्यवहार की 
वस्तुओ का कुछ न कुछ नाम अवश्य रखा | क्योकि, ऐसा किये बिना वे 
किसी वस्तु के सम्बन्ध मे एक दूसरे को अपना हृढ़्त अभिश्राय नहीं 
जता सकते थे। फलत: उस समय जिन वस्तुओं का जिन शब्दों से कथन 





«» +--अनादिनिधनं म्रद्म गब्दतत्त्वं यदक्षस्म्‌ । 
विवरतते*थैसावेन अक्रिया जगतो यतः ॥ 
जात्मतूप॑ यथा ज्ञाने शेयरुपव दृश्यते । 
अथेरूप॑ तथा शब्दे स्वरुपश्च अ्रकाशते ॥ चाक्यपदीय 
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किया गया, वे शब्द उन वस्तुओं का निरिचत प्रतिनिधित्व करने छगे 
उनके वोधक वन गये। - 

नेयायिकों का मत है कि प्रत्येक शब्द से जो अथ निकलता है, वह 
ईंश्वरेच्छानुरूप ही होता है। अथोत्‌ ईश्वर जिस शब्द से जो अथ निका- 
लना चाहते हैं. उस शब्द से वही अथ निकलता है !” यह सिद्धान्त एक 
प्रकार से सुस्थिर है और मान्य भी है। क्योंकि, परमात्मा का सब जीवो 
के हृदय में वास है। अतः शब्दाथ का सम्बन्ध ईश्वरेच्छानुरूप होना 
अवाधित है। इस श्रकार हमारी इच्छाओं में ईश्वरीय प्ररणा रहती है 
और इईंइवरेच्छा में हमारी इच्छायें भी सम्मिलित समझी जा सकती हैं । 

वैयाकरणों का मत है कि यह अर्थबोध करनेवाली गब्द की शक्ति 
शब्द और अथ के सम्बन्ध के अतिरिक्त और कुछ नही है | इसे इच्छा 
आदि किसी पदाथथ के अन्तगत नहीं किया जा सकता। इसी मत को 
आलक्लारिक भी मानते हैं । 

इस शक्ति की शक्ति अपरिमित है। वस्तु के अभाव में भी वह 
अपनी सत्ता की प्रतिष्ठा कर लेती दे | 'भंचार-चटनी का नाम छेने से ही 
जीभ चढकारें लेने लगती है और ऐसी दशा हो जाती है जिसमे छार टपक 
पड़े । इसी शक्ति की शक्तिमत्ता'से चराचरव्यापी ईश्वर, ईइवर शब्द से 
ही, कुक सुकम के, आस्तिक विश्वास के कारण, साक्षी वन जाते हूँ। 

यह शक्ति शब्द और अर्थ का एक व्लक्षण सम्बन्ध है, जो छोक- 

व्यवहार से सट्टेतज्ञांन होने पर उद्द्ध हो जाता है। इसे वाच्य-वाचक- 
भाव भी कहते हैं। पद-पदाथ की शक्ति का ज्ञापक इनका तादात्म्य 
अर्थात्‌ इनकी भेद-सहिष्ण अभिन्‍नता है । यही सद्भेव है। इसी स्लेत के 
सहारे शब्द अपने अथ की उपस्थिति करता है। क्योकि प्रत्येक गब्द का 
अपने शब्दाथ के साथ एक सक्लेत रहता है। यही कारण है कि पुस्तक 
छाने के लिये कहने पर. छानेवाला पुस्तक को छोड़करः दूसरी वरतु को 
नहींलाता । 

इसी सझ्लेत-शक्ति को अभिधा शक्ति वा शब्दों का शब्दार्थ कहते €। 
इसी अभिधा शक्ति केवच्यापार से जिस शब्द का जो कुछ अथ होता हे वह 


रथस्मात्‌ पदात्‌ अयमर्थों वोद्धव्य इति ईश्वरेच्छा (संकेत) शक्तिः। कारिकावली 
- पदपदार्थयो: सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचकमाबापरपर्याया | तद्राइ- 
करमेतरिनराध्यासमूल तादात्यम्‌ । तत्व सेवर्पम्‌ । मज़ुपा 


रै 


य्क़ 
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उस अंथ का वाचक है ओर उससे निकलनेवाला अर्थ वाच्यया वाच्याथे 
है। सबसे पहले इसी अर्थ की उपस्थिति होने के कारण इसे मुख्याथे 
और नाम का अथ होने से नामार्थ भी कहते हैं । 
अब जहाँ नव-नव वस्तुओं का नवृ-नव नाम-करण हुआ वहाँ 
मानव-सस्तिष्क 'भो साधारण स्तर से ऊपर उठ कर चमत्कारप्रिय होने 
लगा। उसी की विदग्धघता ने नियत-निश्चित अथ देनेवाले शब्दों के क्षेत्र 
में क्रान्तिसली मचा दी | वाचक शब्दों का अपने वाच्य अर्थों से मिन्‍न 
अर्थों में भी उपयोग किया जाने छूगा | यह अर्थो के प्रसार का युग था। - 
अर्थों के शब्दगत नियत प्रतिनिधित्व की आंखला दूट-सी गय्नी । जब 
अभिधा शक्ति कुलबधू के समान अपने घर से--नियत अर्थ से--मिन्न , 
स्थान में--वाच्य से भिन्न अर्थ बोध कराने में--समथथ नहीं हो ,सकी 
तब दूसरी शक्ति छक्षणा का- अन्य अथे में उपचरित शब्द-शक्ति का-- 
आश्रय लेना- पड़ा.। लक्षणा शक्ति से जिस' शब्द को जो अथ दिया गया 
वह शब्द छक्षक या छाक्षणिक शब्द. कहछाया और उससे निकलनेवाला 
अथे रष्टय वा लक्ष्याथ कहा गया ।' इसी लक्षणा शक्ति के बल पर देश 
से देशवासी का, हाथ से हथेढी का बोध होने छगा। आकाश के चन्द्र 
और ताछाब के कमछो को नायिका का मुख और नेत्र बनना पड़ा। 
भावुकता के बलरू पर विधि का निषेध और निषेध का विधि अर्थ 


' निकालना आश्रय की बात नही रही | 


, किन्तु इन दोनों मुख्याथे और लरक्ष्याथ से भिन्न भी एक प्रकार का 
पदाथ प्रतीत होने छगा जो इन दोनो शक्तियों के प्रभाव के बाहर की 
वरंतु हो गयी । इसीसे इस पर व्यज्ञना का रंग चढ़ाया गया । फिर 
तो अनुभूतिमात्रगम्य भावों के प्रकाशन के डिये पर्याप्त बल प्राप्त हुआ । 
इस व्यञ्जना शक्ति से जिस शब्द का अथ किया जाने छगा, वह व्यज्ञक 
कहलाया और उससे होनेवालका अथ व्यग्य, ध्वनि, सूच्य, प्रतीयमान 
आदि नामों से अभिहित होने छगा | 


शब्द और अर्थ का यह आन्दोलन भिन्न-भिन्न प्रकार से होता रहा। 


' कुछ अन्याथक शब्द अन्य अथ के प्रवाह में वह चले और .कुछ शब्द 


विशेष आशय प्रतीत कराने के लिये अपना अर्थ खो बैठे । ऐसे शब्द 
लक्षकों की सीमा में आते हैं। वाचक शब्दों का स्वभाव कुछ घिशेष प्रकार 
का होता है.। वे अपने अर्थों को अवांधित रूप से बोधित कर ही विशिष्ट 
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अ्थान्तर के द्योतक होते हैं जिसकी अ्रतीति सहृदय की अनुभूति पर 
निर्भर होती है। इस अवस्था में वे व्यज्ञक के क्षेत्र में जाते हैं । 

निष्कप यह कि शब्द की तीन शक्तियाँ हैं--१ अमिधा २ लक्षणा 
ओर ३ व्यज्जना । जिनमें ये शक्तियों होती हैँ वे शब्द भी तीन प्रकार के 
होते हं--१ वाचक २ छक्षक और व्यज्ञक । इनके अथ भी तीन प्रकार . 
के होते हं--१ वाच्याथे २ रक्ष्याथ और ३ व्यद्डथार्थ । वाच्य अर्थ 
कथित या अभिहित होता है; “ छक्ष्य अर्थ लक्षित होता है और व्यद्रघ 
अथे व्यज्धित, ध्वनित, सूचित या प्रतीत होता है। 

अथ उपस्थित करने मे शब्द कारण हैं। अभिधा आदि शक्तियों 
अब्दी के व्यापार है । 


पाँचवी किरण 


ग्रब्द और अर्थ का पम्बन्ध-शाफि 


कह आये हैं कि शब्द और अथ का सम्बन्ध ही शक्ति है। इस 
शब्दार्थ-सम्बन्ध को व्यापार भी कहते हैं | यह सर्वेवादिसम्मत सिद्धान्त 
है कि शक्ति, सम्बन्ध या व्यापार के ज्ञान के बिना किसी शब्द से किसी 
प्रकार का अथे-ज्ञान नहीं हो सकता । है 

नैयायिकों के मत में शब्द अनित्य है और वेयाकरणों के मत में 
नित्य । यह बढ़े ही विचाद का विपय है। *वैयाकरण केवल शब्द को ही 
नित्य नहीं मानते, अर्थ को भी नित्य मानते है और शब्द तथा अथ के 
सम्बन्ध को भी नित्य मानते हैं। यह नित्यता शब्द के शुद्ध रूप तक ही , 
अवरुद्ध नही रहती, अपश्रंशों मे भी दिखाई पड़ती है | एक शब्द के अनेक 
अपभ्रश होते हुए भी प्रत्येक में उस शब्द का अर्थे-सम्बन्ध प्रायः विच्छिन्न 
नहीं होता । जेसे, बिंदु शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ घुर्मा फिरा 
क्र 'बुंदा' बूँद! “िंदीः बंदी! 'बुंद-बुंद” 'दूँदा-बों' 9 आदि का भी | 

२«“शब्दो का अर्थ से एक प्रकार का ( वाच्य वाचक ) सम्बन्ध रहता है। उसी 
सम्बन्ध के ख्याल से प्रत्येक शब्द अपने अर्थ को उपस्थित करता है ।>बिना सम्बन्ध 





१ सिद्धे शब्दे, अर्थ, सम्बन्धे च। महाभाष्य . 
२ ना० प्र० पत्रिका, भाग १६, अझू ४ * 





रा 


१४. शब्द और अथ का सम्बन्ध-शक्ति 


का शब्द अ्थहोन' होता है--उसमें किसी अथे के वोध करने की शक्ति नही रहती । 
सम्बन्ध उसे अर्थवान्‌ बनाता है, उसमें शक्ति का स॑चार करता है। इसी सम्बन्ध या 
शक्ति से ही शब्द इस अर्थभय जगत्‌ का शासन करता है। लोकेच्छा का संकेत 
पाकर चाहे जिस अर्थ को अपना लेता है, चाहे जिस अर्थ को छोड़ देता है। इसी 
दक्ति के घटने-बढ़ने से उसके अर्थ की हास-इद्धि होती है। इसी सम्बन्ध के भाव 
. अथवा अभाव से अर्थ का जन्म अथवा मरण होता है। अथोत्‌ सम्बन्ध ही शब्द 
की शक्ति है, सम्बन्ध ही शब्द का ग्राण | इसी से शब्द-तत्त्व के जानकारों ने कहा है 
दब्दार्थ सम्बन्धः शक्ति ( शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का नाम शक्ति है ।” 


उद्धरण में विचारित सम्बन्ध के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं जो 
जिज्ञासुओं की जिज्ञासावृत्ति को कुछ सनन्‍्तुष्ट करेंगे । 


१ छोकेच्छा के संकेत से अर्थ ग्रहण करने वाले एक दो शब्द- 


*सलोना और नमकीन शब्द नमक वाले पदार्थ के बोधक हैं। अब 
“इनसे सुन्दर होने का अथ-बोध होता हैः। जैसे, यह सर्वोज्ध-सलोनी 
सुन्दरी अनोखी बिष की गाँठ है। हे नायक ! ( बिष की गॉठ जिसके 
गले छगती है वही मरता है, किन्तु ) यह जिसके गले नहीं छमती प्रत्युत 
वही मरता है। श्याम सलोने गात भी ऐसा ही है। साधारण बोछूचाल 
में कहते हैं कि इस लड़के का चेहरा नमकौन है। अथात््‌ लड़का सुन्दर है। 
ऐसे ही क्रियात्मक शब्द बनना, बनाना और कहना भी हैं । 
बनना” का अर्थ विरचित होना है । बनाना का अथे रचता करना 
तथा सिद्ध करना है और कहना का अर्थ कुछ बोलना है। किन्तु 
अब लोफेच्छा का संकेत पाकर बनना का अर्थ अपने को दिखाना होता 
है। जैसे, हमारे सामने वह खूब वनता है। बनाने” का अर्थ छेड़ना, 
चिढ़ाना, बुद्ध सिद्ध करना होता है। जैसे, ज्ञानोपदेश देने पर गोपियों 
ने उद्धव को खूब बनाया। और, 'कहना' कविता लिखने के अथ में आने 
लग्न है। जैसे, क्या खूब कह ! कहने में तो कलम तोड़ दी है । इन्होंने 
अच्छे दोहे” कहे हैं । 
एक और उदाहरण लें, जैसे कि मूर्ख। मुह” धातु से तीन शब्द बने हैं-- 
मुग्ध, मूढ़ और मूखे | मुग्ध चह है जो देखता है, समझता है पर व्यक्त नहीं 





१ साव सलछोणी गोरडी, नवख्खी कवि विसर्ंठि। 
भड़ पच्चलिउ सो मरइ, जासु न ररगइ पंढ़ि ॥ हेमचन्द्र का व्याकरण 
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कर सकता | उसकी समझ 'गूँगे का गुड़” समझ लीजिये। मूढ वह है . 
जो कुछ समझता ही नहीं। और, "मूर्ख वह है जो जानता'है और समझता 
भी है पर उछटी समझ से काम लेता है। पर आज 'मू्ख शब्द अपड 
नासमझ, गँवार, अज्ञ, बेवकूफ आदिं सब के लिये प्रयुक्त होता है । 


२ लछोकेच्छा के सड्जेत से अथ छोड़ने वाले एक दो शब्द | 


पहले 'महाजन' शब्द महापुरुषों के अर्थ में आता था। जैसे, महाजन 
जिस मार्ग से गये वही प्रशरत मार्ग है। अब महाजन” वणिक-सात्र के 
लिये, विशेषतः लेन-देन के काम करने वाले के लिये प्रयक्त होता है। 
ऐसे ही महाराज, महाशय, महात्राह्मण, मद्यप्रसाद आदि शब्द हैं । 

अधिकांशतः साक्षर अशिक्षित समाचारपत्र को छापे का कागज! 
कहते हैं | यह छपे हुए कागज सात्र के अथ को छोड रहा है। अब तो 
प्रायः शिक्षित-समुदाय अंग्रेजी समाचारपत्र को 'पेपर' ही कहता है। 
इस प्रकार पेपर अपने साधारण पेपर मात्र के अथ से विम्नुख हो रहा है | 


३ सम्बन्ध शक्ति के हास से अथ के हास वाले एक दो शब्द-- 


जो छोग ऐसा कहते हैं कि यह शब्द यहाँ ठीक अथ नहीं देता या 
यह शब्द भेरे सन का भाव नहीं प्रकाशित करता, इसका कारण थही है 
कि उस शब्द के पूष के सम्बन्ध या शक्ति का हास हो रहा है। आज 
उपन्यास शब्द किस्सा-कहानी की पुस्तक ही तक सीमित हो गया है | 
इसका प्रयोग पहले *आरम्भ करने--बात निकालने या कहने - के अथ में 
होता था । ऐसे ही समस्या शब्द पहले पद्म के पूरणीय एक अंश को कंहते 
थे और अब समस्या उलझन की बात बन गयी है । पहले आपत्ति शब्द 
आने का अथ देता था। जैसे, अर्थापत्ति अर्थ का आना। अब 
केवल यह “विपत्ति” का ही बोधक रह गया है। 


9 सम्बन्ध की वृद्धि से अथबृद्धि वाले एक दो शब्द- ' .,, 


खबर का बहुबचन अखबार है। यह शब्द समाचारों का बोधक- 
मात्र है | किन्तु, अब इससे ऐसे समाचारपत्र का बोध होता है, जिसमें 


| शाज्रारायधीत्यापि भवन्ति मूखोः । 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान ॥ 
३ विषम उपन्यास । महाभाए्ये । उपन्यासस्तु वाठमुखम्‌। अमरकोदय..' 


१७ + ढ शब्द और अर्थ का सम्बन्ध-दक्ति 


कंबल समाचार ही नहीं रहते, अग्रलेख तथा निबन्ध, आलोचना और 
टिप्पणियों; एकाछ्छी नाटक और कहानियाँ, तथा पत्रव्यवहार आदि भी रहते 
हैं ।इस प्रकार इसका अर्थ बहुत व्यापक होगया है। 

नंश! घातु का अर्थ है अदर्शन अर्थात्‌ लोप। किन्तु इस धांतु 
से बना नष्ट शब्द "मद्यप, मांसभक्षी, वेश्यागामी, चोर, जुआरी, गुंडा, 
बदमास, आदि जैसे कुकमंकारियों का अर्थ देता है। “भ्रष्ट का अथ है 
गिरा हुआ और आज यह नष्ट शब्द का कनिष्ठ भ्राता बन गया है। 

ऐसा ही 'फलाहाार” शब्द है। अर्थ है फठ का भोजन । पर फछाहार 
में फल ही नहीं रहते | दूध-घी, रबड़ी-मलाई, पेड़ा-बर्फी आदि भी 
सम्मिलित हैँ। यही क्यों, कन्द-मूल फलने वाले नहीं । ये भी फलाहार 
के अन्तगत आ जाते हैं। यह सम्बन्ध-वृद्धि की ही महिमा है। 


- ५ सम्बन्ध के भाव ( सत्ता ) से नये अर्थ वाले एक दो शब्द-- 


“बिजली दौढ़ जाना! का आजंकल एक नया अर्थ 'सनसनी पैदा होना 
के हो गया है। जैसे, “ेंधेरे में सॉप पर पैर पड़ जाने से शरीर में बिजली 

गयी । 

इस नयें अर्थ का उद्देश्य 'सनसनी” की तीत्रता बताना है। ऐसे हीं 
तार देना! शब्द किसी को सितार आदि का तार देने का अर्थ रखते 
हुए तार द्वारा समाचार भेजना” भी एक नया अथे देने छगा है| इनमें 
सम्बन्ध का भाव ( सत्ता ) ही नये अर्थों का जन्मदाता है। 

नये अथे का जन्म मूल में सझ्लोच या प्रसार से होता है। पच्‌ 
( पकाना ) धातु से 'पक्त बना है। अर्थ है पका हुआ। इससे हिन्दी में 
तीन शब्द बने--पक्ा, पका और पगा। अब उदाहरणों में देखिये कि 
इनके अथ क्या हैं--पक्ता कुँआ, पक्ती सड़क, पक्की बात। पका फल, 
पके बाछ, पका चाम। पगी (चीनी की चाशनी चढ़ी ) बालझ्ाद्दी, 

रस-पगी बात आदि | इनमें कहीं पकने का अथ नहीं है। 


१ सिक्षो मांसनिषेवर्ण प्रकुरुषे किन्तेन मं विना। 
मय चापि तब प्रिय॑ प्रियसहों वाराह्नामिः सह ॥ 
वेश्या द्रव्यरुचिः कुतस्तव धन॑ चूतेन चौोयेण वा । 
चौयेदूतपरिप्रहोडपि भवतो नष्टरुय कान्या गतिः॥. * । 
३ विवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख, । 
डे 





काव्यालोक . पद 


६ संम्बन्ध के अभाव से मेरे अर्थ वाले एक दो शुब्द- 


आज कोई कुश लाने वाले को न तो 'कुशलछ” ही कहता है और 
न माँड़ पीने वाले को 'मण्डप' ही। सम्बन्ध के अभाव से इनके पूवे 
अर्थों का मरण हो चुका है । अब ये क्रमशः “चतुर! और 'मेंडवा 
के.ही अर्थ देते हैं। दवा से बातें करना जैसे मुहावरों के अर्थों का 
भी मरण हो चुका है। क्योंकि, अब हवा से बातें होने छगी है । 
_ 'सैन्धव' शब्द सिन्धु देशोत्पन्न वस्तुओं का बोधक न रहा । अब 
नमक का ही विशेष अथ देता है। “चीनी” चीन देश की सभी वस्तुओं 
का बोधक है पर आज ,चीनी कहने से सिफ चीनी को ही सभी 
समझते हैं । ऐसे ही सहज, विज्ञान, विस्तार; प्रसाद आदि हाब्द हैं। 

शब्दार्थ के सस्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखने की है कि कुछ 
विदेशी शब्दों का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है जिनका आशय हिन्दी शब्दों 
से व्यक्त नहीं होता । जैसे, सिफारिश और ऐक्टिन्न ( &०४०४ ) । इनके 
भाव 'संस्तव”- या अनुरोध!” तथा नाव्य” शब्द से व्यक्त नहीं होते | 
इसका कारण उक्त शब्दो से परिचय-वृद्धि है। ऐसे ही मुदई, मुद्दालह, 
स्कूल, कालेज आदि शब्द हैं। इनका अभिप्राय क्रमशः वादी, प्रतिवादी, 
पाठशाला, विद्यालय आदि से स्पष्ट नहीं होता । 

शब्दार्थ-सम्बन्ध का या शक्ति का विचार जितना ही व्यापक है 
उतना ही महत्त्वपूर्ण है। साहित्यिकों के लिये यह विषय कथमपि उपे- 
क्षणीय नहीं है। इसके यथाथे ज्ञान से साहित्य में सुप्रयोग की विशेष 
सम्भावना है । प्रथक्‌ पुस्तक में इसका विस्टृत विवेचन अभीष्ट है" । 


जा 


च् 
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१ साधारण ज्ञान के लिये परिष्कत और परिवर्द्धित- मेरी*हिन्दी-रचना- 
कौमुदी” का दब्दार्थ-प्रकरण देखना चाहिगे। 


१९ शब्द और अर्थ के सम्बन्ध मे. नवीनें“इृष्टिकोण 


छठी किरण 


शब्द ओर अर्थ के सम्बन्ध में नवीन दृष्टिकोण 


नम बन्‍अओ गा 


आचाये श्री रामचन्द्र शुक्र लिखते हैं-- 

“अर्थ से मेरा अभिप्राय वस्तु या विषय से है। अर्थ चार प्रकार के दोते हैं-- 
प्रत्यक्ष, भनुमित, आप्तोपलब्ध ओर कल्पित । प्रत्यक्ष की बात हम अभी छोड़ते है। 
भाव या चसत्कार से निःसज्ञ विशुद्ध रूप में अनुमित अर्थ का क्षेत्र दशन-विज्ञान है, 
अप्तोपलब्ध का क्षेत्र इतिहास है, कल्पित अथे का अधान क्षेत्र काव्य है। पर भाव 
या चमत्कार से समन्वित होकर ये तीनो प्रकार के अर्थ काव्य के आधार हो सकते 
है और होते हैं। यह अवश्य है कि अनुमित और आप्तोपलब्ध अर्थ के साथ काव्य- 
भूमि में कल्पित अर्थ का योग थोड़ा-बहुत रहता है। जैसे, दाशनिक कविताओं में, 
रामायण, पद्मावत आदि ऐतिहासिक काव्यों में । गम्भीर-भाव-प्रेरित काब्यों में कल्पना 
प्रत्यक्ष और अनुमान के दिखाये मार्ग पर काम करती है और बहुत घना और बारीक 
काम करती है" १? हि 


शुक्कजी के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष का एक उदाहरण छीजिये-- 
मेरे प्यारे बेटे आओ 
मीठी-मौठी बाते करके भेरे जी की कली खिलाओ 
उम्रग-उमग कर खेलो कूदो लिपट गले से मेरे जाओ 


दोनों ता 


इन मेरी दोनों आँखो में हँसकर सुधाबूँद टपकाओ | हरिभीध 


इस प्रत्यक्ष अथे से सचमुच जी की कछी खिल जाती है। घेटा 
,बाल-सुलूम हास द्वारा वात्सल्य भाव से सराबोर माता के नेत्रों में 
सचभुच सुधा-सेचन कर देता है। 
अनुसित, अथ का एक उदाहरण लें-- ) 
होते भरबिन्द से तो आयके मिलिंद बृन्द 
लेते मधु घुंद कंद ठुंद के तरारे ये। 
खंजन से होते तो प्रसंजन परस पाय 
उब्ते दुद्ेंधा ते न रहते नियारे ये 0 


कक >> 3८... 2. 


१ इन्दौर का भाषण । 
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वाल कवि सीन से भगन से जो होते तो पै 
बन बन माँहि दोऊ दौरते करारे ये । 
याते नेन भेरे खरे लोह से हैं काहे तें कि 
खैचे लेत प्यारी | चर चुम्बक तिहारे ये ॥ 
यहाँ चुम्बक रूप साधन से नेन्नों का छोह रूप होना सिद्ध 
किया गया है। 'काहे तें कि शब्द से कारण का स्पष्ट निर्देश है। 
एक भाप्तोपलब्ध का उदाहरण ढें--- 
तुम तो कहोगे, इतिहास भौ कहदेगा यही, 
किन्तु यह विजय प्रशंशा भरी मन कौ-- 
एक छलना है। हे 
वीरभूमि पश्चनद्र वीरता से रिक्त नहीं। 
काठ के हो गोले जहाँ 
आटा बारूद हो | 
. और पीठ पर द्वो दुरन्त दंशनों का त्रास 
“ छाती लड़ती हो भरी आग, बाहु बल से 
उस युद्धमें तो बस मृत्यु ही विजय है। प्रसाद 
शेरसिंह के शल्न-समर्पण की कथा में अथ आप्तोपछब्ध ही है। 
आज इतिहास भी सत्यानुसंधान के लिये विज्ञान का रूप ले रहा है । 
काव्यमात्र ही कल्प्रित अथ का प्रधान क्षेत्र है । इसका उदाहरण 
अनावश्यक है। कोई भी काव्य, जिसे काव्य कहा जा सकता है, कल्पित 
अर्थ से अछूता नहीं रह सकता | उत्परेक्षा आदि अलंकार कल्पित अथ 
के ही अधीन हैं 
प्रत्यक्ष का उक्त उदाहरण: भाव-शून्य नहीं, इससे वह काव्य है। 
ग्वाछ कवि की कविता भी चमत्कारक और अनुरक्षक है। आप्रोपलब्ध 
के उदाहरण में बीरता-व्यज्ञक भाव होने से वह भी काव्य है । इस 
प्रकार “भाव या चमत्कार से समन्वित होकर, ये तीनों प्रकार के अर्थ 
काव्य-के आधार हो सकते हैं ।?? यह शुक्कजी की उक्ति संगत होती है। 
प्रत्यक्ष और अनुमान के/सार्ग पर गम्भीर-भाव-प्रेरित काव्य में 
कल्पना की करामात का एक उंदाह रण, छे-- 
कर जब उनीदी सी खसी भूपर वसन्ती चाँदनी , 
पुरवा चछी जब आ रही थी दूर निद्रालोक से , 


११ शब्द भीर अर्थ के सम्बन्ध में नवीन दृष्टिकोण 


वन के किसी सुनसान में निज हॉथ में मुरली लिये , 
बेठा पुलिन पर तब कहौ कवि साधना में छीन था। 
धुल चाँदनी से थी विछी दूबों तठी के स्वप्न सी ; 
जाती सिहर लघु डालियों रह रह दिशा के मोन में । 
थी ऊँघती सुषमा कही पर किसलयो की गोद में ; 
सारा विपिन था रम्य दिन के प्रीष्म शयनागार सा | दिनकर 


इस कविता की भाव-गम्भीरता तथा कल्पना के साक्षो सहृदयों 
के हृदय ही हैं | 

आगे चलकर छक्लजी कहते हैं । 

“भाषा का असछ काम यह है कि वह प्रयुक्त शब्दों के अर्थयोग द्वारा ही या 
तातय्ये वृत्ति द्वारा- ही पूर्वोक्त चार प्रकार के अर्थों में से किसी एक अर्थ का बोध 
कराबे। जहाँ इस रूप में काये न करके वह ऐसे अर्थों का बोध कराती है जो बाधित, 
असंभव, असंयत या असम्बद्ध होते हैं. वहाँ केवल भाव या चमत्कार का साधनमात्र 
होती है, उसका वस्तुज्ञापन कार्य एक प्रकार से कुछ नही होता” | 


यहाँ बाधित आदि अर्थो' से शुक्लजी का अभिप्राय वाच्याथथ के 
उतर प्रकारों से है जहों बाघ आदि होने पर लक्षणा आकर अपनी शक्ति 
से अथे-व्याघान को दूर करती है। जैसे, 
चॉँदी रम्य चन्द्रमा छुठाता चला हँसता। 
ओर निशा रानी मोद - पूरिता मनोहरा, 
सीपज छटाती चली अज्जछी में भरके। वियोगी 
इसमें भाषा चमत्कार का साधन होकर अपने अथयोग द्वारा 
बाधित अर्थ का ही बोध कराती है--हँसता चन्द्रमा चाँदीं नहीं. छुटाता 
भोर न निशा रानी अंजलि में भरके, मोती ही छुटाती है। लक्षणा से 
अथ होता है--उज्ज्वल चॉद्नी लुप्त हो रही है और शस्य पर शिशिर- 
बिन्दु झलक रहे हैं | ऊषा का आगमन व्यव्जित है । 
ऐसे छाक्षणिक वर्णन में कहीं चमत्कार की विशेषता छक्षित होती 
तो कहीं भाव की । फिर भी इस श्रकार की बाधिताथ्थ भाषा के द्वारा 
भाव-साधना उतनी नहीं होती । उत्ति-वैचिन्ष्य से छाक्षणिक चमत्कार 
भले ही हो । 
शुक्॒जी अन्त में 'कहते हैं -- 


“चारों प्रकारों की रचनाओं € श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, कथात्मक गद्य काव्य 
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ओर काबव्यात्मक गद्य प्रबन्ध या लेख ) में कंल्पना-प्रसूत वस्तु या अर्थ की प्रधानता 
रहती है, शेष तीन श्रकार के अर्थ सहायक के रूप में रहते हैं। पर निबन्ध में विचार- 
प्रसूत अर्थ अंगी द्वोता है और आप्तोपलब्ध या कल्पित अर्थ अंग रुप में रहता है। 
दूसरी बात यह है कि प्रकृत निबन्ध अर्थप्रधान होता है ।” 


तीनों उद्धरणों के पढ़ने पर शुकुजी का अथ-सम्बन्धी विचार स्पष्ट 
हो जाता है। किन्तु शुहुजी ने विचार-प्रसूत अर्थ को यह नहीं बतलाया 
कि वह प्रत्यक्ष होता है या अनुमित । अद्भ रूप में कल्पित या 
आप्तोपलब्ध का नाम तो लिया किन्तु अज्जी के रूप में स्वीकृत -विचार- 
प्रसूत अथ को श्रत्यक्ष या अनुमित अर्थ खोल कर नहीं कहा । 
न मार्म शुकृुजी ने इन्हीं चारों अर्थों का हो क्‍यों उल्लेख किया ! 
ऐसे तो उपमित और अथौपन्न अर्थ भी हो सकते हैं। उपमित का 
अर्थ है एक के सदृश दूसरा। काव्य में उपसित अर्थ की ही बहुलता 
है। कोन काव्य-प्रेमी काव्य में सदश अर्थ की अमूल्यता को नहीं 
मानता | बहुत से अछक्कारों की जड़ तो यह साहश्यमूछक उपमित अथे 
ही है। अरथापन्न अर्थ भी काव्य में आता है। आपत्ति का अर्थ है 
<आ पड़ना! । “अर्थापन्नः का अथे हुआ आ पड़ा हुआ अर्थ!। जेसे, 
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा , हे 
रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा । 
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको ? 
जनकर जननी भी जान न पायी जिसको ॥ शुप्तजों 
इस पद्य के पढने पर स्वयं यह अर्थ भासित हो जाता है कि भरत 
के आशय को राम के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जान सकता । 
सुधा बृष्टि भइ दोड दल माही । 
जिये भा कपि निश्वर नाहीं ॥ तुलसी दर 
सुधा तो भालु-कपि या निम्वर को बिलगाती नहीं। उसका काम है 
मृतक-सामान्य को जीवन दान देना। फिर भाछ-कपि ही क्‍यों जीवित 
हुए, निग्वर क्यों नहीं ? इससे स्वतः यह अथे आ पढ़ता है कि ...ईंश्वर 
की ऐसी इच्छा थी! । 
उपयुक्त सभी भेद अभिघेय के अन्तर्गत हैं। शेष उसीका भ्रपश्च है । 


लव 





श्३े साधारण अर्थ भौर बिम्बग्रहण 
सातवीं किरण. - 


साधारण अर्थ ओर बिम्बयहण 


अर्थ शब्द के अनेक अथ हैं। इन अर्थों के साहित्यिक प्रयोग भो 

कक भरे पढ़े हैं। उनसे अर्थ शब्द के अर्थ की विलक्षणता लक्षित ' 
त्ती 

साहित्यशास्र में किसी शब्द-शक्ति के ग्रह अथवा ज्ञान से सझ्लेतित 
ठक्षित था द्योतित जिस व्यक्ति की उपस्थिति होती है उसे अथ कहते हैं। 

यहाँ व्यक्ति शब्द से केवल मनुष्य प्राणी का अर्थ नहीं लेना चाहिये । 
किन्तु उन सभी भूत, अमृत्ते द्रव्यों का, जो "व्यक्ति, जाति या आकृति 
के द्वारा अपनी प्रृथक्‌ सत्ता रखते हैं । 

सड्गत-पह के सम्बन्ध मे आचाय शुक्ल का यह निम्नलिखित विचार 

यह तो स्पष्ट है कि प्रतिबिम्ब या दृश्यग्रहण अभिधा द्वारा ही होता है। पर 
अभिधा द्वारा अहण एक-ही प्रकार का नहीं होता । हमारे यहाँ के आचायों ने सट्डेत 
ग्रह के जाति, गुण, क्रिया और यद्च्छा ये चार विषय तो बताये पर स्वयं सद्ढेत- 
प्रह के दो रूपों का विचार नहीं किया । अभिधा द्वारा दो प्रकार का ग्रहण होता है--- 
विम्बग्रहण ओर अथभ्रहण । किसी ने कद्दा कमछ । अब इस कमल पद्‌ का ग्रहण 
कोई इस प्रकार भी कर सकता है. कि छलाई लिये हुए सफेद पँखड़ियों ओर वाल 
आदि के सहित एक फूल का चित्र अन्त-करण में थोड़ी देर के लिये उपस्थित हो 
जाय ओर इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवछक पद का 
भर्थमात्र समझ कर काम चलाया जाय! * 

अब इस उद्धरण पर थोड़ा विचार कीजिये। अथ की उपयुक्त परि- 
भाषा यह स्पष्ट कर द्वेतो है कि सद्छेंतम्रह क्या है और वह किमाकार है, 
अथोत्‌ किस रूप में ग़हीत होता है। मेरा कहना है कि अथ-सात्र की 
उपस्थिति प्राय: प्रतिबिस्ध रूप में ही होती है। संकेत-प्रह के समय तो 
बिम्ब रहता है पर शब्द के द्वारा वह प्रतिबिम्न होकर ही आता है । 


१ व्यक्तिस्तु एथगात्मता । अथोत्‌ , अन्य बसतुओं से किसी वस्तु-विशेष 
का निरालापन । अमर 


३ काव्य में रहस्यवाद्‌ | 
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कमल? शब्द को ही लीजिये। इस पद्‌ का अर्थ यदि कुछ लिया 
जायगा तो उप्का कुछ रंग-रूप अवश्य सामने आवेगा। यदि ऐसा न 
हो तो भी अर्थ जानने वाला व्युत्पत्ति-छच्ध अर्थ, ( क-मछू 5 जल का 
सर > न जानकर कम से कम इतना तो जानेगा कि कमल एक प्रकार 
का फूल होता है। फिर तो यहाँ अर्थ के साथ साथ कुछ प्रतिबिम्बमहण 
होगा ही | ह ह 

अथ शब्द अर्थमात्र को--अभिषेय को--ही नहीं कहता, *बस्तुं को 
भी कहता है। अतः शुकुृजी वश्तुमहण को ही अपना बिम्बंग्हणं मानकर 
क्‍यों नहीं सन्‍्तुष्ट हो जाते ९ 

अथ के साथ ही शब्दबोध्य वस्तु की बौद्ध रूप में उपस्थिति 
अवश्यम्भाव्य है। 'बुद्धिदेशस्थ अथे ही ज्ञान का विपय होतां है और 
शक्तिप्रह का विषय भी। ज्ञान वृत्त्यात्मक होता है अथीत्‌ अंतःकरण 
का इन्द्रिय द्वारा विषय देश में जाकर जो विषयाकार परिणाम है, वही 
वृत्ति है और तदात्मक ही ज्ञान होता है। इससे स्पष्ट है कि अभिधा 
का ग्रहण पूर्वोक्त प्रथक्‌ पथक्‌ रूप से नहीं होता । 

इसी बृत्ति की बात को? वेदान्त थों समझा करें कहता है--“जैसे 
तांछाब का पानी नाली से बहता हुआ क्यारियों में पहुँच कर वैसा ही 
चौकोना, तिकोना या गोल आकार का हो जाता है वैसे ही उज्ज्वल 
अन्त करण नेत्रादि इन्द्रियों के द्वारा निकक कर घट आदि पदार्थों सें 
जाकर घट आदि के ऐसा ही हो जांता है। यही परिणाम वृत्ति है । 

बात यह है कि ज्ञान दो प्रकारं का होता है। एक सविकल्पक और 
दूसरा निर्विकल्पक | सविकल्पक में झ्राद्य अथ को विशेषतायें श्रतीत 
होती हैं और निर्विकल्पक में नहीं प्रतीत होतीं । शुंदंजी ने निर्विकल्पक 
ज्ञान के द्वारा भ्राह्म अथ को ही अपने मन से अरथश्रहण का विषय ठहरा 

घ १ अर्थोमिधेयरैवस्तुप्रयोजननिद्त्तिषु । अमर 

२ अर्थश्व बौद्ध एवं श्ानंविषयः शक्तिगहत्रिंषयशव । शानश. इृत्तिरूर्प बुद्धिधर्म 
एवेति । --मज्जूधा ९ 

३ यथा तड़ागोंदक छिद्वान्निरगत्य कुल्यात्मना केदारान्‌ प्रविश्य तद्ग॒देंव 'चतुष्कीणा- 
दाकार॑ भवति तथा तैजसमन्तःकरणमपि चकछरादिद्वारा निर्मत्य घटादिविषयदेश गत्वा 
घटादिविषयाकारेण परिणमते स एवं परिणामों इत्तिरिव्युच्यते | वेदान्तपरिभाषा 
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दिया है | काव्य में निर्विकल्पक ज्ञान का कोई-अ्षथे कभी /स्वीकृत नहीं 
होता और न छोक में ही उसके द्वारा किसी प्रकार की-प्रशववत्ति या निवृत्ति 
होती है । अत: उसकी चर्चा उठाना यहाँ नितान्त अग्रासड्षिक है । 

शुकृजी के जाति, गुण, क्रिया ओर यचहच्छा ये चार भेद महाभाष्य 
पर निभर हैं। वही महाभाष्य यह भी कहता है कि शब्द (गो शब्द) वही 
है? जिसके उच्चारण से गलछकम्बल (गले की झालर) ककुद ( मौर वा डिल्ला) 
पूँछ, खुर, सींग वाले का बोध होता हो। अब बताइये कि शब्द अथ- 
बोध मात्र ही है या बिम्बग्राहक भी । यही *बात भतृहरि भी कहते हैं । 

इन शास्त्रीय विचारों के रहते शुकुजी का आचारयों के सम्बन्ध सें 
उलछाहना अनुचित ही नहीं, असंगत और अनर्थक भी है। उनका यह 
विचार पाश्चात्य-प्रभाव-सूलक ही है, जेसा कि वे एक स्थान पर कहते 
भी हैं । भाषा के दो पक्ष होते हैं--एक सांकेतिक ( 89700॥० ) और दूसरा 
बिम्बाधायक ( 768090ए6 )। 

साहित्य में जाति की अपेक्षा व्यक्ति की ही प्रधानता है। यही 
इस बात का सूचक है कि प्रथगात्मक व्यक्ति जब होगा तब उसका 
अभ् के साथ प्रतिबिम्बग्रहण भी अवश्य होगा । 

यह बात अवश्य आ्राह्म हो सकती है कि शब्द-विशेष अथग्रह के साथ 
विशेषत: प्रतिबिम्बग्राहक भी होते हैं। जैसे, 'समुद्र! को सिन्धु कहने से 
कोई बैसा प्रतिबिम्बम्रहण नहीं होता जैसा कि समुद्र को 'जरूनिधि” या 
रतज्ाकर' कहने से होता है। इन शब्दों से समुद्र का एक रूप खढ़ा हो 
जाता है। ऐसे ही 'प्रथ्वी' को भू, मही, प्रथिवी आदि कहने से वैसा 
प्रतिबिम्ब्नेहण नहीं होता जैसा कि अचछा' अनन्ता” 'विश्वस्भरा 
स्थिरा' आदि शब्दों के कहने से होता है। इन शब्दों का निमोण ही 
ऐसा है कि जो एक रूप खड़ा कर देता है । 

विशेष-स्थल पर अबिस्बग्राहक शब्द से भी बिस्बमहण होता है । 
कवियों ने इस पर खूब ध्यान दिया है । कमल शब्द को ही छें। 

पा असाद रविकिरण का कमल कमल है जात | अनुवाद 
यहाँ दूसरे कसर शब्द का अथ्थ बाधित है। पुनरुक्त कमल शब्द 


' १ येनोचरारितेन साक्षालाहुलककुदखुरविषाणिनां संग्रत्ययो भवति स शब्दः। 
-महासाष्य 
३ यथा सात्नादिमान्‌ पिण्डो ग्ोशब्देनाभिधीयते। घावयपदीय 
डे 


काव्यालोक रा २६ 


'छक्षणा' द्वारा विकसित कमर कुसुम के सौन्दर्य तथा सौरभ की अति- 
शयता व्यज्लित करता है। इस व्ण्ड्ड-य के लिये, विशिष्ट विकाश,और 
सोरभ-सम्पन्न में कमर शब्द संक्रमित है। इस सौरभमय सुन्दर कमल 
के बिम्बगहण सें अथशक्तियाँ सहायक है । क्‍या यह सामान्य अथ से 
संभव है ९ | । 
प्रतिबिम्बाग्रहण का एक उदाहरण छें-- 
सुन्‍्यों न देख्यों हो कहूँ कमछ कमल में होय । 
तेरो मुख भम्भोज मेंह कस इन्दीवर दोय ॥ अज्नवाद 
प्रियवम अपनी प्रियतमा से कहता है कि कमर में कमल होता है 
यह सुना ही भर था पर वह आज देख लिया। एक तो अम्भोज-(कमल) 
तुम्हारा मुख है और उसमें दो इन्दीचर (नील कमल) तुम्हारे नेत्र हैं। 
मुख में अरुणिमा-मिश्रित आभा है। इससे उसके ढिये साधारण 
कमलछ-वाचक अस्भोज शब्द आया है। किन्तु नील-नीरज-निभ नयन्न 
नील भी हैं। इससे यहाँ इन्दीवर का प्रयोग है। साधारण कमछ-बाचक 
शब्द नील नेत्र के प्रतिबिम्बशहक नहीं हो सकते । अभिश्राय यह कि 
साधारण शब्द, जिनका निमौण ऐसा है कि उनसे अतिबिम्बग्रहण नहीं 
होता, विशेष अवस्थाओं के अतिरिक्त अन्यत्र प्रतिबिम्बग्नहण कराने से 
उतने समर्थ नहीं जितने कि उपयुक्त शब्दों के समान विशेष श्रकार से 
निर्मित शब्द ॥ 
एक स्थान पर शुक्कजी ने कुछ ऐसा ही विचार किया है जो 
प्रकार है-- 
सोहत स्थाम जलद गश्दु घोरत धातु रँगमगे संगनि । 
मनहेुँ आदि अम्भोज बिराजत सेवित सुरमुनि झूगनि ॥ 
सिखर परस घन घटहिं मिलति बग पति सो छवि कबि बरनी। . 
आदि वराह बिहरि बारिधि मने उत्यो है दसन धरि धरनी ॥ तुलसी 
अं जज केवल जलद न,कह कर उसमें वर्ण और ध्वनि का भी विन्यास किया 
गया है। वर्ण के उल्लेख से पद में बिम्बग्नहण कराने की जो शक्ति आईं 
थी वह रक्ताभ शज्ञ के योग मे और भी बढ़ गई । और बग़लों की खेत पंक्ति ने 
मिल कर तो चित्र को पूरा ही कर दिया। यदि_ ये तीनों वस्तुय--मेघमाला, *थ्क 
और वक्प॑क्ति-- अलग अलग पड़ी होती, उनकी संश्िष्ट योजना नहीं की गई होती 
तो कोई चित्र द्दी कल्पना में उपस्थित न होता । तीचो- का अलग, भथग्रहणमात्र 
हो जाता, बिम्बग्रदण न दोता। गोस्वामी तुलसीदास 
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२७... | साधारण अथे और बिम्बभ्रहण 


यहाँ जलद” में जो स्वाभाविक प्रतिबिम्ब॒ग्नहण कराने की शक्ति है 
वह भेघ, घन आदि शब्दों में नहीं । जलद होने से ही उसमें श्यासता 
है और मसन्दू-सन्द गरजन भी । श्याम जलूद के संग बकपंक्ति का वर्णन 
कवि-स्वभाव-सिद्ध है। 'घूसज्योतिःसलिल्मरुतां सन्निपातः मेघ का 
शद्ध-संलग्न होना विज्ञान-सम्मत ही है । अभिप्राय यह कि 'जलूद? शब्द 
का ही सामथ्य है जो संदिलिष्ट प्रति बिम्बग्रहण कराता है और उसकी 
पूणता सें ग्रातिवेशिक विवरण भी सहायक होता है। 

इसीका समर्थन शुहुजी की इस पंक्ति से होता है-- 

भावना को मूर्तेरुप में रखने को आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में 

दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जातिसंकेत वाले विशेष-हूप-व्यापार-सूचक 
शब्द अधिक रहते हैं। चिन्तामणि 

एक बात ओर | शब्दाथ का प्रहण वा ज्ञान ज्ञाता के पूब भ्रत्यक्षी 
करण पर भी निर्भर करता है। जो कमल को तड़ाग में देख चुका है 
उसे पद्म! का अथ कमर बताया जाय तो बह क्या सामान्य अथ-रूप मे 
ओर क्या प्रतिबिस्थ-रूप में अर्थ्रहण कर सकता है, दूसरा पद्म! का 
बैसा अर्थ वा प्रतिबिस्व नहीं ग्रहण कर सकता है जिसने कमल का पूछे 
प्रत्यक्ष न किया हो । 

निष्कर्प यह कि संकेतगह के रूप दो नहीं. एक ही है। वह ग्राहक 
की भहण॑-योग्यता पर निर्भर है कि वह सकेतग्रह जेसा चाहे करे । 

अंत में यह कहना आवश्यक है कि अभिधा केवल अरथंग्रहण करावे 
या बिम्बश्नहण, इसके लिये शब्द्विधान सापेक्ष हैं। यही कवि का लक्ष्य 
भी होना चाहिये। काव्य मे चित्र चित्रण, दृश्योपस्थापन और मूर्ति-विधान 
'ही प्रधान हैं। वस्तु के रूप और उसके प्रतिवेश का विवरण जितना 
प्रान्लल होगा उतना ही चित्र परिपूर्ण होगा। जो कुछ हो, शुह्कजी का 
. यह सत सर्वथा मान्य है कि काव्य में विंवस्थापना ( ॥7820'ए ) अधान 
वल्तु है। 
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ह , ाठवीं किरण 
' वाचक शब्द 


जो साक्षात्‌ संकेतित अर्थ का बोधक होता है। वह 


वाचक शब्द है । ४ 

यह संकेत साक्षात्‌ होना चाहिये, परंपरा से नहीं । जैसे, राजा 
का गढ़ दिखाकर कहा जाय क्रि यह राजगढ़ है” तो यहाँ राजगढ़ का जो 
अथ होगा वह साक्षात्‌ संकेतित कहा जायगा । किन्तु, राजा के गढ़ से 
सम्बद्ध होने के कारण राजगढ़ नाम से प्रसिद्ध नगर का बोध होना 
साक्षात्‌ संकेतित अर्थ नहीं कहछायगा | क्योंकि राजगढ़ का नगर के 
लिये कोई साक्षात्‌ संकेत नहीं। राजगढ़ का यहाँ परंपरा-सम्बन्ध से 
नगर में संकेत है, जो दूसरी शक्ति छक्षणा का विषय है। 

एक उदाहरण और लें। गधा एक जानवर है। यहाँ “गधा” शब्द का 
अपने अथ मे साक्षात्‌ संकेत है। क्योकि इसीमें उस शब्द का छोक- 
प्रसिद्ध अथ है। अब यदि यह कहें कि यह नोकर गधा है? तो यहाँ गधे 
का अथ साक्षात्‌ संकेतित नहीं होगा। क्योंकि इसमें अभीष्ट अभिप्राय 
की सिद्धि के लिये सादह॒इ्य के आधार पर अग्रसिद्ध अथ से, इसका 
सम्बन्ध जोड़ा गया है | यहाँ श्रसिद्ध अथ के साथ परम्परा सम्बन्ध के 
आधार पर दूसरे अथ मे यह संकेतग्रहण करना पड़ता है | अतः 
धाधा' शब्द का जानवर के अथ में साक्षात्‌ संकेत है और दूसरे 'गंवार' 
अर्थ में असाक्षात्‌ संकेत या परम्परा-संकेत | । 

ससार में जितने शब्द व्यवहार में प्रचलित हैं वे सब के सब 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं के निम्।ित नास ही हैं। वे ही वाचक शब्द के नाम 
से अभिहित होते हैं । वाचक शब्दों का अपना अपना अथ्थ उन्न-उन 
वस्तुओ के साथ संकेत-प्रहण--शब्दो के निश्चित सम्बन्धज्ञान--पर 
निर्भर रहता है। वस्तु का आकार-प्रकार इस सम्बन्ध-ज्ञान का बहुत कुछ 
नियामक है । 

व्यवहार में देखा जांता है कि संकेत के सहारे ही शब्द अपना अ्थ- 
बोध करता है। किसी अबोध बाकक को कोई वाक्य सुनायी पढ़ता 


१ साक्षात्‌ संकेतितं योष्थममिधत्ते स वाचकः । काव्यप्रकाश 


२९ | । वाचक दाब्द 


है तो वह उस वाक्य के शब्दों का अछूण अछग अथ न समझ कर 
समुदाय का ही अर्थभहण करता है । अनन्तर वाक्य के शब्दों का 
वाक्यान्तर में प्रयोग और त्याग देखकर बालक अछूग-अलंग अथे जानने 
लगता है। उसे उन भिन्न-मिन्न शब्दों से पृथकू-प्रथक्‌ अथे का संकेत- 
ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार वस्तु के निश्चित रूप के बोधक शब्द 
बाचक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। जैसे, बाप ने बेटे से कहा 'लोटा लाओ'। 
वहीं बैठे हुए एक अबोध बालक ने देखा कि जिससे कहा गया है चह 
लाने जा रहा है और एक खुले मुँह का गोलमटोछ बतेन एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर पहुँचा रहा है। इससे वह पहले इस समूचे वाक्य से 
जो अथ प्रतीत होता है उसको तो ज्ञान छेता है, पर एक-एक शब्द का 
अलग-अलग कोई सत्तलब नहीं समझता । फिर, जब बाप ने बेटे से 
कहा--लोटा रख दो' और गिलास छाओ' तब बालक इन वाक्‍्यों में प्रयुक्त 
'रख दो! और 'छाओ? शब्दों के अथमूत प्रथक-प्थक्‌ व्यापारों को देखकर 
रखना! और 'छाना” का, छोटा और गिलास का संकेतग्रहण करता है । 

इस प्रकार संकेत और उसके ज्ञान की सहायता से शब्द का अथ्थे- 
बोध होता है । यह संकेतग्रहण व्यवहार से हुआ जो संकेतम्राहकों में 
प्रधान है । 

इसी प्रकार संकेतश्रहण--शब्द्‌ और अर्थ का सम्बन्धज्ञान-- 
१ व्याकरण २ उपसान ३ कोष ४ आंप्रवाक्य अर्थात्‌ यथार्थ वक्ता का 
कथन ५ व्यवहार ६ प्रसिद्ध पद का सान्निध्य ७ वाक्यरेष ८ विदृति 
आदि अनेक कारणों से होता है । 

१ व्याकरण से--जैसे, छौकिक, साहित्यिक, लठैत, लोहारिन शब्दो के 
क्रमशः ये अर्थ होते हैं--छोक में उत्पन्न, साहित्य का ज्ञाता, छाठी चछाने 
वाला और छोहार की स्लरी। ये अर्थ शब्द्शाखियों को सहज ही ज्ञात 
हो जा सकते है । कारण, वे प्रकृति-प्रत्यय के योग को जानकर व्याकरण 
से संकेतग्नरहण कर छेते हैं । 

२ उपभान खसे--उपसान का अथे है साहश्य, समानता, मेऊ, बरा- 
बरी आदि । इससे भी संकेतम्रहण होता है । जैसे, जई जो के समान होती 

। इस उपसान से “जौ” का जानकार ओर 'जई ” को न जाननेवाला 


ली लक» »3-वन्‍्फैननत+तत लत ++त-म-स >>» नमी नी नी जननी फवीननना- 


१ शक्तिप्रह व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्यादूब्यवहारतश्व । 
' साचिध्यतः सिद्धपदल्य धीरा वाक्यस््य शेषाद्रिइतेवेदन्ति ॥ मुक्ताचली 


काव्यालीक ३० 
व्यक्ति 'जई” के “जी? के समान होने से “जई ? को देखते ही सहज 
ही उसे पहचान लेगा.। ऐसे ही नीछ गाय को न जानने बाला, यह' 
जानते हुए कि वह गाय जैसी होती है; उसे जंगल में देखते ही जान 
जायगा कि यह नील गाय है। 

३ कोप से--जसे, देवासर-संआम में निर्जरो ने विजय पायी । इस वाक्य 
में 'निजर” का अथ देवता है। यह सझेतग्रहण कोष से होता है। जैसे 
अमरा निजरा देवाः । अमरकोष 

४ आप्तरवाक्‍्य से--अथात्‌ प्रामाणिक वक्ता के कथन से। जेसे, किसी 
देहाती को, जिसने रेडियो फभी नहीं देखा है, रेडियो' दिखाकर कोई 
प्रामाणिक पुरुष कह्टे कि यह रेडियो है तो उसे रेडियो शब्द से रेडियो के 
रूप का संकेत-प्रहण हो जायगा। इसी प्रकार शब्दों से अपरिचित 
वस्तुओं के परिचय कराने सें आप्तवाक्य कारण होते हैं । 

७५ व्यवहार से--इसका उदाहरण पहले ही दिया जा चुका है। 
व्यवहार ही वस्तुओं और उनके वाचक का सम्बन्ध जानने में सबवे- 
प्रथम और सर्वेव्यापक कारण है। नन्‍हें नन्‍हें दुधमुहे बच्चे सा की गोद 
से ही वस्तुओं का जो परिचय आरम्भ करते हैं उसमें किसी वरतु के लिये 
किसो शब्द का व्यवहार ही उन्तके शक्तिग्रहण का कारण वा प्रदार्थे 
परिचायक होता है । 

६ प्रसिछ पद्‌ के सान्निध्य से अर्थात्‌ साथ'होने से--जेसे, 
मयशाला में मधु पीकर सभी मदमत्त हो गये । इस वाक्य मे प्रसिद्ध पद 'मय-' 
शाढा! और 'मदमत्त” से मधु” का अथ मदिरा ही होगा, शहद नही । 
यहाँ प्रसिद्ध शब्दों के साहचय्ये से'ही सद्लेतमहण है ; 

प्रसिद्ध पद के सान्निध्य से केवल दृतयथंक शब्दों का ही संकेतग्रहण 
नहीं होता, बल्कि अज्ञात शब्द का भी संकेवम्रह हो जावा है। जसे, . 
सावन में घटा घिरुने पर 'केकी' पर फैलाकर नाचते हैं। इसमें अन्य 
परित्नित, शब्दों के साथ रहने से सरवभावतः किक का अथ 'मोर' भासित 
हो जाता है। -, 

ऐसे ही प्रसिद्ध-पद-सान्निध्य से विक्ृत शब्द का भी शक्तिगरह होता है। 
जैसे, शक की 

हम बालक अज्ञान अहैं-प्रभु,अति।चज्ञल़:परुकीती । भ० ना० मिश्र 

. यहाँ परकीती शब्द शुद्ध नही है। इसका तड़व रूप है 'परक्ृति? !, जैसे 


३१ वाचक शब्द 


/* जैसेई जन दूत कहावत । 

ऐसी परकृति परति छाँद की जुबतिन जोग बुझावत । सूरदास 

यह रूप भी बिगड़ कर 'परकीती' हो गया है। शुद्ध शब्द है प्रकृति । 
इसका अर्थ-बोध 'बालक' और “चञ्चछ” शब्दों के सात्निष्य से ही होता है। 

७५ वाक्य के शेष से--अथौत्‌ एकत्र कथित वाक्य के किसी संदिग्ध 
पद के अथ के निर्णायक, उसी वाक्य से सम्बन्ध रखने वाले उस शेष 
अंश से (जिससे कथित वाक्य का अथ स्पष्ट हो 'जाय)। जैसे, तुलसीदास 
ने रामायण के उत्तरकाण्ड में जहों ज्ञानदीपक का रूपक बाँधा हैं वहॉ 
लिखा है-- 

“दोनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास ते काढ़ि | 

अथीत्‌ उस कपास से जाम्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति रूपी तीन डोरे निकाल 
कर इत्यादि। इस प्रसक्ग में कहीं कपास का नाम नहीं आया है, पंर 
गोस्वामी जी लिखते हैं 'तेहि कपास ते! अथोत्‌ 'डस कपास से! । अब 
कपास का बोध वाक्य-शोष से होता है जैसा कि उन्होंने बालकाण्ड के 
आरम्भ में लिखा है-- 

साधु चरित सुभ सरिस कपास” 

अथोत्‌ कपास से तात्पये है साधु चरित का | 

८ चिवृति से-विचरण या टीका से--जैसे, पद-पदार्थ के सम्बन्ध के 
अपिधा' कहते हैं जे शब्द की एक शक्ति है । इस वाक्य से अभिधा का स्पष्ट 
संकेतगह हो जाता है । 

समानाथक्र शब्दों के प्रयोग से भी विवृृति होती है--जैसे, 'मातेण्डः 
अथोत्‌ 'सूय! । इसमें सूर्य से सातेण्ड का अर्थ ज्ञात होगया । 

इस प्रकरण में यह जान छेना आवश्यक है. कि कुछ पदों के अनेक 
अथ होते हैं। उन पदों में ऐसी संकेतित शक्ति रहती है कि वे अनेक 
अर्था के समान झूपसे वाचक हो जाते हैं । ऐसे अनेकार्थक पदों के 
अथ का निम्चय परिस्थिति से अथौत्‌ वाक्याथ की सद्भति से किया जाता 
है। इसके संयोग आदि अनेक कारण हैं जिनके सोदाहरण विचरण 
अभिधा-मूछक व्यज्ञना में दिये जॉयगे। 


ध 





नवीं किरंण 
वाचक श्रब्द के भेद 


सृष्टि के जितने शब्द हैं उनमें जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य, इनमें से 
किसी न किसी की अभिधा अथौत्‌ संकेतिताथ की वाचकता अवश्य 
रहती है। इसीसे ये जाति आदि उनके अथ होते हैं। थे ही संकेतम्रह 
के विषय हैं। इस प्रकार इनके वाचक शब्दों के चार भेद होते हैं जिन्हें 
अभिधा के इन झुख्य अमिघेयों के अभिधायक्र भी कह सकते हैं । 
वे हँ- १ जाति वाचक शब्द २ गुणवाचक शब्द ३ क्रियावाचक शब्द 
ओर ४ द्रव्यवाचक ( यदच्छावाचक ) शब्द । 


१ जातिवाचक शब्द वह हे जे। स्ववाच्य समस्त जाति का 
बोध करता हे । 


जातिवाचक शब्द का अर्थक्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उसका 
१२एक व्यक्ति में संकेतग्रह हो जाने से जाति भर का परिचय सरल हो 
जाता है। जेसे, भाम' | यदि आम कहीं एक बार भी देख छिया-- 
पहचान लिया--तो उस आकृति के दूसरे सारे आम--छोटे-बड़े, कचचें- 
पके, गोल-रूम्बे, छाछ-पीले, सब पहचान 4छिये जा सकते हैं. | क्योकि, 
आम्रत्व या आमपन तो सत्र एक ही रहेगा | कारण यह है कि जाति का 
व्यक्तियों से नित्य सम्बन्ध रहता है । जिस व्यक्ति में पहले पेहल 
संकेतग्रह होता है उसको छोड़ कर तत्सजातीय दूसरे व्यक्तियों के 
संकेतग्रह में पहले धर्म वा उपाधि का ही ज्ञान होना चाहिए। जाति या 
उपाधि-ज्ञान के अनन्तर इसीसे इसके धर्मी अन्य आम आदि वस्तुओं 
का भी बोध हो जाता है । 

यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि काव्य में जाति का भान 
उतना अपेक्षित नहीं होता जितना व्यक्ति का भान | जब तक वर्णनीय 
व्यक्ति का चित्र मानस दृष्टि के सामने उपस्थित नहों होता तब तक 
उसमें रमणीयता नहीं आती और काव्य के लिये चाहिये रमणीयाथे की 


१ जातिशब्दाः गुणशब्दाः कियाशब्दाः यरच्छाशब्दाथेति । महाभाण्य 
३ आइ्तिभदणा जातिः। फौमुदी 


श्३े वाचक शब्द के भेद 


प्रतिपादकता । जाति-मात्र का इतला घुँधला भान होता है कि उप्तके 
द्वारा वस्तु का कोई चित्र ही नहीं चित्रित हो सकता। 

कुछ जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक शब्द के समान व्यवहृत् होते 
हैं। जैसे, देवी । यह देव सात्र की ली का बोध न करके दुगों--भगवती 
का बोधक है। ऐसे ही पुरी, गुसाई, महात्मा जादि रब्द हैं जो 
जातिवाचक होकर जगन्नाथधाम, तुलसीदास और गाँधीजी के बोधक 
बन गये हैं | 

२ गुणवाचक शब्द गआ्रयः विशेषण हेता है । 


द्रव्य में गुण अर्थात्‌ उसकी विशेषता (जिसके आधार पर एक जाति 
के व्यक्तियों में भी मिन्नता आ जाती है ) बताने वाढा सेदक होता है। 
>बह संज्ञा, जाति तथा क्रिया शब्दों से मिन्न किता है । द्रव्य को छोड़कर 
उसका कोई स्व॒तन्त्र अस्तित्व नहीं । वह नियमत: पराशभ्रित ही रहता है । 
उससे वस्तु आदि का उत्कर्ष, अपकर्ष आदि समझा जाता है। जैसे, 
कच्चा, पका, हरा, पीछा आदि । केवछ आम कहने से साधारणतः, आम का 
बोध होगा ; कच्चा या पका आदि विशेष शुण से युक्त आम का नहीं। 
यदि आम को कच्चा या पका, कुछ विशेष शुण के साथ कह दें तो उस 
गुण का आम अपनी साधारण जाति के आमों से भिन्न होकर विशिष्ट 
रूप से प्रथक्‌ ज्ञात होने छगेगा । 

यदि यही गुणवाचक शब्द एक व्यक्ति के बाचक का विशेषण होकर 
आता है तो द्रव्य की विशेषतामात्र बताता है, अपने सजातीय से भेद नहीं 
बताता । क्योंकि, उंसके जाति नही होती। यहाँ साधारणत: द्वव्य के 
विशेष रूप को प्रतीत कराना ही अभीष्ट होता है। जैसे, अरुण सूर्य या 
तरुण सूर्य । सूय एक है । अरुणता और तरुणता प्रातः, साय॑ तथा मध्याह 
काछ की भिन्न-भिन्न अवस्था बोधित करती है। क 


३ क्रियावाचक शब्द क्रिया की निम्मित्त मानकर ग्रवृत्त 
होता हे | है 


, ., ऐसे शब्द में क्रिया के आदि से अन्त तक का व्यापार-समूह अन्त- 
हित रहता है। जेसे, हास परिद्दास । यहाँ हँसने में होठों का हिना, 








| संज्ञाजातिकियाशब्दान दित्वाउन्ये गुणवाचिनः । तत्त्वबोधिनी 
0 


काव्यालोक रेड 


खुलना,दाँतों का दिखाई पड़ना और छिप जाना, मीठी-सी हल्की ध्वनि 
का निककना, यह समस्त" व्यापार होता है। 

धातुज शब्द और धातुओं के रूप भी इसी श्रेणी के: हैं । जेसे 
पाचक, पाठक, भरिन्द्म, लेन-देन, उठो, बैठो, चले, जायें आदि | क्रियावाचक 
के खरारि आदि जो उदाहरण दिये जाते हैं वे क्रियावाचक न होने के 
कारण असंगत हैं । 


४ द्रव्यवाचक शब्द केवल एक व्यक्ति का बोधक होता है। _ 


यह वक्ता की इच्छा से वस्तु वा व्यक्ति के लिये संकेतित होता है । 
पंकेत करते हुए वक्ता कभी २ द्रव्य की कुछ विशेषताओं को लक्ष्य 
करके संज्ञा देता है और कभी बिना किसी विचार के योंही कुछ नाम 
धर देता है। जसे, चन्द्रमा सूर्य, हिमालय, भारत, महेश आदि या नत्थू, 
घोसू , घुरह, नोलरल, फणिभूषण, उदयसरोज, मुरछीधघर आदि। इस श्रेणी 
के शब्द केवछ एक वस्तु के' वाचक होते हैं। जो कोई जिसका जो नाम * 
धर दे, वही उसका संकेत है। इसीसे ये पिछले शब्द यहच्छावाचक शब्द 
कहलाते हैं । एक-व्यक्तति-ब्त्ति सखण्डोपाधि या अखण्डोपाधि' को भी 
परिच्छेदक होने की दृष्टि से जाति के भीतर ही संग्रहीत समझना 
चाहिये ; जेसे, सूर्यत्व, हिमालयत्व आदि | 

नाम और संज्ञा में एक प्रकार का अन्तर है। जेसे, नाम 'कुक्कुट 
है, ओर ताम्रचूड', 'अरुणसिखा' सज्ञा है। 

दी के बैयाकरणों ने प्रथक रूप से शब्द का एक भाववाचक 

भेद किया है जो अनावश्यक है । क्योंकि, जातिवाचक और क्रिया- 
चाचक रुच्दों में ही सुन्दरता, अभिप्राय, कृति, कीर्ति आदि शब्दों का 

तभाव हो जाता है। 

२ पदों की वृत्ति पाँच प्रकार की होती है--? सुबब॒त्ति २ समास 
वृत्ति ३ तद्धित वृत्ति, ४ तिडवृत्ति और ५ ऋद्वृत्ति | े 

सुबबृत्ति के भी पाँच प्रकार होते हैं--? जातिवाचक-- गाय, घोड़ा 
आदि २ गशुणवाचक--खेत, कृष्ण आदि ३ द्रव्य (व्यक्ति) वाचक-- 


अफिज-+कनापााः 


$ गुणभूतैरवयवे समूह: क्रमजन्मनाम ॥ 
बुड्या प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिव्यतें ॥ चाक्यपदीय 
२ काव्यमीमासा । 





| 


8 । असिघा वा अमिधा शक्ति 


काल, आकाश, दिक्‌ आदि ४ असत्त्ववाचक (जो किसी वस्तु का वाचक 
नहीं है )--जैसे, श्र आदि उपसर्ग और वाह आदि निपात । ५ कसेग्रच- 
चनोय--हिन्दी में प्रति, को, पर आदि इसके उदाहरण हैं १ 

अभिधा शक्ति से बोध्य होने के कारण वाचक शब्द के अथे को 
अभिधेयार्थ भी कहते हैं । 


दशवीं किरण 
अभिधा वा अभिषा शक्ति 


'साक्षात्‌ संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा 
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कहते हैं । अथवा, मुख्य अथे- की बोधिका शब्द की प्रथमा 
शक्ति का नाम अभिधा हे | 


, , इसी अभिधा शक्ति से पद-पदा्थ के पारस्परिक सम्बन्ध का रूप 
खड़ा होता है। यह केसे होता है, यह भी जान छेना आवश्यक है। 
अयह एक नियम है कि एक सम्बन्धों का ज्ञान होने से दूसरे 
सम्बन्धी का सी ज्ञान हो जाता है। जेसे, मोहन की मोहनी सूरत 
देखते हो उनकी मधुर मुरछी का स्मरण हो आता है वैसे हो किसी 
का नाम सुनते ही तत्सम्बन्धी वस्तुओं का स्मरण हो आता है या किसी 
को वस्तुओं को देखकर उसका नाम स्मरण हो आता है । इसी नियम 
से सम्बन्धरूप अभिधा शक्ति के द्वारा शक्त शब्दों से शक्‍्य--शक्तिलुभ्य 
अर्थों की ग्रतीति हो जातो हैं । 
'. अभिधा शक्ति द्वारा जिन वाचक वा शक्त शब्दों का अ्थ-बोध 
होता है वे १ समूह-शक्ति-बोघक २ अज्ञ-शक्ति-बोधक ३ समूहाड्र- 
मिलित-शक्ति-बोधक होने से तीन प्रकार के होते हैं । उन्हें ऋमशः रूढ़, 
यौगिक और योगरूढ भी कहते हैं। 





१ तन्न सकेतितार्थस्य वोधनादभिमासिधा । साहित्य-दर्पण 
२ शब्दव्यापारतो यंस्य प्रतीतिस्तस्य मुख्यता । अभिध्ेत्तिमात॒कां 
३ पदशञानस्य हि एकसग्वन्धिज्ञानविधयार्थस्मारकत्वम्‌ । मुक्तावछी 


काव्याछोक द '३६ । 
१ समूहशक्तिबोधक वा रूढ़ वह- शब्द है जिसकी व्युत्यत्ति 
नहीं होती । 


रुढ़ शब्द के "प्रकृति-प्रत्यय-रूप अवयवों का या तो कुछ अथ नहीं हो 
सकता या होने पर भी संगत प्रतीत नहीं हो सकता । जेसे, मणि 
नूपुर आदि या जैसे, मण्डप आदि। मणि शब्द सें प्रकृति-प्रत्यय की 
निराधार कल्पना हो सकती है जो नहीं के बराबर है। मण्डप शब्द की 
व्युत्पत्ति 'सण्ं पिबति! (जो मॉड पीता है) हो सकती है पर कोई मण्डप 
मॉड पीता हुआ नहीं देखा गया। इसी प्रकार पेड़, पौधा, घड़ा, घोड़ा 
आदि हिन्दी शब्द हैं । इससे रूढ़ि में” अख़ण्ड शक्ति से अर्थ-प्रतिपादन 
तथा प्रकृतिप्रत्ययाथ की अनपेक्षा ही प्रधान है। ; 


२ अंग-शक्ति-बोधक वा यौगिक शब्द वह है जिसमें प्रकृति _ 
और प्रत्यय का योम-सम्मिलन होकर अवयवार्थ-सहित 
समुदायाथ की ग्रतीति हो । 

ऐसे शब्दों से भ्योगिक अथ की ही प्रतीति होती है। जेसे पाचक' 
और 'भूपति! । 'पाचक' में 'पच? का अर्थ पकाना और “अक? का अथ 
करनेवाला है। दोनों का सम्मिलित अथ 'पकानेवाढा होता है । 
भूपति' में 'भू” का अथ प्र॒थ्यी और पति” का अथ मसाहढिक है | किन्तु, 
एक साथ इनका अथ राजा वा जमीन्दार होता है। ऐसे ही धनवान, 
पाठशाला, मिठाईवाला आदि शब्द कं 

३ समूहाड्रशक्तिबोधक या योगरुढ़ शब्द वह है' जिस 
अज्ञ-शक्ति और समूह-शक्ति का योग तथा रूढ़ि, दोनों का 
सम्मिश्रण हो । 

यौगिक शब्दों के समाद अवयवार्थ रखते हुए योगरूढ़ किसी विशेष 
अथ का वाचक होता है। जेसे, 
4 प्रक्ृतिग्रत्ययार्थमनपेक्ष्य शाब्दबोधजनक. शब्दः रुढ़ः ।'शब्दकट्पद्रम 
२ अंखण्डशक्तिमान्रेगैकार्थश्रतिपादकत्वं रूढ़ि: । चृत्तिवातिक ही 
३ अंवयवंशत्तिभान्रसापेक्ष॑ पदस्यैकार्थश्रतिपादकत्व॑ योगः । चुक्तिवातिक 
४ अवयवसमुदायोभयशक्तिसपेक्षमेकार्थश्रतिपादकत्व॑ योगहूढिः । ब्रत्तिचार्तिक 


है न्‍ अभिधा वा अभिधा शक्ति 


जेहि सुमिरत सिघि होय, गणनायक करिबरबदन | तुलसी ' 
इसमें “गणनायक' केवल गणेश ही का बोधक है, अन्य किसी 
गणनेता का नहीं । यहाँ गण! तथा नायक? दोनों अपने प्रथक अथ 
भी रखते हैं । 
का देखें पूरणकाम 'शद्टरा चरण 'पद्ठज? गदि रहो | तुलसी 
इसमें शक्कर और 'पह्ुंज” शब्द भी ऐसे ही योगरूढ़ हैं | पद्ुुज 
के अतिरिक्त पद्ढु में जन्म लेनेवाले शह्कग, सिवार, सीपी आदि अनेक 
पदाथ हैं | किन्तु पढ्ुुज शब्द केवल कमल का ही बोध करता है। 
क्योंकि, यह शब्द कसर में ही रूढ़ है। शुक्र सभी कल्याणकारक 
देवताओं को कहा जा सकता है। किन्तु शक्कर केवल शिव का ही बोधक 
है। ऐसे ही मनोभव, वारिद, वनमाली, चक्रपाणि, महादेव आदि हाब्द हैं। 
इन सब शब्दों में अवयवार्थ है और उसके साथ होकर रूढ़ि भी है। 


४ यौगिकरूढ़ संज्ञा वह है जिसमें यौगिकार्थ और रू्यर्थ का 
स्वतन्त्रता से अर्थात्‌ परस्परनिरपेक्ष पृथक्‌ पथक्‌ बोध होता हो। 


१यह रूढ़ि, योगिक और योगरूढ़ि के अतिरिक्त शक्त पद का चौथा 
भेद है। अभिप्राय यह है कि जो शब्द कही केवल यौगिक अर्थ को 
लेकर प्रयुक्त होता हो और कही योगिक अथ की कुछ भी संगति न रहने 
पर केवल रूढ़ि से प्रयुक्त होता हो वह योगिकरूद् है। उद्धिद्‌ शब्द को 
लीजिये । इस शब्द से जैसे उद्धेदनकारी पेड़-पौधों का बोध होता है वैसे 
ही *यज्ञविशेष का और बैसे ही सींग का भी। क्‍योंकि वह भी तो फोड़- 
कर ही निकलता है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे, अरवगन्घा]| 
3अश्वगन्धा वाजिशाला--घुड़साल--को भी कहते हैं और ओषधिविशेष 
( असगंध ) को सी । यह शब्द वाजिशाछा के अथ में यौगिक है और 
असगंध के अथ में रूढ़ । इसी प्रकार मण्डप, निशान्त, अर्बकर्ण आदि भी 
योगिकरूढ़ माने जा सकते हैं । क्योकि मण्डप सॉड पीने वाले के 
अथ में योगिक और मेंडवा के अर्थ मे रूढ़ है। इसी प्रकार अन्यत्र भी 
समझ छेना चाहिये | 


१ सिद्धान्तमुक्तावलों शब्द्खण्ड । 
२ उद्धिदा यजेत पश्ुकामः | न्यायमाला 
३ रसगड्ाधर--अभिधाप्रकरण 


फाब्यालाक 


 थोगिकरूद़ में शब्द जैसे एकत्र थीगिक और अन्यत्र रूढ़ रहता है 
वेसे ही एकत्र थीगिक और अम्यत्र योगरूढ भी हो सकता है । जैसे-- 
फरि अबलन का भ्रीहरण वारिवाह की संग | रु 
घर करती जह चमला आया सम॑ कुढंग ॥ अनुवाद 
यहाँ अबचलतन और वारिवाह थोगगक्ति से निर्वेठों ओर पानी होने 
है के बोधक हैं पर थोगरूद शक्ति से श्लियों और भेथों को ही 
बताते हू । 


है 


ग्यारहवीं किरण 
आभीधा की सावभोमिकता 


तीनो शक्तियों था वृत्तियों में अभिधा ही सर्वेपरि है। इसीसे 
इसका नाम" मुख्या या अभरिमा भी है | 
लक्षणा से तो इसका सीधा सम्बन्ध है ही, जेसा कि इसके छक्षण 
में उक्त मुख्याथ का सम्बन्ध साना गया है। इसीसे अनेकों ने तो 
वाच्याथ के सम्बन्ध को ही लक्षणा कह दिया है। अर्थात्‌, लक्ष्यार्थ 
केचल पद का आधार लेकर हो उपस्थित नहीं होता, धल्कि पद-चाच्य , 
अथ से सम्बन्ध रखकर प्रतीत होता है । 
' अमुछुलमद अभिधा की स्थिति से लक्षणा की स्थिति प्थक नहीं मानते। 
अभिधा ही व्यञ्जना का भी मूल है । जब लक्षणा से प्रकरण सापेक्ष 
उपपन्न अर्थ उपलब्ध नहीं होता तब इसी अभिधा के चल पर व्यज्ञना 
अभिप्रेत अर्थ व्यज्ञित करती है। इसीसे ध्वनिकार का कहना है कि-- 
थश्यकाश चाहने वाला जैसे प्रकाश के कारण-स्वरूप दीपशिखा के लिये अयल 


अलयने सके अर... बररीपन बन वन 


३ तत्न संकेतितार्थस्य वोधनादग्रिमाभिधा । साहित्यद्पण 
२ लक्षणा शक्‍्यसम्बन्धः । झुक्तावली 
३ अत्र हि स्वार्थद्वारेण लक्ष्यमाणाथोौमिनिवेशिता 
शब्दानामुक्ता। अभिधातुत्तिमाठका 
४ आलोकार्थी यथा दीपणिखायां यन्रवान्‌ जनः 
तदुपायतया तद्गदर्थ वाच्ये तदादत- । 
यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थ- सम्प्रतीयते । 
वाक्यार्थपूर्विका तद॒त्मतिपत्तस्य वस्तुनः । ध्वन्यालोक 
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करता है उसी प्रकार व्यज्ञयार्थ के इच्छुकों को व्यद्गधार्थ के जनक अभिषेयार्थ -- 
वाच्याथे- के लिये प्रयल्ल करना चाहिये । यही नहीं, वे वाक्यार्थ-बोध में पदार्थों 
पस्थिति की जैसे कारण मानते हैं बैसे ही व्यज्ञयाथ-बोध के लिये वाच्य-प्रतीति की भी 
कारण मानते हैं। 

अन्य आचार वाच्यार्थ के विषय में कहते हैं कि जैसे "बाण का 
व्यापार उत्तरोत्तर विद्ध करते जाना है बसे ही जहाँ तक शब्द द्वारा 
अर्थ-बोध हो सकता है वहाँ तक अभिधा ही का व्यापार क्यों न स्वीकृत 
किया जाय, व्यज्ञना मानने की क्या आवश्यकता ? 

हम इस मत के समर्थक नहीं है । प्रसज्ञतः मैंने इसका उल्लेख 
इस दृष्टि से कर दिया है कि प्राचीन आचार्यों ने अभिधा शक्ति की कितनी 
' ? दृरूयापी कल्पना की थी ! 

महाकवि देव ने तो निम्नलिखित दोहा लिखकर अभिधा को आकाश 
पर ही बैठा दिया है। 

अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन ॥ 
ु अधम व्यज्ञना रसविरस, उलटी कहत प्रवीन॥ देव 

आधुनिक अभिव्यज्ञना का सूत्र इसमें छिपा हुआ है। संभव है, 
देव को अभिव्यञ्लना-बैचित्य के कारण ही अमिधा को उत्तम काव्य 
कहने की भावना हो गयी हो। चाहे जो कुछ हो, यह श्रान्त धारणा हिन्दी 
साहित्य से किसी प्रकार बद्धमूल हो न सकी | 

आचाय शुक्ल कहते हैं।-- 

यह रुपष्ट है कि लक्ष्याथ और व्यज्ञवा्थ भी योग्यता या उपयुक्तता को पहुँचा 

हुआ, समझ में आने योग्य रूप में आया हुआ अर्थ ही होता दै। अयोग्य ,और 
अनुपपन्न वाच्यार्थ ही लक्षणा या व्यज्ना द्वारा योग्य और बुद्धिआह्य रूप मे परिणत 
होकर हमारे सामने जाता है* 7? 

इसीका अनुरणनरूप निम्नलिखित यह विचार भो है। इससे शुकृजी 
का आशय और स्पष्ट हो जाता है । 

“साहित्य-शास्र के विधाताओ ने वाच्यार्थ से अधिक महत्त्व व्यज्ञवार्थ को तथा 
- लेक्ष्यार्थ को दिया है, पर यथार्थ रस तो वाच्यार्थ ही देता है। शब्द की इन 


१ “सोज्यमिषोरिव दीर्घदीघतरों व्यापार: । 'यतपरः शत्र्दः स शब्दार्थ इति” | 
; कात्यप्रकादा 
२ इन्दौर का भाषण 
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तीनों शक्तियों का अन्तिम उद्देश्य तथ्यबोध है ; किन्तु इसी बोधब्ृत्ति को प्राप्त करने 
के लिए हमें सिन्न-मित्न दिशाओं से जाना पढ़ता है। दिश के लिए मर कर जीना 
सीखो-- इसमें लक्षणा कष्ट सहेन का आदेश देती है, पर अमिधा तो लक्षणा के आदेश 
के साथ ही अतिरिक्त आनन्द भी देती है जो काव्य की वास्तविकता है। 'मर कर 
भी जीने के बदले “कष्ट सहकर जीने' में काव्य की दृष्टि से आक्राश-पाताल का अन्तर 
पड जाता है। मरकर जीना बुद्धि को अग्नाह्य है, परन्तु अभिधा की इसी अंग्राह्मता 
में काथ्य का वास्तविक अथवोध है, इसे कौन अस्वीकृत करेगा? १९ 

जिस प्रकार वाच्यार्थ संगत होऋर अपनी जनसी अभिधा के बल 
से अनेकानेक रसंणीय ब्त्रि उपस्थित करता है उसी प्रकार व्याहत होकर 
भी वह बढ़े बड़े चमत्कार दिखाता है । वस्तुतः उसका व्याहत होना ही 
लक्षणा या अंशतः व्यञ्नना के उदय का कारण होता है। जो आहत 
होकर भी इतना बल रखता है उसके वेभव का क्या वर्णन किया जाय ! 





बारहवीं किरण 
भक्त शब्दों का सत्रयोग 


प्रारम्भ ही में शब्द के सम्यग्‌ ज्ञान और उसके सुष्ठु प्रयोग की बात 
कही गयी है । उक्त आषे वचन का असिग्नाय है शब्द का सम्यक्‌ प्रकार 
से अर्थात्‌ किस शब्द का केसे निर्माण हुआ है, उसकी प्रकृति या प्रत्यय 
का क्‍या अर्थ है, उस शब्द के कितने अथ्थ होते हैं, इत्यादि का अमिज्ञान: 
होना और शब्द का सुष्ठु प्रयोग अथौत्‌ समानाथ्थेक जितने श्रयोगाहे 
शब्द हैं उनमें कौन सा सुन्दर शब्द विषयामुकूल तथा प्रसंगानुकूल है या 
कौन अभिप्रेत अभिप्राय की अभिव्यक्ति में समथे, है उसका प्रयोग 
करना । शब्द का सम्यक्‌ ज्ञान और शब्द का सुन्दर प्रयोग समादर की 
वस्तु है ; साहित्यिकों के चिन्तन-मनन का विषय है । ' /' 

जब तक हम शब्द के वास्तविक महत्त्व को नहीं समझते, उसकी 
यथार्थता से परिचय नही बढ़ा छेते, उसके औचित्य का विचक्षणता से 
विचार नहीं कर लेते, यथोचित स्थान.पर यथोचित रीति से प्रयुक्त शब्द 


. ६ जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त । । । 
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के अभीष्सित अर्थ की साधिका जक्ति का मर्मग्रहण नहीं कर. लेते तब 
तक हमारी रचना न तो आकर्षक हो सकती है और न श्रभावोत्पादक । 
सारांश यह क्रि.बिना शब्दों के सम्यक्‌ ज्ञान और सुप्रयोग के न तो हम 
सजन कर सकते हैं, न उसमें चसत्कार छा सकते हैं और न शब्दों के 
बल पर कुछ कर ही सकते हैं | एक दो उदाहरण लें। 
अमर तुम मधु के चाखनहार' 
इसमें श्रमर शब्द का सुष्ठु प्रयोग है । अमर अ्रमणशील है, अतः 
' यन्न-तन्न सधु का चाखनहार हो सकता है। यह (क्ति मार्मिकता से 
परिपूर्ण है और इसमें गूढ़ व्यज्ञय है। यदि अमर के स्थान पर “द्विरेफ! 
का प्रयोग कर दिया जाय तो प्रकारान्तर से दो रेफ वाले भ्रसर का बोध 
हो जायगा । फिर भी 'सघु के चाखन हार' के प्रसज्ञ में वाचक अ्रमर 
लक्षक हिरेफ से कहीं अधिक. मूल्यवान है । 
आवो प्रलय करो हे शझूर' 


शद्ठुर का अथ है कल्याणकर | प्रढ्य के लिये इस नाम से शिव का 
भाह्ान सुप्रयोग नहों कहा जा सकता। प्रछूय के लिये प्रकूयंकर रुद्र का 
आह्ान ही समुचित है । ऐसे स्थान पर 'आचो प्रलूय करो प्रलूयंकर' 
. लिखना सार्थक है । ' 
अधम उधारन जो होतो ना तिहारो नाम 
ओर की न जाने पाप हम तो न करते ! 


जो पाप करने वाला है वह पापी और अधम है। अधसम अपने उद्धार 
के लिये परमात्मा की अधम-उधारन शब्द से जो पुकार करता 
है वह साथेक और सुप्रयोग करता है । क्‍योंकि वह अपने अधस-उधारन 
से अपना उद्धार चाहता है। यदि 'अधम-उधारन' के स्थान पर “बिपत- 
बिदारन” शब्द का प्रयोग कवि करता तो वह भरती का शब्द होता। 
क्योकि यहाँ “विपत-बिदारन” से पाप करने वाले का कोई उचित सम्बन्ध 
ही नही है। 

एक फूछ के फूलने की कई अवस्थाये होती हैं । सभी अवस्थाओं के 
लिये एक ही क्रियावाचक शब्द का व्यवहार साहित्यिक दृष्टिकोण से 
शब्द का सम्यक्‌ ज्ञान और सुप्रयोग नहीं कहा जायगा । फूछ के फूलने 
को भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के द्योतक मुकुलित, अविकसित, अधेविकसित्त, 
विकसित, स्फुटित आदि तथा फुछ, उत्फुछक। भ्रफुद्द, . संफुल आदि शब्द 
पे द 


ह। 
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हैं.। इनके यथायथ' अवस्था-दोतक प्रयोग ही शवोक्ता ,के सम्यक्‌ ज्ञान 
और सुप्रयोग के निदशक होते हैं । 
/ ऐसे ही हष की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के द्योतक मुत्‌ , प्रमद्‌, संमद, 
आमोद, श्रमोद आदि शब्द हैं । 

उपयुक्त उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि शब्दों का सम्यगृज्ञान और 
सुप्रयोग क्या वस्तु है। हमारे सुप्रयोग ही अभीप्सित अथ के प्रकाशक 
होते हैं ओर उक्ति में प्रमावशालिता, रमणीयता और चमत्कारिता 
लाते हैं । ' 

जब शब्दों का सम्यक्‌ ज्ञानपूवेक अ्रयोग किया जाता है तो इब्दों 
का ही नहीं, अर्थों का भी साथ ही साथ सुप्रयोग होता है | क्योंकि एक 
का रूप बाह्य है और दूसरे का भआशभ्यन्तर ।' दोनों का--शव्द और 
अर्थ का नित्य सम्बन्ध है। ये ऐसे सम्पृक्त हैं कि एक दूसरे से 
विच्छिन्न नहीं हो सकते । सम्यगभिज्ञात शब्दों के सुप्रयोग से हम एक 
' ही आशय को भिन्न भिन्न रूपों से भी व्यक्त कर सकते हैं। इन अभि- 
व्यज्जना-प्रणालियों का आश्रय लेने का एकमात्र कारण यही है कि अपने 
आशय को कैसे प्रभावोत्पादक वनाया जाय | एक उदाहरण छें-- 

, विद मर गया! के वाक्याथ को इतने प्रकार से या इससे भी अधिक 

प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है । जैसे-- है 

उसकी मौत हो गयी । उसका परलोक-वास हो गया। उसने,इप्त संसार को छोड़ 
दिया। उसकी संसार-लीला सम्राप्त हो गयी । उसके प्राश-पस्तेरू उड़ गये । उसने 
शरीर छोड़ दिया । उसको पश्चत्व प्राप्त हो गया। वह काल के गाल में समा गया। 
उसका जीवन -अ्रदीप बुझ् गया । वह संसार से उठ गया। उसे गंगालाभ हो गया। 
उसने स्वर्ग की यात्रा की । वह यमराज का अतिथि हुआ। वह चल बसा आदि । 

यह बतलाना आवश्यक नहीं “कि किन वाक्यों में क्या आकर्षण है 
और किनमें क्‍या ग्रभावोत्पादकता । बात एक ही है, कहने के ढंग 
निराले हैं । आत्मा एक है और शरीर अनेक हैं । 

शब्द के सम्यग्श्ञाता और सुप्रयोक्ता शाब्दिक ही नहीं, : साहित्यिक 
भी होते हैं । शाब्दिक प्रयोक्ता शब्दार्थ को ही मुख्यता देता है, 
पर साहित्यिक उसकी प्रभविष्णुता के साथ साथ रमणीयता और रागा- 
प्मकता के ऊपर भी दृष्टि रखता है। क्योंकि उसे श्रोता को संवेदनशील 
चनाने के अतिरिक्त अनुरंजित करना भी, जेभोष्ट होता है। इसके लिये 
ब्रह अभिव्यक्तिकोशक् के साथ हो; शद्धार्थोंकोी सत्र भाँति अलंकृत कर 


डरे ह शक्त शब्दों का सुप्रयोग 


संसार के सम्मुख रखता है जिससे सहृदयोंका सनोर॑जन कर सके | यही. 
नहीं, वह भावानुकूल भाषा की सृष्टि भी करता है। सुन्दर, श्रति 
मधुर छन्‍्दों का आश्रय लेता है। भावों को बोधगम्य बनाने के लिये 
प्रसाद गुण का अहण करता है। परिमित शब्दों में वर्णनीय विषय का 
सुन्दर तथा सजीव चित्र खींच देने की चेष्टा करता है और चमत्कार 
छाकर आकर्षण पैदा कर देता है। एक असिद्ध उदाहरण ले-- 
शाब्दिक जिस अथे को '“शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यभे! कहकर व्यक्त करता है 
, उसीको साहित्यिक 'नीरस तरुरिह विलसति पुरत” कहकर। दोनो एक ही अथे 
के द्योतक हैं, परन्तु दोनों के द्योतन मे आकाश-पाताछ का अन्तर है। 
इन प्रयोगों से ही शाव्द्क और साहित्यिक रूप श्रत्यक्ष हो जाते हैं। 
शब्द का केचछ सम्यग्ज्ञान ही अपेक्षित नहीं, उसका सुप्रयोग भी 
प्रयोक्ता के लिये विचारणीय है। मैया? शब्द कितना प्यारा है और 
जिसके लिये इसका प्रयोग किया जाता है उसकी प्रीति प्रयोक्ता के 
प्रति उमड़ पड़ती है। इसी भैया की श्रेम-भरी बाणी पर विभुग्ध होकर 
. महामति राणाडे ने एक बुढ़िया के छकड़ी के गठ्ठर को उसके सिर पर 
उठा दिया था। किन्तु भैया के ,स्थान पर किसीको ' भेरे बाप के 
बेठे!-- क्योकि अपने बाप ८. बेटा ही भैया होता है--कहा जाय तो 
वह बिना पीठ-पूजा के नही छोड़ेगा | यहाँ प्रयोक्ता शब्दाथज्ञ है, परन्तु 
शब्दाथ का सुप्रयोक्ता नही | 
निष्कष यह है कि रचनाकार अपनी रचला में उन्हीं शब्दों का, 
तद्थब्रोधक अनेक परयौयवची शब्दों के रहते हुए भी, प्रयोग करे 
जिनसे उसकी भावनायें उद्बुद्ध हों, दूसरो की भावनाओं को भी उदबुद्ध ' 
करे तथा विचारों को सक्रिय और सचेष्ट करे। इसीमें रचनाकार की ' 
सफलता निहित है। 
शब्दों के सुप्रयोक्ता--क्या व्याख्याता और क्या छेखक--संसार में 
' हलचल पेदा कर देते है; जाति में संजीवनी शक्ति का संचार कर देते 
और असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं । राष्ट्री का उत्थान-पतन 
तो उनके लिये बाये हाथ का खेल है। यह ऐतिहासिको से छिपी बात 
नही । यह सब शब्दों के सम्यश्श्ञान और सुप्रयोग के ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 
वातै हाथी पाइयों, बाते हाथी पॉव । हे 


, ' लेरहर्थी किरण 
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संस्कृत-साहित्य. सें निरछुशाः कवय. एक प्रवादव।क्य है। अभिप्राय 
यह कि कवि किसीके, वश मे नही रहते। इसका उल्लेख वहाँ किया गया है 
जहाँ ,भाषासम्बन्धी कुछ दोष पाया गया है; पर ऐसे प्रसड़ नगप्य हैं। 
किन्तु, हिन्दी का सर्जक-समुदाय--केवल कवि ही नही, लेखक भी-- 
अपने को सब विपयो में स्बथा निरछुश ही समझता है। 

यह निरद्कुशता सबंत्र देखी जाती है--विशेषत. शब्दों के अज्ञभज्ञ 
करने में, और शब्दों के निर्माण में | शब्दों के यथेच्छ अथ करने में तो 
यह सीमा पार कर गयी है। सहृदय ससाछोचकों को प्रोत्साहन न देकर 
ऐसी प्रवृत्ति की भरपूर भत्सना करनी चाहिये | आपातरमणीयता या 
किसी अन्य उद्देश्य से दूपिताथ पदो का प्रयोग अत्यन्त निन्दनीय है। यह 
विषय दोष! प्रकरण का है । तथापि यहाँ अमिधा से इनका विशेष 
सम्बन्ध होने के कारण दुष्ट प्रयोगों के दो चार उदाहरण दे दिये जाते हैं । 

अँगड़ाई' का अर्थ है श्रम वा- आल्स्य वश देह को ऐंठना या 
मरोड़ना । हिलना-डुछूना भी अथ है। अँगढ़ाई लेना एक मुद्दावरा भी हो 
गया है। उसका अथे है कुछ करने को उद्यत होना, आदि। छायावादियों 
का यह लाइका शब्द है और इसका लक्ष्याथ भी है। जैसे, 
अँगढ़ाते तम में । इसके लक्ष्याथ से मेरा प्रयोजन नहीं। इसका 
अभिधेय अथ लें। निम्नलिखित पद्म में 'अंगड़ाई” शब्द का प्रयोग ठीक 
नहीं है, क्योंकि अथ असंगत है 

जलधि-लहरियों की ऑगड़ाई वार वार जाती सोने । प्रसाद 

लहरियो में अंगड़ाई की कल्पना अभिधा की दृष्टि से दूषित है। 
जछ का बल खाते हुए उठना, उछलना, तटों से टकराना, आदि ही तो 
लहरियाँ हैं । इन क्रियाओ से भिन्न लहरियो की अंगड़ाई क्या हो सकती 
हैं ? इसमें अभिषेय अर्थ की मिट्टी-पलीद्‌ हो गयी है। जल की 'अँगड़ाई 
होती तो लहरियों का बोध होता ओर साथक होता । 

अँंगड़ाई की साथकता.का एक उदाहरण के-- 

तुम लो करवट हिल उठे धरा, डोले अम्बर का रत्नजाल । 
अँगढ़ाई लेने लगे विश्व, लहरें सागर के अन्तराल। खुधोनन्‍द्र 
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इसमें भी 'अंगड़ाई' सांगर! और 'लहरे' तीनों शब्द हैं | पर हैं 
अपने अपने वाक्‍्यों मे ठीक ठीक अन्वित और साथक | 
/ निराला जी का एक पद है-- 

, भारत के नभ का अभापये शौतलच्छाय सांस्क्ृतिक सूय 
अस्तमित आज रे--तमस्तूये दि्लाण्डल 
उरके आसन पर शिरज्लाण शासन करते हैं. मुसलमान; 
है ऊर्मिल जल, निश्वलत्प्राण पर शा तद्ल। 

इस पद्म के 'प्रभापूय', 'तमस्तूयें' और 'शिरखाण” शब्दों और इन 
शब्दों के उन्हींके किए हुए अर्थों पर ध्यान दें-- 

प्रभापूये -- प्रकाश भरने वाला, 

तमस्तूये -- अन्धकार की तुरही बजा रही हों, 

शिरस्लाण-- शिर की रक्षा करने घाले । 

यदि इनके ये अथ न दिये गये होते तो निरावरण होकर 
इन शब्दों को नंगा नाच न नाचना पड़ता । साधारण संस्कृत 
जानने वाला भी इन हब्दों के ये अर्थ नहीं कर सकता और न 
इनके ये अथे हो ही सकते हैं। केवल शब्दमात्र रख दिये गये हैं 
और उन्हें कामघेनु घना कर ये अथ दुह्टे गये हैं। क्रमश: ,इन शब्दों 
के अर्थ हँ--प्रभा से भरने योग्य, अन्धकाररूपी तुरही और सिर को 
बचाने वाछा-टोप । उनके “गोस्वामी ठुल्सीदास” में ऐसे ही अनेको 
मनगढ्न्त, अंशुद्ध तथा अर्थ-प्रकाशन मे सर्वथा असमर्थ शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं। 

झंकार, झंकृति जैसे शब्द वीणा, सितार या तार-तरबद्ज से ही 
संभव हैं जो उनके तारों पर तरर ताइन से उत्पन्न होते हैं। जेसे, 

वालकों का सा मारा हाथ कर दिये विकल हृदय के तार । 

नहीं अब रुकती है झंकार, यही क्या था एक सितार * पंत 

इसी झंकार शब्द का प्रयोग वेणु--बंशी की स्वरलहरियों के अथ से 
किया गया है । जैसे, 

स्व स्वप्न सी कर अमिसार जल के पल़को में सुकुमार । 

फूट आप ही आप अजान मधुर वेणु की सी झंकार ॥ पंत 

यहाँ झंकार का भ्रयोग अयथार्थ है और अब्द-शक्ति का हास 
कर देता है। तारों की झनझनाहट में ही यह शब्द सटीक बेठता हैं और 
यही इसकी प्रसिद्धि है । 

। 


न्धा 


काव्यालोक ह 'ड६ 


अजान” और “अनजान” अज्ञान था जज्ञानी के ही अथे में प्रयुक्त 
होते हैं। किन्तु इन्हें सर्वत्र [770067+ के अर्थ भें--निर्म, निरछल, 
निर्दोष, सरल, भोला-भाला आदि अथे में--छाना माने पहनाना है। जैसे, 

सरलूपन ही था उसका सन, निरालछापन था आभूपन । 

कान से मिले अजान नयन, सहज था सजा सजोश तन ॥ पंत 

ऐसा ही अनजान राब्द्‌ भी है। नीचे की पंक्तियों में यह भी 
[770०0॥ के अथ्थे में ही प्रयुक्त हुआ है। जेसे, 

नवल कऋलियों में वह मुसुकान खिलेगी फिर अनजान | पंत 

न के के... 

आँख में आँसू भर अनजान अघर पर धर उच्छास ॥ पंत 

अनजान” भले ही कोमल हो, कानो मे मधुसेचन वा मधुवर्षण ही 
क्यों न करता हो पर अभीष्ट अर्थ नहीं देता। भावुक कवि भावा- 
भिव्यज्लन के नास पर ऐसे असमर्थ प्रयोग करने का भले ही आम्रह 
करें । “आह अनजान शेर अफगन” भी ऐसा ही प्रयोग है। 

एक और पद्म छीजिये-- | 

अरे एक झोके में ही क्‍यों उड़ा दिये सब तारक फूल । 

मेरे स्वप्नों में क्‍यों भर दी मेरे जाग्ृतिपन की धूल ॥ 

आओ समीर पागल समीर । रामकुमार वर्मा 

जाग्रतिपन का प्रयोग महा अशुद्ध है। एक तो जागृति' शब्द ही 
अशुद्ध है क्योकि उसके स्थान पर शुद्ध शब्द जागति! होना चाहिये। 
यदि हिन्दी में इसके स्थान पर उक्त रूप को ही प्रचलित मान छें वो 
उसमें भाववाचक प्रत्यय होने से कवि का जो अभिप्रेव अर्थ है, उसकी ” 
पूर्ति हो जाती है। भाववाचक 'क्ति! अत्यय वाले जाशति शब्द में 
फिर भाववाचक (पन? प्रत्यय छगाने को 'खोगीर की भरती” न कहकर 
'पादपूर्ति' के छिये कहें तब भी उसकी अशुद्धता स्पष्ट है | हे 

कुछ मुहावरों के ऐसे प्रयोग भी देखे जाते हैं जिनके अभिधेयाथ 
दूषित हैं। जैसे, पे 

उड़ाती है, तू घर मे कीच नौच ही होते है बस नीच । गुप्तजी 

हल्की चीजें ही उड़ती है--कागज, पर, रुई, कपड़ा, धूछ आदि। 
कीच--कीचड़्‌ उड़ाने की चीज नहीं ! मुहावरा है 'कीचड़ उछारूना*, 
कीचड़ डालना? वा 'कीचड़ फेंकना' | कीचड़” की जगह कीच” भले 

* । 
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ही ले ले पर 'उड़ाना” उछालने की जगह नहीं ले सकता । यहाँ उड़ाने 
की साथकता नही है । दूसरा उदाहरण है-- 
देवी उन कान्ता सती शान्ता को झुलक्ष कर 
वक्ष भर मैने भी हँसी थो अकस्मात की ।” अज्ञात 

यहाँ वक्ष भर! का मुहावरा बनावटी है जो 'मन भर” 'पेट भर! 
की नकल है और जो '“लक्ष' को लक्ष्य करके अनुप्रास के लोभ से बनाया 
गया है | वक्ष भर! का वाच्य अथ होगा 'छाती भर! | इसका वह रक्ष्य 
अथ--यर्थेच्छ (हँसना), ठठाकर (हँसना)--जो यहाँ अभीष्ट है, नहीं 
निकछता । एक ओर उदाहरण ले-- | 

पिसकते अस्थिर मानस से 
बाल वादलरू सा उठकर आज सरल अस्फुट उच्छास । पंत 

यहाँ “हृद्य' के लिये 'मानस' आया है। 'ह॒ृदय का टुकड़े टुकढ़े होना! 

या' दूक टूक होना' या 370]7७॥ ॥७७७॥ का सा हृदय का भशप्न होना!, 
छाती फटना' आदि ही मुहावरे बँघे हैं। 'मानस” का सिसकुना” यह 
हावरा अभी तक नहीं बेधा है। हृदय के रोने तक तो नौबत पहुँची 

है पर सिसकने की नहीं। अभिधा के साथ यहाँ बलात्कार फिया गया है । 
इसकी लक्षणा से मुझे प्रयोजन नही। * 

अंग्रेजी के कुछ मुहावरे भी हिन्दी में आ रहे हैं। वे उनका आशय 
लेकर नहीं आते ज्यों के त्यों आ जाते हैं जो हिन्दी में पचते नहीं। 
ऐसी जगहों में अभिधा की खीचतान होती है। जैसे 

कहा आज चह पूण पुरातन वह खुबणु का काल | पंत 

सुबण का काछ ( 60]0७॥ ०४० ) का अज्लुवाद है। इस अथ -के 
ठीक ठोक द्योतक मुहावरे हैं--सुयोग, सुसमय, सतयुग आदि। सुबर्ण 
का काल कहने से कवि का वह अभिग्राय स्पष्ट नही होता । 

खुली है कूट नीति की पोल, महात्मा गॉधी की जय बोल | 

नया पन्ना उलटे इतिहास हुआ है नूतन वीय-विकास ॥ गुप्तजी 

इस पद्य की तीसरी पक्ति की रचना 70 #पएएशा 8 ए6ए ]898/ 0 
४० 780075 के अथ पर हुई है । हिन्दी में यह्‌ नया मुद्दावरा है और 
अंग्रेजी का सा भाव नहों देता । अभी तो नया इतिहास बन हो रहा है। 
अभी पन्ना उछटने का समय नहीं आया है। नीचे का यह पद्म भी-- 

नये जीवन का पहला पृष्ठ देवि तुमने उलटा है आज । श्र० च० चर्स्भा 

अंग्रेजी के उक्त मुहावरे पर ही बना है। यहाँ इस रूप में भाव 
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चौदहवीं किरण 
, झ्रच्द ओर अर्थ का दुरुपयोग 


हिन्दी में कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका निर्मोण ठीक है. 
पर उसके अनुसार वे अथ नहीं देते। उनका प्रयोग अन्य भाषा के 
प्रयोग पर दृष्टि रख कर किया जाता है। ,अभिधा की देष्टि से शब्द और 
अथे का यह दुरुपयोग ही कहा जायगा । कुछ उदाहरण ले-- 

हिन्दी में सहानुभूति शब्द का प्रयोग अधिक होता है। यह शब्द 
अंग्रेजी 999/0079 (सिम्पैथी) शब्द पर बना है। 5५० (सिस) का अर्थ है 
'समान! 'एक-सा! । इसका स्थान ले लिया 'सह! शब्द ने । सह का अर्थ 
'ाथ' होता है, समान नहीं। कोई पुत्रशोकाकुछ है । उससे यदि हम कहते 
हूँ कि आपसे मेरी हार्दिक सहानुभूति है तो उस्तका यह अभिश्राय नही 
होता कि आप जैसी बेदना का अनुभव करते हैं बैसी ही बेदना का 
में भी अनुभव करता हैँ । अनुभूतियाँ अनेक प्रकार की होती हैं । हो 
मकता है कि पृत्रशोकाकुछ पिता की जिस समय वेदनानुभूति हो, उस 
समय सहानुभूति व्यक्त करने चाले को विपयान्तर की- अनुभूति होती 
हो । क्योंकि, सहानुभूति गब्द यह व्यक्त नहीं करता कि दोनों की 
अज्ञुभूति समान है। वह साथ की अनुभूति द्वी का अथ देता है। 
इससे सहानुभूति के स्थान पर समालुभूति यथा संमवेदना अब्द का 
प्रयोग ही उपयुक्त है । * 

बेंगला से एक अपरूप शब्द हिन्दी में आया है। इसका अथ होता 
है अत्यन्त सुन्दर । जैसे, उसके अपरुप रुप पर वह निछावर हो गया। वेंगला 
भाषा के प्रेमी हिन्दी-लेखक इस अथ में निरन्तर इसका प्रयोग कर रहे 
हैं। जो इसके वास्तविक अथ से परिचित हैं, वे 'अपरूप! का अथे 
इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं कि उसका रूप विक्ततिसहित या 
नए है। क्योकि अपरूप का यही अथ है। बेंगछा में विरूप का रूप भी 
विक्नत होकर विद्वूप हो गया है। हिन्दी में भी विरूप के स्थान पर विद्वृप 
लिखा जाने लगा है। यहाँ का चर्णागम विचारणीय है। किसी को 
चिढ़ाने के लिये मुँह वनाते हैं तो मुँह की आकृति विकृत हो जाती है । 
ऐसी ही दशा में विरूप का प्रयोग होता है जिसका स्थान विद्गुप ने ले 
लिया है। यह ग्रसाढ भी हिंदी को वेंगछा से ही मिला है । 

] 
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मौलिक शब्द भी बँगलछा से आया है। इस मौलिक का मूल अंग्रेजी 
का 00879! शब्द है। पर मौलिक का यद्द अथ नहीं है। यह शब्द हिन्दी 
में इतना प्रसिद्ध हो गया है कि इसकी रचना पर ध्यान ही नहीं जाता | 
कोई मस्तिष्क की नयी उपज हुईं, कोई रवतन्त्र रचना हुईं कि चट उसके 
लिये मौलिक शब्द का प्रयोग कर देते हैं । मौलिक का अर्थ होता है 
जड़ से उत्पन्न वा जड़ से सम्बन्ध रखने बाला। मौलिक शब्द का प्रयोक्ता 
यह विचार कर ही इसका प्रयोग करतो है कि इसका 'मस्तिष्क से 
उपज!” अथ है। शब्द-रचना के मूछ पर उसका ध्यान ही नहीं जाता | 
यह अन्धानुकरण है। ऐसे प्रयोगी पर अभिधा अन्तर से रो उठती है। 

चूड़ान्त' शब्द को छीजिये। चूड़ा का अथ है चोटी, शिखा ।' मु 
को चोटी छाल होती है, इसीसे उसे ताम्रचूड कहते हैं । सिर पर चन्द्रमा 
के रहने से शिवजी को चन्द्रचूड़ कह ते है । चोटी या शिखा का भन्त सिरा 
यही चूड़ान्त का अर्थ है। इसका कई भर्थों' मे प्रयोग होता है। जैसे, 
चूढ़ान्त परिश्रम किया। अर्थात्‌ जहाँ तक परिश्रम हो सकता है उतना 
किया। इसकी चूडान्त व्याख्या है। अथौत्‌ व्याख्या साह्गेपाज्ञ है। चूडान्त 
आलोचना नहीं हुई। अर्थात्‌ जेसो आलोचना होनी चाहिये बैसी नहीं 
हुईं। इस शब्द के ये अभिधेय नहीं हैं और न ऐसे प्रयोग होने चाहिये । 
'नख से सिख तक? हिन्दी का एक वाक्य-खण्ड है। इसमें 'सिख तक? 
के स्थान में ही “चूड़ान्त' का प्रयोग है। हिन्दी में एक मुहावरा है-- 
ध्वोटी के! । वह चूड़ान्त के ही अथे में प्रयुक्त होता है और बह प्रयोग 
सार्थक होता है। जेसे, ये चोटी के लेख हैं अथोत्‌ सर्वोत्तम लेख हैं। 
इसमें भी बँगछा की छाया है। ' 

अभ्यर्थना का सीधा सा अथ है 'याचना करना' या 'कुछ सॉँगना! । 
यह बेंगला से हिन्दी मे आया। बँगला में यह 'समादर देने” 'स्वागत- 
सत्कार करने” के अथ में प्रयुक्त होता है। उसीके अनुकरण पर हिन्दी 
में भी यह स्वागत के अथ में प्रयुक्त होने छगा है। जेंसे, उनकी अभ्यर्थना 
के लिये स्टेशन चलिये। हिन्दी में ऐसी अन्धाधुंध ठीक नहीं । 

ऐसे ही बाधित शब्द है। बाधित का अथ है पीढ़ित, उपरुद्ध, प्रतिबंध- 
ग्रस्त, तंग किया गया या सताया गया आदि। अब बँगछा की देखा- 
देखी अनुग्ृहीत, उपकृत, कृतज्ञ आदि के अर्थ में प्रयुक्त होने . छगा हे। 
जैसे, पन्नोत्तर देकर मुझे बाधित कौजियेगा। अभिधेय अथ के विषय में यह 
भेड़िया-धसान कभो हिन्दी की शोमा न बढ़ायेगी । 


तह 
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संभ्रम शब्द एक प्रकार के आवेग से मिश्रित संसान का बोधक है । 
इसी संभ्रम से हिन्दी का 'सहम? निक्छा है जो चव्पकाहट का अर्थ 
देता है। इससे बना संभ्रान्त विशेषण सहम गये हुए या चकपकाये हुए 
व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होना चाहिये पर बंगला से यह शब्द सम्मानित 
या प्रतिष्ठित के अथ में आता है। बंगला की देखादेखी उसी अर्थ में 
हिन्दी में भी प्रयुक्त होने लगा है जो ठीक नहीं है । जैसे, वे बडे सम्भ्रान्त है 
ओर उनका सम्ध्रान्त वश में जन्म भी हुआ है। किसी आदरणीय व्यक्ति की 
उपस्थिति दूसरे को संभ्रम में डालती है। अतः बह सम्ञ्नान्त होता है न 
कि सम्मानित व्यक्ति । घा 

इसी प्रकार बँगला से आया मस्तिष्क भी है। संस्कृत में मस्तिष्क 
भेजा या 'सिर के गृदे' को कहते हैं । पर बगछा और हिन्दी में यह्‌ बुद्धि 
के अथे में प्रयुक्त होता है। जैसे, तुम्हारा मस्तिष्क ठीक नही, तुम क्या 
समभोगे ! अब इसकी रूढ़ि इतनी जम गयी है कि इसे अशुरू ठहराने 
की हिम्मत नही होती पर है यह मूलतः अशुद्ध प्रयोग । 

नाम मातन्न के ये उदाहरण है। मुख्य अथे की ग्राप्ति के लिये हिन्दी 
में ऐसे प्रयोग न होने चाहिये । 


अपर न -आमरनानकमपा४ ८-२०. 


पंद्रहवीं किरण 

्् अभिषधा-वेतचिन््य 

लक्षणा का आधार लेकर एक ही अथ के द्योतक प्रयोगों के ये कितने 
सुन्द्र उदाहरण हैं | इनमें व्याहित वाच्याथे. की चारुता सहृदयों को 
चमत्कृत ओर आह्वादित कर देती है-- 
१--चॉदी-सोने का अपना वरदान छटाती है, माटी धन-घान छुटाती है। 
२--शराफत सदा जागती है वहाँ, जमीनो में सोता है सोना जहाँ। _ 
३--मेघ जहाँ अस्त वरसावे, खेतन मे सोना लहराबे । खुदशेन 
- कहना नही होगा कि आज का साहित्य ऐसी ही लाक्षणिक चपलता 
के चमत्कारों से परिपूर्ण है, जिनके भीतर से वाच्याथे अपना हीरा- 
जवाहिर छुटा रहा है। ४ 

कविवर पंत ने चुंबन शब्द के ऐसे चमत्कारक प्रयोग किये हैं. कि 
वाच्याथे में चार चाँद छग जाते हैं। लक्षणा भले द्वी अपना द्खछ जमाये 
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पर पहले रसिकों का अन्तःकरण वाच्याथ के माघुय में ही मम्न हो 
जाता है-- 
१--मारुत ने जिसके अलको में चंचल चुम्बन उलभाया। 
-वह झूदु मुकुछो के मुख में भरती मोती -के चुंबन। 
३--मोती के चुंबन से चूकर मझदु मुकुलों के सत्मित सुख पर । 
४--शशि से दीपित अ्रणय कपूर, चॉदी से चुंबन कर चूर | 
दिनकरजी की भी ऐसी ही एक पंक्ति है--. _ 9 
अंतिम किरणें भर गयी ऊर्मि अघरो में मोती के चुंबन । 


निम्न पंक्तियों से पंतजी ने मोती के भी ऐसे ही सुंदर प्रयोग किये हैं 
जिनके अभिषेयार्थ सुनते ही मन को अपने वश में कर छेते हैं। लक्षणा 
तो इसके सामने पीछे रह जाती है। यह वाच्याथ के माधुय 
ओर चमत्कार को कथमपि नहीं दबा सकती | प्रथम तो हम वाच्याथ 
से ही मुग्ध होते हैं, पीछे उसके अन्तर में पेठने के लिये भछे ही अन्य 
शक्तियों को अपनाबे । मोती के प्रयोग की ये पंक्तियों हैं-- हि 


१-- मधुर मिलन के मोती चंचल मधुर विरह से पिंघल पिघल, 
छल छल टल टल अश्रुहार बन स्मृति में गंध जाते अविरल । 
२--मोतियो जड़ी शलेस की डार हिला जाना चुपचाप बयार | 
३--शशि-किरणो ने मोती भर भर गूथी- सोरभ अल्काव लियों । 
४--जीवन के फेनिल मोती को ले चल करतल में टलमल । 
४--मलका हास कुसुम अधरी पर हिल मोती का सा दाना | 
६--अरुण अधरो कौ पल्लंव प्रात मोतियों सा हिलता द्विम हास । 
अन्तिम दो पंक्तियों में मोती का प्रयोग उपसालंकार में है। अलंकार 
भी तो अभिधा ही के चमत्कार हैं। 
अभिधा के वैचितज्य सूचक कुछ अहूंकारों के यहाँ उदाहरण ढ्यि 
जाते हैं-- | 
१--लखन उतर आहुति सरिस, भ्रयुवर कोप कसानु । 
चढत देखि जल सम वचन, बोले रछुकुल भानु॥ तुलसी 
तीनों उपसाओ सें धर्म का छोप है। दूसरे में वाचक का भी छोप 
है । यह उदाहरण पुरानी परंपरा का है। दिन्‍्तु आजकछ की उपसाओ 
मे बड़ा ही बॉकपन है, नवीनता दै और उसकी रंगीनी तो और जादू 
का-सा असर करती है | यह अपस्तुत-योजना की खूबी दे । जेसे-- 


बे 
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२--तख्वर के छायानुवाद-सी उपसा-सी भाचुकता-सी । 
अविदित-भावाकुल भाषा-सी, कटी छुटी नव कविता-सी ॥ 
ये सभी उपमाये छाया कविता की हैं। इनमें उपसेय छाया के 
अतिरिक्त वाचक, धर्म उपसान तीनों हैं। प्रतीक के रूप में भी कहीं- 
कहीं उपमा की बड़ी सुन्दर योजना की गयी है। जैसे-- 
३--धरा पर मुकी प्रार्थना सहश सधुर मुरली-सी फिर भी मौन | 
किसी अज्ञात विश्व की विकल बेदना दूती सी तुम कौन १ प्रसाद 
अभिधेया्थ के उपस्कारक उपमा के एक-दो और अपूब उदाहरण 
देखें-- न्‍ 5 
४--माधवी निशा की अलसायी अलको में छुकते तारा-सो । 
क्या हो सूने मरु अंचल में अन्त सलिला की धारा-सी ॥ प्रसाद 
इन नवोन कवियों की नवोन धारा में प्रान्य और पाश्चांत्य विधियों 
का सुन्दर समन्वय दीख पड़ता है। 
भ्रव रूपक के रूप में वाच्याथे-चमत्कार के सुन्दर स्वरूप की 
सराहना कीजिये। ... 
समय 'विहग के कृष्ण पक्त मे, रजत चित्र-सी अंकित कोन ? 
तुम हो सुन्दरि तरल तारिबे, बोलो कुछ बैठझो मत मौन-॥ पन्‍्त 
इंसमें रूपक 'के साथ श्छेष और उपसा की भी झोंकी है जिससे 
पुरानी परंपरा का आभास भी मिलता है । नये प्रकार के रूपक के 
रूप देखिये-- 
खोच ऐँचीला भ्रून्सुरवाप शेल की सुधि यों बारंबार । 
हिला हरियाली का सुदुकूल, कुला फरनों का मिलमित्न हार ॥ 
जलद पट से दिखला मुखचन्द्र, पलक पल पत्न चपला का प्यार । 
भम्म उर पर भूधर-सा हाय | सुमुखि वर देती है साकार ॥ पंत 
इसमें शै ओर शेल-बालिका की झुधि का रूपक बॉधा गया है। 
एक उदाहरण और लें-- 
विमाता वन गयी ऑधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह * 
पिता को देख तापित भूमितल-सा 'बरसने लग गया वह वाक्य जल-सा। 
। --मै० 'श० गुप्त 
समासोक्ति अरुंकार का आधुनिक हिन्दी कविता में बहुत ही बोल- 
चाला है। यह वह अलंकार है जिसमे प्रस्तुत के वर्णन मे समान 
विशेषणों आदि से अप्रस्तुत का घोध होता है। जैसे-- 
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१--बीती विभावरी जाग री । 
अंबर पनघट में इबो रही तारा घट ऊषा नागरी ।--प्रसाद्‌ 
इसमे समाप्तप्राय रात्रि का वर्णन है और ऊपा के आगमन का 
एक रंगीन चित्र पनिहारिन के रूप में खींचा गया है। 
२--नौले नभ के शतदल पर वह बैठी शारद हासिनि। 
-दु कर तल पर शशिमुख धर नीरव अनिमिष एकाकिनि | पंत 
इसमें चटकीली चाँदनी का नीरव चित्र नारी के रूप में अंकित 
किया गया है। एक भौर सुन्दर उदाहरण लें-- श 
“३--अरुण पूर्व उतार तारक हार, मलिन-सा सित शून्य अंबर धार । 
प्रकृति रंजन हीन दीन अजल्न, प्रकृति विधवा थी भरे हिम अञ्न | मै०श० 
इसी प्रकार साधम्यं, साहश्य तथा प्रभावसाम्य को लेकर विविध 
भाति से अप्रस्तुत-विधान किया जाता है। हे 
' उस्प्रक्षालंकार भी वाच्याथचमत्कार के'विचार से उपेक्षणीय नहीं है। 
१--सोहत ओडढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। 
मनो नीलमरि शेल पर, आतप परथो प्रभात। बिहारी 
२--फ़िर भी एक विषाद बदन के तपस्तेज में पैठा था । 
मानो छोह तन्तु मोती को बेघ उसीमें बेठा था ॥ मै० श० गुप्त 
३--सोने की सिंकता में मानो कालिन्दी बहती भर उदास । 
स्वगंगा में इन्दीवर की था एक पंक्ति कर रही लात ॥ प्रसाद 
कामायनी में तकल्ली घुमाती हुई श्रद्धा काली ऊन की पट्टी बना रही 
है उसीका यह्‌ वर्णन है। इसमें उस्रक्षा भी है ओर संदेह भी। 
संदेह का एक उदाहरण और लें-- 
निद्रा के उस अलसित वन में चह क्या भावी की छाया १ 
दुग पलकों में विचर रही या वन्य देवियो की साया १-पंत 
शेष, विषम, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति भादि अनेक अलकार हैं जो 
वाच्याथे को चमत्कृत करते हैं । 
वाच्यार्थ मे चमत्कार छाने और उसके गांभीय बढ़ाने के अन्यान्य 
उपाय भी हैं जिनका उल्लेख यहाँ आवश्यक है। इनमें एक प्रस॑ग- 
गर्भता सी है, अथीत्‌ एक प्रकरण में अन्य प्रसंग का छाना। जैसे 
१--करुणे | क्यो रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई। .... 
मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई ?--मैं० श० गुप्त 
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इस कविता में भुंवभूति', उनके “उत्तररामचरित' और 'एको रसः करुण एवं! 
ये तीनों सामने आ जाते हैं । इससे कविता की सरसता और बढ़ जाती 
है और अर्थ-गांभीय के साथ उक्ति में भी चमत्कार आ जाता है। एक 
दो और उदाहरण दिये जाते हैं-- 
गांवों, सुनकर प्राण प्राण मे नव सजेन का राग समाये 
, बस 5त्तिष्ठत जात्मत प्राप्प वराक्रिवोधत' स्वर छा जाये ॥--खुधीनद्र 
जागृति के सम्बन्ध में यह सन्त्र प्रसंग में आकर जादू का-सा असर 
करता है । 
ललित कल्पना! 'कोसल पद का मैं हैँ मनहर' छुन्द ।--निराला 
यह उक्ति रास्ते के फूल की है | उसने अपनी पूर्व की अपू् अवस्था 
के वणन में अपने को ललित कल्पना का मन-हरण करनेवाला छन्द्‌ 
बताया है । इसी प्रसंग में 'मनहर” छन्द का भी नाम आ गया है 
' जिसको आजकल “कवित्त' कहते हैं। 'मनहर' ने इसमें और भी मनो- 
हरता छा दी है। 
एक प्रकार के ऐसे वाक्य प्रयुक्त होते है जिनसे वाच्या्थ बहुन ही 
व्यापक और आकपक बन जांता है। सुलेखकों के गद्यों के अतिरिक्त 
पद्मो में भी ऐसे वाक्य प्रयुक्त होते हैं.। जेसे-- 
जो हिचकिचा के रह गया इस पार रह गया। 
जिसने लगायी एड वह खन्‍्दक के पार था॥ स्वामी रामतीर्थ 
एड लगाने के बाद घोड़े के तड़पने आदि का अथ इसके भीवर पैठा 
हुआ है। पर वाक्य ऐसा है कि उस अर्थ को भी आकर्षित कर लेता है । 
नाव चली या स्वयं पार ही आ गया।--मै० श०्गुप्त 
इसमें वाच्याथ इस अथ को भी आकर्षित कर रहा है कि नाव 
इतनी तेज चली कि पार का आना ज्ञात ही नहीं हुआ | 
ऐसे ही ये भी वाक्य हैं--- 
उन्होंने कंधे क्रकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी ।--प्रेमचंद 
दूस बज गये । लोगोंने ऊपर को दृष्टि उठायो, अकबर सिहासन पर था। खुदशन 
अधिकांश मुहावरे ओर कहावतें भी वाच्याथे को विचित्र और 
सजीव बना देती हैं। 
मोल होते भी बडे अनमोल है जगमगाते रात में दोनो रहें । 
लाल दर्मड़ी का दिया है, क्यों न हो, जुगनुओ को लाल ग्रुदडी का कहें । 
हरिओघ 
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यहाँ गुदड़ो के छाल का अथे है--छिपे हुए रत्न, गुप्त अमूल्य 
वस्तु, अप्रसिद्ध कछाकार आदि । दमड़ी के दिये की तुलना जुगनू से है। 
सजीव ओर प्राकृतिक होने के कारण उसको दिये से अधिक महत्ता है। 
इस मुहाचरे में लक्षणा भी काम करती है, किन्तु वाच्यार्थ के सामने 
गौण हो जाती है। ऐसा ही यह भी है-- 

है कभी छिपते चमकते हैं कभी मोकते किस आँख में ये धूल हैं। 
रात में जुगनू रहे हैं जगमगा या निराली बेलियो के फूल हैं॥ 
'हरिऔध 

आंखों में धूल झोंकने का अथ है धोखा देना। यहाँ जुगनुओं के 
छिपने और चमकने से धोखा देने का भाव व्यक्त हो सकता है, पर वे 
बेचारे किसी को धोखा नहीं देना चाहते | हॉ, जग-मगाने या निराली . 
बेली के फूल होने का सन्देह उठाकर वे भले ही आँखों में धूल झोकते 
हो । यहाँ भी वाच्यार्थ ने ही लक्षणा को खड़ा किया है। 

मंथरा की काली करतूत से ऊंमिंढा की सारी आशा ज्ञब छिन्न-मिन्न 
हो गयी तो वह एक ही वाक्य कहती है-- उड़ा ही दिया मंथरा ने सुआ' । 
इस मर्मोक्ति ने वाच्याथ की प्रभविष्णुता इतनी बढ़ा दी है कि ऐसे 
अबसरों के ये मुहावरे भी भावामिव्यक्ति में असमथ होते हैं । जैसे--- 
'मंथरा ने सारे सुख-स्वप्नों पर या सारी आशाओं पर पानी फेर दिया अथवा 
'मंथरा ने तो जड़ ही काट दी' आदि । अथे की व्यवस्था के लिये छक्षणा का 
भले ही सहारा लिया जाय, किन्तु इस उक्ति के वाच्याथ की विशेषता 
उससे कहीं अधिक है । ऐसे हो -- 

अब मै सूख हुई हैँ कॉठा आँख-ज्ये ति ने दिया जवाब । 

है मुँह मे दोत न आँत पेट में हिलने की भी रही न ताब ॥--भक्त 

सूखकर कोटा होने में वाच्या्थ लक्ष्याथे तक दौड़ छगाती है, पर 
'मुँह में दंत और पेट में न ऑतः से रखने जजर बूढ़े का जो वाच्याथ होता 
है वह अपनो प्रबलता से लक्षणा को दच्ााये बैठा है। कुछ कहावतों के 
ये उदाहरण हैं--- 

१ “दूध को जच्यो पियत फ्रूँकि फ्रेँकि मत्यों हैं” 
२ “थोबी कैसो कूकुर न घर को न घाट को” तुलखी 

पद्मयो की इन कहावतो को प्रचलित भाषा में यों बोलते हूँ --“ दूध का जला 
मद्ठा फेँक-फ्रैंक कर पीता है” और “घोवी का कुत्ता न घर का न घाट का”। बाच्यारथ 
की महिमा से ही ये कहावतें अपने भीतर बहुत सा अर्थ भर छेती हैं. । 
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.... कुहावतों में उयवहार के सम, संसार के * अनुभव और बिचार का 
बेभव कूट-कूट कर भरा रहता है। ,कहना चाहिये कि एक-एक कहावत 
, के पोछे जीवन के मम का एक-एक इतिहास भरा पड़ा है। इनके 
अथ जितने गंभीर होते हैं उतने ही व्यापक ओर विस्तृत । पहले 
का अथ लीजिये -- 
कहीं अशक्;ित स्थान पर या विश्वस्त आदमी से कोई धोखा खा 
जाता है तो ऐसे स्थलों में भी वह सावधान होकर काम करता है जहाँ 
'डसे धोखा खाने की संभावना नहीं रहती। सारांश यह कि धोखा 
खाया हुआ मनुष्य अपने काम में सजग हो जाता है। खोकर सीखने 
- में भी यही भाव है | 
इसी प्रकार अन्य कहावतें भी समझनी चाहियें । इनका अथ 
सरल होते हुए भी गढ़ होता है। ये कहावतें घटना-विशेष की द्योतक 
भी होती हैं। जेसे, पहली कहावत के पीछे बीरबल और बादशाह की, दूध 
न पीनेवाली बिल्ली की, जो दूध देखते भाग जाती थी, घटना है । 
श्री सोहनलाल द्विवेदी 'प्रछय-बीणा! की भूमिका मे छिखते हैं-- 
सुधीन्द्व का कवि सुधीन्द्र नही, उसका युग ही है। 
इसका वाच्याथ यह भासित करता है कि सुधीन्द्र एक प्रथक्‌ व्यक्ति 
है अ कवि एक प्रथक। किन्तु बात ऐसी नहीं है। ऐसे ही ये पद्मयाथ 
भी हैं-- 
हे मेरा अन्तरयामी कहता है, में मलार बस्साऊँ। भा. आत्मा 
मेरे कवि के प्राणों में है पीड़ा की साकार उठा दी । ह रू. प्रेमी 
कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग विपरीत अथे में होता है। पाठकों 
को ऐसे शब्दों का व्यवहार कुछ विछक्षुण प्रतीत होगा । विश्वासी शब्द 
को ही लीजिये। इसका अपभ्नंश रूप है 'बिसवासी! | अथ होता है 
विश्वासयोग्य” 'विश्वासपात्र' । किन्तु इसका प्रयोग 'विश्वासघाती” के 
अथ में होता है। जैसे-- 
अरे मलिछ बिसवासी देवा । कित में आइ कीन्हि तोरि सेवा । प्मवत 
यहाँ विश्वासघाती के अथ में यह शब्द छाया गया है । 
यही शब्द 'बिसलाखी” बनकर त्रजभाषा में विश्वासघाती? के अथथ 
में प्रयुक्त होता है। जैसे-- 
कवहूँ था विसासी सुजान के ऑगन मो अँसवान को ले बरसी। घनाएननन्‍द 
अनेक कवियो ने इसी अर्थ में बिसासी का प्रयोग किया है । 
रः 
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अलोप' का अथ है छोप न होना | किन्तु छोप होने के ही भ 
इसका प्रयोग होता है। जेसे, वह वहाँ से अलोप होगया । 

आचार का अथ है आचरण, चाल-ढाल आदि। इनकी अधिकता 
को अत्याचार कहना चाहिये पर अथ होता है दुष्यवहार की अधिकता । 

व्युत्पत्ति के अनुसार तत्काल का अथ होता है 'वह काल” पहले का 
समय, पर प्रयोग होता है अभी ओर शीघ्र के अर्थ में । जैसे, यह काम 
तत्काल होना चाहिये। 

कुछ समरत शब्द ऐसे होते हैं जो अपने वाच्यार्थ से भी 
अधिक बहुन कुछ भाव अपने भीतंर रखते हैं, जो आपसे आप झछक 
जाते हैं। जेसे-- 

युवती के लजान्वसन बेच जब ब्याज चुकाये जाते हैं। दिनकर 

यहाँ 'लाज का कपड़ा? अथ नहीं । अथ है जो कपडा ढाज छिपाने 
भर के लिये ही पर्याप्त है। छाज रखने भर का कपडा | ऐसे ही 'पर्णकुटी 
पीसाल, कालरणा, कालरात्रि आदि शब्द हैं । 

एक वाक्य का और चमत्कार देखियें । 

कोड़ियों पर अशर्फियाँ छुट रही थी। प्रेमचन्द्‌ 

सहसा पदनेवालछा तो यही लक्ष्याथे ले बठेगा कि साधारण वस्तुओं 
के लिये असाधारण खच किया जाता था। पर यहाँ अभिधा का ही अथ 
ठीक है। जुए में कौडियाँ फेंकी जाती थीं और हजारों को हार-जीत 
होती थी । म्र॒वप्नाय को भारने से छोड़ देने पर जो यह वाक्य कहा जाता 
है कि 'मौत ने उसे मौत से बचा लिया? वह ऐसा ही अमिधा का साथक 
प्रयोग है । 

उपयुक्त प्रकारों तथा अन्यान्य प्रकारों और विविध विशेषताओं. से 
वाच्यार्थ अपनी अभिव्यक्ति करता है जो छक्षणा और व्यज्ञना का भी 


'णहै। * ' 


' द्वितीय प्रसार 
लक्षणा 


के <:दं- 


पहली किरण 


लक्षणा शाफि . 
ु लक्षक शब्द 
जिस शब्द से मुख्याथ से भिन्न, लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य 
(0 4 
अर्थ लक्षित होता है उसे लक्षक वा लाक्षणिक शब्द और उसके 
अर्थ को लक्ष्या् कहते हैं । 
लक्षणा शब्द की रचना दो प्रकार से होती है--एक तो भाव-प्रधान 
व्युस्पत्ति से । जैसे, लक्षण छक्षणा | और, दूसरी करण-ग्रधान व्युत्पत्ति से । 
जैसे, लक्ष्यते अनया इति। भाव व्युत्पत्ति से लक्ष्याथ-ज्ञान की और 
करण-व्युत्पत्ति से लक्ष्याथ-ज्ञान के उत्पादक व्यापार की प्रतीति होती 
है । भाव-व्युपत्ति हो आछक्ठारिकों को अभीष्ठ है। 
शब्द मे यह आरोपित है और अथ में इसका स्वाभाविक निवास है । 
किसी आदमी को गधा कहा जाय तो साधारण बोध का बारूक 
देख सुन कर चकरा जायगा। क्योकि, उसमे 'गधा' शब्द के अथ का 
हनन के रूप में परिचय प्राप्त किया है। यहाँ गधा” शब्द का गधे 
के जैसा अज्ञ, बुद्ध, बेवकूफ अथ उपस्थित करता वाचक शब्द के बूते के 
बाहर की बात है। क्योकि, यह कास लक्षक जब्द का है। साहश्य 
आदि सम्बन्ध से ऐसा करना उसका स्वभाव है। वाचक और रक्षक 
शब्द में यही भेद है। 
लक्षणा 
है| 4५ होने न 
सुख्याथे को बाधा या व्याधात होने पर रूढ़ि था प्रयोजन 
ए४४++33.3व नल न्‍+ न ............... 


१ सुख्यायवाघे तथुक्तो ययाउन्योडर्थः अतीयते । 
रूढे. प्रयोजनाहासो लक्षणा शक्तिरणिता ॥ साहित्यद्पेण 
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को लेकर जिस शक्ति के द्वारा झुख्याथ से सम्बन्ध रखने वाला 


अन्य अथे रक्षित हो उसे लक्षणा कहते 


अर्थात्‌ जहाँ वाचक शब्द का अथे--वाच्याथे -- वाक्य में संगत न 
हो रहा हो, ठीक तरह से न बेठ रहा हो, वहाँ भिन्न भिन्ने संबन्धों के 
द्वारा वाच्याथ से संबद्ध होने पर भी वाच्याथे से सिन्न अर्थ, जिस . 
शब्द-शक्ति के द्वारा, या तो श्रचलित रूढि के अन्नुसार या किसी प्रयोजन 
के बश, उपस्थित होकर वाक्याथ में अन्वित या संगत हो जाय" वह 
लंक्षणा शक्ति कही जाती है । 

इस लक्षणा के लक्षण में तीन बातें मुख्य हैं--१ मुख्याथ की बाधा 
२ मुख्याथे का योग और ३ रूढ़ि वा प्रयोजन | मुख्याथे का योग या 
सम्बन्ध होने से छक्षणा को 'अभिधापुच्छभूता' और उक्त तीन बातो के 
रहने से “त्रिस्कन्धा! “भी कहते हैं । 

१ मुख्यार्थ की बाधा--मुख्याथे वा वाच्याथे के अन्वय में अर्थात्‌ 
वाक्यगत और अर्थो के साथ संबन्ध जोड़ने में प्रत्यक्ष विरोध हो वा. 
वक्ता जिस अमिग्रेत आशय को प्रकट करना चाहता हो, वह सुख्याथ से 
प्रकट न होता हो तो मुख्याथ की बाधा होती है। जैसे, किसी मनुष्य 
के प्रति यह कहा जाय कि '्‌ गधा है? | इसमें पशुरूप गधे के भुख्याथ 
की बाधा है। क्योकि मनुष्य लंबे कान और पूँछ बाला पशु नहीं हो 
सकता। 

२ मुख्यार्थ का सम्बन्ध वा योग--मुख्याथे का बाध होने पर जो अन्य 
अथ अहण किया जाता है उसका और मुख्याथे का कुछ योग. सम्बन्ध 
रहता है। इसीको मुख्याथ का योग कहते हैं। जैसे, गधे -के मुख्याथे 
के साथ गधे के सदश मनुष्य के बुद्धूपन, बेवकूफी, नासमझी का 
साहश्य के कारण थोग है | 

३ रूढ़ि और प्रयोजन--पूर्वोक्त दोनो बातों के साथ रूढ़ि वा प्रयोजन 
का रहना लक्षणा के लिये आवश्यक है । 

रूढ़ि का अथे है अयोग-अवाह । अर्थात्‌ किसी बात को बहुत दिनो से 
किसी रूप में कहने की प्रसिद्धि वा प्रचलन । जैसे, बेवकूफ की गधा कहना _ 
एक प्रकार की रूढ़ि है । 

प्रयोजन का अर्थ है 'फल-विशेष' अर्थात्‌ किसी अभिप्राय-बिशेष को 
सूचित करना, जो विना छक्षणा का आश्रय लिये प्रकट नहीं होता। 


च्च 


६१ सम्धन्ध-विचांर 


जैसे, मेरा घोड़ा गरुढ़ का बाप है। यहाँ घोड़े को गरुड़ का बाप कहना उसकी 
तेजी बतलाने के लिये ही है। अन्यथा ऐसा वाक्य प्रलाप मात्र ही समझा - 
जायगा । इस वाक्य में' छक्षणा का जो आश्रय लिया गया है वह इसी 
प्रयोजन से कि उस घोड़े की तेजी औरों से अधिक बतलायी जाय। 
उपयुक्त तीनों बातों--कारणों--में से मुख्याथ की बाधा और मुख्यार्थ 
का योग, इन दोनों का प्रत्येक लक्षणा में रहना अनिवाय है। इसी प्रकार 
तीसरे कारण रूढ़ि वा प्रयोजन का समस्त भेदों में यथासंभव विद्यमान 
रहना भी आवश्यक है । 
है| 


3 
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दूसरी किरण 
सम्बन्ध-विचार ' 


'हक्षणा शक्यार्थ अर्थात्‌ वाच्यार्थ के प्रचछन या श्रयोजन 
के अनुसार जिससे कुछ न कुछ सम्बन्ध हो उसी अथ को छक्षित 
करती है। इसप्तीलियि आचायंगण शक्य-सम्बन्ध को ही छक्षणा कहते 
'हैं। पर सम्बन्ध जोड़ने में तात्पय पर दृष्टि रहनी चाहिये । जहाँ तात्पये 
ही न सिद्ध हो वहाँ सम्बन्ध को घस्तीट ले जाना *लेयाथत्व अथौत्त्‌ 
. अशक्ति से लक्ष्य अर्थ का प्रकाशन, दोप हो जाता है । इससे 
यह सस्वन्ध लक्षणा का शरीर या स्वरूप है। 

सम्बन्ध सम्बन्धी के साथ हो रहता है। जेसे सम्बन्धों भिन्न मिन्न 
होते हैं वैसे उनका सस्बन्ध भी सिन्न सिन्न होता है। जब किसी एक 
वाच्याथ का सम्बन्ध दूसरे अथे से जुड़ेगा तभी वह दूसरा 
अथ पहले वाच्याथ के वाचक शब्द का छक्ष्याथे कहा जायगा। 
अतः लक्षणा के लिये सम्बन्ध के रवरूप को स्पष्ट करना अत्यन्त आच- 
श्यक है। किन्तु किस प्रचछन या प्रयोजन से प्रयोक्ता किस प्रकार का 
सम्पन्ध जोड़ बेठेगा, इसका निश्चय करना कठिन है। अतः न तो सम्बन्धों 
को संख्या ही दी जा सकती है और न सम्वन्धो के स्वरूप ही स्थिर 





१ लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तातय्यौनुपपत्तितः । सुक्ताघली 
२ रुद़िप्रयोगनाभावादशक्तिक्वत॑ सक्ष्यारथश्रकाशनम्‌ । साहित्यदपेण 
३ प्रस्वन्धा यथायोग्यं लक्ष्णाशरीराणि | रसगड़ाधर 
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किये जा सकते हैं। इसी आशय को लेकर *पतजञ्जलि संस्कृत में सम्बन्ध 
को बोधक षष्ठी विभक्ति के सेकड़ों अथ बताते हैं। तथापि विद्वानों ने ' 
सम्भावित सम्बन्धों का नास-निर्देश किया है ॥ 

उन सुख्य सम्बन्धों में ? तात्थ्य--उस पर स्थित होने का, सम्बन्ध 
२ ताड्म्ये--3सके धर्म रखने का सम्बन्ध ३ तत्सामीप्य--उस्के समीप 
रहने का सम्बन्ध ओर ४ तत्साहचर्य--उसके साथ होने का सम्बन्ध, ये 
चार हैं । प्राचीन उदाहरण हैं--१ मचान हँसते हैं ॥२ ऊड़का सिंह है। 
३ गंगा में गॉव है और ४ लछाठियो,को आने दो । तत्साहचर्य को धाये- 
धारकभाव सम्बन्ध भी कहते हैं । 

पतञ्जलि के उक्त चार सम्बन्धों के साथ "भसतेहरि ने ५ तादथ्य 
नामक पॉचवें सम्बन्ध का भी उल्लेग्व किया है | किसी व्यक्ति या वस्तु का 
किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिये होना तदथ होना है। अतः उनका 
सम्बन्ध तादंथ्ये दै। यज्ञ में इन्द्र की पूजा का विधान है। इन्द्र के लिये 
उत्सष्ट काप्स्तम्भ को ही पूजाथ इन्द्र मान लिया जाता है। ह 

इनके अतिरिक्त ? तात्कम्य २ वैपरीत्य ३ सामान्य-विशेष-भाव 
9 प्रेय-म्ेरक-भाव ५ आधाराधेय भाव या अवयवावयविभाव ६ स्व 
स्वासि-साव ७ कार्यकारणभाव आदि भी छक्षणा के साधक प्रसिद्ध 
सम्बन्ध हैं, जिनके उदाहरण यथास्थान मिलेगे। 

सम्बन्ध अ्थ पर निर्भर करता है। एक अथ के अथोन्‍्तर भी हो 
सकते हैं । अथ भेद से सम्बन्ध-भेद होना निरिचत है। सम्बन्ध-सेद से 
लक्षणा भी भिन्न हो जा सकती है। यह भी सम्भव है कि सत-सतान्तर ' 
से एक ही अर्थ मे दो प्रकार के सम्बन्ध माने जाँय। कहने का अभि- 
प्राय यह कि साहृश्य सम्बन्ध होने से जो लक्षणा गोणी होती है और 
जो लक्षणा साह्व्येतर सम्बन्ध से शुद्धा होती है उनमें यदि प्रयोक्ता 
अपनी विवक्षा के अनुसार व्यक्तिक्रम कर दे तो गोणी लक्षणा शुद्धाबन 
जायगी और शुद्धा गौणी । एक उदाहरण से स्पष्ट कर ले | 





४ एकशतं पष्ठयथा: | महाभाष्य 


५ तात्स्थ्यात्तथैब तादम्योत्‌ तत्सामीप्यात्तथैव च' ॥ 
तत्साहचय्योत्तादथ्यात्‌ शेया वै लक्षणा बुधेः ॥, वाक्यपदीय 


६ इन्द्रार्थी स्थूणा इन्द्रः। काव्यप्रकाश ह 0, 30] 


६३ हु लक्षणा के सामान्य नैद 


प्यातों की आँखो में इसकी छवि चिर नूतन से नूतनतर । 
नटबर नागर बन हर'प्यासा रास रचाता पनघठ पर ॥ रा. द्‌. पॉडे 
प्यासों की, सामान्यतः तृषातुरों की और विशेषत रूप-पिपासुओं 
की आँखों में पनिहारिनों की चंचछ चरणों से मुखरित इस पनघट को 
नित नूतन निराली छवि बनी रहती है। प्यासों के हासपरिहास और 
छेड़छाड़ से पनघट पर रास सा रचा रहता है । इसो कारण कवि 
ने हर प्यासे को नटवर नागर बना डाढा है। यही इसका अथे हो 
सकता है। ० 
' यहाँ हर प्यासे में नटवर नागर का आरोप है'। पर सभी प्यासे 
नटबर-नागर अथौोत्‌ श्रीकृष्ण, जिनके लिये यह शब्द एक प्रकार से 
रूढ़ हो गया है, नहीं हो सकते । यह शब्द लक्षणा से सभी को रसिक 
और चिलासी बतछाता है। हर प्यासे को पनिहारिनों से छेड़छाड़ करने 
वाला बताना प्रयोजन हे । है 
यंहाँ की छक्षणा गोणी है या शुद्धा यह बताना सहज नहीं है। यदि 
पनिहारिनो से छेड़छाड़ करने के काय को प्रधानता देते हैं. तो तात्कम्य 
सम्बन्ध होने से शुद्धा होती है और यदि श्रीकृष्ण और प्यासे को समान- 
' गुणधर्मा रसिक ओर विलासी मानते है. तो साहश्य सम्बन्ध से गोणी 
होती है । यह्‌ विचार सहृदयता पर ही निभर है। 
यह युंग लक्षणों का हे। हिन्दी साहित्य में लक्षणा की बाढ़ सी 
आ गयी हैं। सिनेमा के चछन से साधारण नागरिकों के भी 'अर्मानच 
तड़पते या बन्दी होते हैं? और 'सपने बिछाये जाते या चमाचम चमकते 
7 । ५ 
हैं| काव्य की तो कोई बात ही नहीं । इससे आधुनिक काव्य-साहित्य 
को लेकर सम्बन्ध-निर्णय एक समस्या हो गया है; सम्बन्ध निर्डधारण 
पद्देली बन गया है । 


शिकपद ८४२६ पटक प सेन 


तीसरी किरण 


लक्षणा के सामान्य भेद 


उक्त आधार पर लक्षणा के दो भेद होते हैं । रूढिमती या रूढ़िमूला 
और प्रयोजनवती या प्रयोजनमूला । संक्षेप में रूढ़िमती को रूढ़ि ही कहते 
हैं। प्रयोगननवती को स्वारसिक्रा छक्षणा या फललक्षणा कहते हैं. । 


काव्यालोक पा ६४ 


कई साहिद्याचार्य्यों के मत से रूढ़िमवी का कोई भेद नहीं होता | 
कारण यह कि जन-समाज में निष्प्रयोजन भी इसके निरन्तर प्रयोग हआ 
करते हैं और इससे कवियों का काव्य में चमत्कार छाना स्वाधीन नहीं 
रह जाता। किन्तु कई आचाय इसके भेदोपभेद मानते हैं। प्रयोजन- 
बती लक्षणा के अनेक भेद होते हैं 

प्रयोजनवती लक्षणा द्वारा जहाँ वाच्य अथ अर्थान्तर में लक्षित 
किया जाता है वहों ऐसा करने का औचितद्य साहर्य सम्बन्ध पर अथवा 
कार्य-कारण आदि सम्बन्ध पर अवलम्बित रहता है। इससे साहश्य 
सम्बन्ध की लक्षणा गोणी ओर कार्य-कारण आदि संम्बन्ध की छक्षणां 
शुद्धा होती है। वाच्याथ-लक्ष्यार्थ के गुणों को लेऋर ही लक्षणा होने के 
कारण 'गौणी” और सीधे पदाथ-सम्बन्ध को लेकर-लक्षणा होने के 
कारण 'शुद्धा' ये इनके सार्थक नामकरण हैं ह 

इन दोनों में से जहाँ वाच्याथ वाक्‍्यार्थ में स्वतः अनन्वित होने पर 
अपने सम्बन्धी एक मिन्न अथ को छक्षित कराके अपना भी उपादान -- 
प्रहण--कराता है वहाँ उपादान लक्षणा तथा जहा अपने सम्बन्धी भिन्न 
अर्थ का वाक्य में अन्वय होने के लिये अपना सवंधा परित्याग कर 
उपलक्षणमात्र रह जाता है वहाँ छक्षण-लक्षणा होती है। किन्तु इस 
सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ,गोणी और शुद्धा के 
उपादान और लक्षण, आरोप और अध्यवसान से शून्य नहीं होते । 
दोनों के कलेवर पर पहले या दूसरे का रंग जरूर चढ़ा रहता है। अतः - 
सारोपा ओर साध्यवसाना उसके थे दो भेद और होते हैं। 

काव्यप्रकाश के अनुसार प्रयोजनवती लक्षणा के छ भेद होते हैं जो 
यहाँ रेखा-चित्र में दिखलाये गये हैं । 

शक रूक्षणा 


| | 
गीौणी शुद्धा 
न । 
ही | | १ 
१ सारोपा २ साध्यवसाना.: १ उपादानलक्षणा २ लक्षणलक्षणा 
३ सारोपा * ४ साध्यवसाना 
साहित्य दर्पण के अनुसार जो भेद होते हैं वे अन्यत्र दिये गये हैं | 


ध्ष रूढि और प्रयोजनवती 


चोथी किरण 


रुदि और अ्योजनवर्ती 
रझुढ़ि लक्षणा 


रूढ़ि लक्षणावह है जिसमें रुद़ि के कारण मुख्याथ को छोड़ 
कर उंससे सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अर्थ ग्रहण किया जाय। जैसे, 


पंजाब लड़ाका है!। पंजाब अर्थात्‌ पंजाब प्रदेश लड़ाका नहीं दो 
सकता। इसमे मुख्यार्थ की बाधा है। इससे इसका छक्ष्यार्थ पंजाब- 
प्रदेशवासी होता है । क्योंकि पंजाब से उसके निवासी का आधाराधेय- 
भाव सम्बन्ध है। यहाँ पंजाबियों के लिये पंजाब! कहना रूढ़ि है। ऐसे 
ही 'राजपुताना वीर है” एक दूसरा उदाहरण है । 
” जिसे चूम हँसती है दुनिया उसे देख में रोती हैँ । दिनकर 
“निया हँसती है” ऐसा बोलने की रूढ़ि है। आधाराधेय-भाव 
सम्बन्ध द्वारा छक्षणा से 'दुनिया? का अथ होता है, दुनिया में रहने 
बाले। इस प्रकार इसकी अथबाधा मिद जाती है । 
लक्ष्मण सीता साथ ले श्री दशरथ के लाल । 
विपिन धीर गति से गये छोड़ अवध बेहाल ॥ राम 
अवध शब्द की अवध प्रदेश' में रूढ़ि है। बेहाल होना दैहिक धम्म है । 
यह अथे जड़ अवध में संभव नहीं । इससे मुख्याथ की बाधा है। इसका 
अवधवासी यह अथे लक्षणा शक्ति से हुआ। यहाँ रूढ़ि लक्षणा है| 
रूढ़ि में परंपरा-प्रचलित मुदह्दावरों या खण्ड वाक्यों की भी 
गणना होती है। जैसे, गॉब-का-गॉंव बागी हो गया तो गवाह कहाँ से मिले ? 
यहाँ गॉव शब्द गाँव में रहने वालो के लिये रूढ़ तो है ही, द्िरुक्त होकर _ 
गाँव को संपूर्णता मे भी रूढ़ है । 
बेतरह दुखे किसी दिल में, भले ही पड जाये छाला । 
जीम-सी कुझ्ली पाकर वे, लगायें क्‍यों मुँह में ताला ॥ भ, उपाध्याय 
इसमें दो मुहाचरे हेँ--- दिल में छाछा पठ जाना और 'ुँह में ताला लगाना | 
इन दोनो के क्रमशः लक्ष्याथे है--'मन में असह्य पीडा होना! और 'कुछ भी 
नधोलना' । दोनों से मुख्याथे की बाधा है और मुख्याथ से सम्बन्ध 
रखनेवाले ये अथे छक्षणा से ही होते हैं । एक और भी-- 
ए्‌, हे 
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उनके बिन बरसाती रातें कैसे कटें अचूक रे। 
पिय को वोह उसीस न हो तो मिटे न हिय की हक रे ॥ --नवोन 
इसमें 'रात का कटना' रूढ़ि-है । लक्षणा से रात बीतने का तत्सम्बन्धी 
अथ होता है । एक प्राचीन उदाहरण है-- 
दंग उरभत दृटत कुट्ठम, जुरत चतुर चित प्रीति | 
परति गॉठ दुरजन हिये, दई नयी यह रीति॥ --विहारी 
जो चीज उल्झती है वही टू८ती है, जब उसे. जोडते हैं तो गॉठ भी 
उसीमें पड़ती है। यह साधारण बात है। किन्तु यह कैसी नयी रीति है 
कि आँख उल्झती है तो कुटुम दूटता है और प्रीति चतुर के चित्त में 
जाकर जुड़ती है पर गॉठ पढ़ती है दुजन के हृदय में। इसमें आँख 
उलझना, कुटुम्ब टूटना, प्रीति जुड़ना और गाँठ पड़ना, ये चार खण्ड 
वाक्य हैं:। उनके अथ बाघ्रित हैं। क्योकि न तो ऑब उल्सने की चीज़ 
है और न परिवार टूटने की । ऐसे ही प्रीति न जुड़ने की चीज है और 
न हृदय में गॉठ ही पड़ती है । अतः इनमें ऊपर के ही समान छक्षणा से 
तत्सम्बन्धी ये अर्थ किये जाते हैं->छाछसा भरी ओखो का चार होना, 
परिवार से अछ्ग हो जाना, नायक से प्रेम होना और भतिह्दन्दी को- 
ईष्यो होना | बोलने की परम्परा के कारण ऐसे खण्ड वाक्य कहे 
जाते हैं । 
प्रयोजनवती रक्षणा 
प्रयोजनवती लक्षण वह है जिसमें किसी विशेष प्रयोजन की 
सिंद्धि के लिये लक्षणा की जाय । जैसे, 
“अहीरो का गांव गंगा मे है । 
इस वाक्य में गंगा के प्रवाह में गोंव का होना असंभावित है | अतः 
मुख्याथ की बाधा है। लक्षक गंगा शब्द से उसकी छक्षणं! शक्ति द्वारा 
” स्लासीप्य सम्बन्ध के नाते गंगा का तट” यह रष्टयाथ म्रहण किया जाता 
हे। ये दोनो बातें रूढ़ि के समान प्रयोजनवती में भी हैं । पर 'गंया -शठ 
तट के अर्थ में रूढ़ नहीं है। यहाँ गंगा शब्द का प्रयोग करने से वक्ता 
का प्रयोजन है गाँव की शीतलता, पवितन्नता, जलप्राप्ति की सुलभता का 
निर्देश करना । यही विशेष प्रयोजन है। यदि गंगा' की जगह “गंगातट' 
कह दिया जाय तो ये बातें उस अतिशय के साथ नहीं प्रतीत. 
होतीं। क्योंकि, पविन्नतादि धमम गंगा के प्रवाह के हैं, जो तट में संभव 


प७ न्‍ रूढि ओर भ्रंयोजनर्वेतती 


नही । “गंगा' कहने से छक्षणा द्वारा'डसके तट मे वे सब धर्म भी सूचित - 
होने छगते हैं । अतः इस प्रयोजन से यह प्रयोजनवती लक्षणा हुई । ऐसा 
ही यह भी उदाहरण है-- 
मंगाबासी सब कहें; गंगातट के छोग । 
एक ओर वाक्योदाहरण-- 
आँख उठाकर देखा तो सामने हड्डियो का ढाँचा खड़ा है । 
इस वाक्य में 'हड्ियो का ढॉचा' का प्रयोग प्रयोजन-विशेष से है। 
वह हे व्यक्ति-विशेष को अधिक दुबेछ बताना । छक्षणा शक्ति से हृष्टियो 
" का ढॉचा, दुबंल व्यक्ति को छक्षित कराता है। वक्ता ने ईंसका प्रयोग 
दुबंछता की अधिकता व्यज्लित करने के लिये ही किया है। 
- भाता, पिता, सखा, सुख, मान 
'तुम्ही हमारे हो भगवान । अनुधाद्‌ 
. इसमें भगवान को माँ, बाप, सखा आदि कहने में इन शब्दों का 
मुख्याथे बाधित है। क्योकि, ऐसा होना संभव नहीं। किन्तु, यहाँ , 
लक्षणा से रक्षक, सुखदायक आदि इसके तत्सम्बन्धी अर्थ होते हैं । इस 
छाक्षणिक प्रयोग से भक्त की भक्तिभाव॒ना को अनन्यता सूचित होती है, 
जो प्रयोजन है। इससे यह ग्रयोजननवती छक्षणा हुईं। यहाँ तात्कम्ये 
सम्बन्ध है। श्री तुल्तोदास का यह दोहा भी ऐसा ही उदाहरण है-- 
स्वामि, सखा, पितु, सातु, गुरु जिनके सब तुम तात । 5 
खग मग मगन देखि छविोही। लिये चोरि चित राम वठोही । 
इसमें चित्त का चुराया जाना वर्णित है। किन्तु चित्त कोई धन- 
दोछत नह्दी जो चुंराया जा सके । इस प्रकार मुख्यार्थ की बाघा है। 
लक्षणा से तत्सम्बन्धी अथे चित्त को अपने वश सें कर लेना आदि 
लक्षित होता है। यहाँ राम को श्राणिमान्न के लिये नयनाभिराम्‌ 
बताना प्रयोजन है। यहाँ साहश्य सम्बन्ध है। यदि चित चुराना यह 
भुहाबरा इस अथ में रूढ़ सान लिया जाय तो इसे रूढ़ि छक्षणा से भी 
ले जा सकते हैं । 
पिघल पिघल कर चू पढ़ते है दग से चुमित विवश अन्तस्तल | दिनकर 
आँखो से अन्तस्तल का पिघल कर चू पड़ने मे मुख्याथे का बाघ है। 
लक्षणा से अर्थ होता है फूट फूटकर रोना, आठ-आठ आऑससू रोना। 
प्रयोजन है मर्स़नान्तक पीड़ा प्रकट करना। इससे यहाँ प्रयोजनवती 
लक्षणा है । मम अक अ 
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चोथी किरण 


गौणी और शुद्धा 


गोणी लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें सावइय सम्बन्ध से 
अथोत समान गुण वा धर्म के कारण लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया 
“ जाय । जैसे, 
है करती दुख दूर प्रभी उनके मुख पंकज की सुधराई। 
याद नहीं रहती दुख की लख के उसकी भुखचन्द्र जुन्हाई ॥ 
--ठा. भोपाल, शरण सिह 
चन्द्र और पंकज भुख से भिन्न हैं। दोनों एक नही हो सकते। 
इससे इनमें मुख्याथ की बाधा है। पर दोनों में गुण की समानता है । 
मुख देखने से वेसा ही आनन्द आता है, भआाहाद होता है, हृदय में 
शीतलता आती है जैसे पक्कज ओर चन्द्रमा के देखने से ) इस गुणसाम्य 
से ही मुख चन्द्रमा और पद्कूज मान लिया गया है। यहाँ दो भिन्न 
भिन्न पदार्थों में अत्यन्त साहश्य होने से भिन्नता की प्रतीति नहीं होती । 
इससे यह साह्श्य ही गौणी छक्षणा का कारण है । 
एक ओर उदाहरण छें--- 
ढल रहे थे मलिनमुख रवि, दुख-किरण 
पद्म-मन पर थी, रहा अवसन्न बन 
देखती यह छवि खडी में । -निराला 
यहाँ दुःख और मन पर किरण और पद्म का जो आरोप है वह 
साहश्य सम्बन्ध से ही है । ढलते हुए रवि की रश्मियों निस्तेज हो जात 
हैं जिनका तात्कालिक प्रभाव पद्म पर पड़ता ही है। इस भ्रकार दुख से 
भी सन मलिन हो जाता है । 


शुद्धा लक्षणा 
शुद्धा लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें सादश्य सम्बन्ध के अति- 
रिक्त अन्य सम्बन्ध से लक्ष्याथ का बोध होता है | जैसे- 


साभीष्य सम्बन्ध से--- 
पानी में पर है तो यलरिया क्यो न हो | 


६९. गौणी और छुद्धा 


पानी में घर होना म़ुख्याथे की बाधा है। यहाँ लक्षणा से घर के 
समीप अधिक पानी का रहना, घ< में या उससे सदी हुई भूमि मे 
अधिक सीड़ रहना, मच्छड़ों का पेदा होना आदि रक्ष्याथं लिया जाता 
है। यहाँ साहश्य सम्बन्ध नहीं, प्रत्युत सामीप्य सम्बन्ध है। इससे यह 
श॒ुद्धा छक्षणा है । घर का अस्वास्थ्य१२ बताना प्रयोजन है। 
अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
ओऑचल में है दूध और आँखों मे पानी॥ में० श० गुप्त 
इसमें ऑचल में दूध होना बाधित है। अतः सासीप्य सम्बन्ध 
-द्वारा स्तन में दूध होना लक्ष्याथे लिया जाता है। माठ्त्व का आधिक्य 
“ब्रकट करना प्रयोजन है ! 
२ आधाराधेयभाव सम्बन्ध से-- 
कोशल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवास । 
व्याकुल विलपत राजयूह सानहु सोकनिबास ॥ तुलसी 
रनिवास का रोना संभव नहीं | अतः यहाँ आधाराधेयभाव सम्बन्ध 
से रनिवास में रहनेवालों का अर्थ बोध होता है। विषाद को व्यापकता 
प्रकट करना प्रयोजन है । 
रे अज्ञद्धिमाव या अवयवावयविभाव सम्बन्ध से-- 
करके मीडे कुसम लो गई विरह कुम्हिलाय । 
सदा समीपिनि सर्न हैँ, नीठि पिछानी ऊाय ॥ बिहारी 
यहाँ विरह-मलिन नायिका की करमर्दित इसुम से समता की गयी 
है। कुसुम कर से मर्दित नहीं होता बल्कि कराग्रभाग से अर्थात्‌ ऑँगुलियो 
से ससला जाता है | अँगुलियो को कर कहने में मुख्याथंचाधा है . अत 
अद्भाज्ञिभाव सम्बन्ध से कर का दक्ष्याथ अँगुली होता है | क्योकि, हाथ 
अद्जी है ओर ऑगुलियों हैं अद्भ या अवयबी का अवयव | अतिमलिन 
बताना प्रयोजन है । ऐसा ही उदाहरण थोड़ा भी कपड़ा जल जाने पर 
कहते हैं कि कपड़ा जल गया। 
४ काये कारण सस्बन्ध से-- 
हे व्यायाम बल है । 
व्यायास को बल कहने में मुख्याथ की बाघा हे। यहाँ व्यायास 
बलब्द्धक है--बल का कारण है, यह लष्ष्ण्थ लिया जाता है। व्यायाम 
कारण है और बल काय है। अत: कार्यकारणभाव सम्बन्ध होने से 
शुद्दा हे। व्यायाम को विशिष्ट प्रकार से पलघद्धंक बताना प्रयोजन हैं । 
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७ तात्कस्ये सम्बन्ध से-- 
“एरे मतिमन्द चन्ह आवत न तोहि लाज 
होके द्विजराज काज करत कस्ाई के -पमाकर 

यहाँ चन्द्रमा का कसाई का काम करना बाधित है। क्योकि, वह तो 
किसी का गछा-नहीं काटता। छक्षणा से विरहिनियों को 'सताने के 
कारण घातक का अथ लिया जाता है| यहाँ तांत्कम्यें अर्थात्‌ समान 
करे करने का सम्बन्ध है। भाव यह कि वह कार्य-विशेष करना, जो 
दूसरा कोई करवा है। संताप देने की अधिकता बताने प्रयोजन है। 


यहाँ नौकर मालिक हे । 


नोकर को मालिक कहने में अथबाधा है। मालिक का अधिकारपात्र 
या विश्वासभाजन होना छक्ष्याथे है। तात्कम्य सम्बन्ध से शुद्धा है । 
नौकर के अधिकार की अधिकता बताना प्रयोजन है। 
६ तादथ्ये ,सम्बन्ध से -- । 

यह अनन्‍्त देव हैं। , । 

यहाँ चतुदंश-प्रन्थि-युक्त सूत्र-समूह को अनन्त देव कहा गया है। 
सूत्र-मन्थि को अनन्त देव कहने में अथंबाधा है। इसमें तादथ्यें सम्बन्ध 
है अथीत्‌ नियत व्यक्ति के निमित्त व्यवहृत होने का सम्बन्ध है। इस 

बन्ध से सूत्रग्नन्थि का लक्ष्याथ अनन्तदेव होता है। अनन्त त्रत में 

अलन्त देव की पूजा का विधान है। अनन्त देव के स्थान में सूत्र-प्रन्थि 
की पूजा होती है। अनन्त देव के निमित्त पूनित सूँत्र-पन्थि को 
पूज्य बताना प्रयोजन है। यहाँ रूढ़ि होने का सन्देह किया जा सकता 
है, किन्तु यह रूढ़ि-वादिता नाम-सास्य तक दही' सीमित है। सूत्र मे 
पूज्य साव बताना तादथ्ये सम्बन्ध से ही संभव है | 


७ साहचये सम्बन्ध से-- ु 
आजकल लाल पगरडी का बोलबाला है 


छाछ पगड़ी का बोलबाछा कहने में मुख्याथ की बाधा है। छक्षणा- 
से छाछ पगड़ो का अर्थ सिपाही होता है। यहा सिपाही से छाछ पगड़ी 
का साहचर्य संम्बन्ध है, अतः यह शुद्धां है। यहाँ रूढ़ि है । 
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७१ उपादानलक्षणा ओर लक्षणलक्षणा का विचार 


! ँ के 
-,.. पाँचवीं किरण 
उपादानलक्षण। और हलक्षृंगलक्षणा का विचार 


साधारणतः उपादानलक्षणा भोर छक्षणलक्षणा के छक्षण ये हैं--- 
छक्षक शब्द का वाच्याथे जहाँ लक्ष्याथ से अन्चित हो बहाँ उपादान- 
छक्षणा और जहाँ अनन्वित हो वहाँ लक्षणलक्षणा होती है। इनके उदा- 
हरणों में संभव है कि मतभेद हो। ऐसा हो सकता है कि हम जिसे 
उपादानछक्षणा माने उसे दूसरे छक्षणलक्षणा मानते हों। एक दो 
_उदाहरणों से यह मतभेद की बात स्पष्ट हो जायगी | 
पेट काट कर महल बना था दुनिया के मजदूरों का। 
लाल फोज करती रखवाली रूस देश मजदूरों का ॥ नरेन्द्र 
इसमें पेट काट करके” का यह भी अर्थ हो सकता है कि 'पेट का 
अन्न या आहार छीन करः और यह भी-अथथ हो सकता है कि मजदूरी 
काट कर यां मजदूरी कम करके” । पहला अथ होने से उपादानछक्षणा 
होगी । क्योंकि, पेट अन्न वा आहार का अथे देते हुए अपने वाच्यार्थ का 
उपादान--ग्रहण करता है और दूसरे में वाच्या्थ सवेथा अपना त्याग 
कर मजदूरी को ही रूक्षित करता है। इससे लक्षणलक्षणा है । 
गात पे लेंगोटी एक बोटी भर भांस लिये 
पेंतिस करोड़ भारतीयता की थाती है। 
भारत के भाग्यसानु, क्मवीर गॉधी तेरे 
तीन हाथ गात पे हजार हाथ छाती हे | अंविकेश 
यहाँ 'एक बोटी भर मांस लिये” का अथ जब हम यह करते हैं कि 
'शरीर में थोड़ा ही मांस रखने वाले” तब तो उपादानलक्षणा होती है । 
क्योंकि, इसमें मांस अपने अर्थ को नहीं छोड़ता और जब 'एक बोटी 
'सांस लिये का अथे दुबंल देह” करते हैं तब लक्षणलक्षणा हो जाती है। 
क्योकि इसमें मांस अपना अर्थ एक दम छोड़ देता है । 
न धरो इसकी कहकर अपना । यह तो दो दिन क्वा हे सपना। प्रसाद 
संसार या ससारिक सुख को माया मसता में लिपठे हुए हम सूढ़ 
चिश्सथायी समझते हैं पर है यह च्षणस्थायी और यही भाव इस 
पद्माद्ध में व्यक्त है। । 
इसमे 'दो दिन का? छाक्षणिक प्रयोग है। यदि इसका अथे यह लिया 
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जाय कि 'कुछ दिनों का! तो उपादानरक्षणा होगी और इसका क्षण- 
स्थायी अथ छें तो छक्षणलक्षणा होगी । 

५. इईंस विचार को बुद्धि का साधारण कौतुक ही कहना चाहिये । किम्तु 
है यह विचारणीय अवश्य | ' है 


छठी किरण 
उपादानलक्षणा ओर लक्षणलक्षणा 


डउपादानलक्षणा 


जहाँ वाक्या्थ की संगति के लिये अन्य अर्थ के लक्षित 


किये जाने पर भी अपना अर्थ न छूटे वहाँ उपादानलक्षणा 
होती है । ॥ 


उपादान का अथ है प्रहण-लेना। इसमें वाच्यार्थ का सर्वथा - 


परित्याग नहीं होता। अतः इसे अजहत्र्वा्थी भी कहते हैं। 
अर्थात्‌ जिसमें अपना स्वार्थ न छूट गया हो। जैसे, सारा घर तमाशा 
देखने गया है। यहाँ घर का तमाशा देखने जाना बाधित है। रक्ष्या्थ 
होता है घर वालों का तमाशा देखने जाना। यहाँ घर अपना अथे न 
छोड़ते हुए घर वालों का आज्षेप करता है। अतः उपादानरक्षणा है। 
ऐसा ही यह उदाहरण भी है-- 
भाले आये जब वहाँ चले बाण घनघोर । 

यहाँ साढीं का आना और बाण का चलना दोनों अथ बाधित हैं, 
क्योंकि जड़ पदार्थ का आना और चलना संभव नहीं । किन्तु ये दोनों 
अपने मुख्याथ की सिद्धि के लिये 'भाले धारण करनेवाले आये” 'शन्रु बाण 
चलाने ढगे', इन अन्या्थों का आक्षेप करते है--बरबस खींचे छाते. हैँ । 
भाले और बाणों का उनके धारण करनेवालों के साथ धायंधारक 
सम्बन्ध है। इसमें भाछा और बाण धाये हैं। दोनों का साथ होने से 
संयोग-सम्बन्ध भी है। इससे यहाँ शुद्धा उपादानलछक्षणा हुईं । यहाँ इस 
वाक्य से भालेवालों की अधिकता ओर उनके व्यापार की तीच्णता 
प्रकट होती है। यहो प्रयोजन है। इससे यह प्रयोज़नवती उपादान- 
छक्तुणा है । ह 
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प्राणधन को स्मरण करते नयन भरते नयन भरते। --निराला 
यहाँ नयनों का झरना संभव'नहीं, अत' भथबाघ है। लक्यार्थ होता 
है--ऑसू का बहना । इसमें नयन अपना अथ न छोड़ते हुए अपने झरते 
की सिद्धि के छिये ऑसू का आत्तेप करता है। निरन्तर आँसू का बहते 
रहना बताना ही प्रयोजन है। यहाँ जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध है | 
ऐसी ही यह भी पंक्ति है-- 
साँस खींच कर कहते कहते बरस पढीं ओंखे कर भर भर | --भक्त 
उपादान का एक ओर सुन्दर उदाहरण छें-- 
मैं हैँ वहन किन्तु भाई नहीं है। राखी सजी पर कलाई नही है। सु. कु, चौहान 
कलाई अछग रहने की वस्तु नहीं है। अतः कछाई भाई की कहछाई 
का उपादान करता है। यहा अड्गाड्लिभाव सम्बन्ध है । 
दूसरे ढंग का एक उदाहरण देखें-- 
समयों से प्रार्थना है कि वे मुके सभा की उत्तेजित जबता के चाग्वाणों से बचादें । 
इस वक्य में अन्ययाथे ठोक है। मुख्यार्थ मे बाधा नहीं | फिर भी 
वक्ता का तात्पय केवल कटु वाक्यों से बचाना ही नहीं है। वाग्बाण तो 
१उपलक्षणमात्र है--एक साधारण निर्देश भर है। वर्तुतः वाग्बाण से 
यहाँ तात्पये है सब प्रकार की अग्रतिष्ठा,, भारपीठ आदि से बचाने का 
भी।' इस दशा में मुख्यार्थ की बाधा है। यहाँ बाग्बाण मुख्याथ न 
छोड़ता हुआ मारपीट भादि दुख देनेवाले अन्यान्य कार्यों का आशक्षेप 
करता है। इससे यहाँ उपादानलक्षणा है। 'कौओं से दही वचाओ' (काकेभ्यो 
दधि र््यताम्‌ ) एक शाक्षीय प्राचीन उदाहरण है। यहाँ कोए से अभिप्राय 
दृधि-भक्षक सभी कुत्ता, बिल्ली आदि का है। ऐसे हो--माँ-बाप की आजा 
सानो' आदि वाक्य हैं । यहाँ इस वाक्य का तात्पय यह नहीं कि अन्य 
बढ़े-बूढ़ों, गुरुजनो की बातेंन मानो। सॉ-बाप शब्द पभी गुरुजनों 
के बोध के लिये है। < 
जब हुई हुकूमत आँखों पर जनसी चुपके में आहों में । 
कोडों की खाकर मार पल्ली पीढ़ित की दबी करादों में ॥ --दिनकर 
'क्ेड़ो की मार खाकर' ही क्रांति नहीं पछनी। यह एक उपलक्षणसात्र है। 
इसमें वक्ता का तातपये उन अनेक प्रकार के क्र अत्याचार, जुल्म और 
सितम से है जिनसे क्रांति बढ़ा करती है। यहाँ शब्दगम्य मुख्याथ का 
१ एकपदेन तदथौन्यपदार्थकथनमुपलक्षणम्‌ । 
श्क् 


फाव्यालीक ह डे 
बाध नहीं, वक्ता के तात्पय रूप मुख्याथ की बाधा है। ऐसी जगह 'भी 
उपादानलक्षणा होतो है। ऐसी ही यह पंक्ति भी हे-- 
'फूटी कोड़ी पर विनोदमय जीवन सदा टपकता' | --निरालढा ५ 
यहाँ फूटी कौड़ी का वात्पय तुच्छ, नगण्य धन से है । फूटी कोड़ी 
इसका उपादान करती है। 


लक्षणलक्षणा ५ 
जहाँ वाक्याथ की सिद्धि के लिये वाच्याथ अपने को छोड़ 
कर केवल लक्ष्यार्थ को सूचित करे, वहाँ लक्षणलक्षणा होती है 


इसमें अभुर्या्थ को अन्वित होने के लिये मुख्याथं अपना अथे 
बिल्कुछ छोड़ देता है। इसलिये इसे जहत्स्वार्थो भी कहते हैं। जैसे, 
रूढ़ि में पंजाब लड़का है!। इससें पंजाब पंजाबियों के लिये अपना अर्थ 
छोड़ देता है। और, प्रयोज्नन में गंगा में गांव है'। इसमें गंगा शब्द 
अपने अथ को तट के लिये छोड़ देता है। ऐसे ही सूर्य माथे पर आ गया! । 
शेर में आग ऊगी है” आदि वाक्य हैं। इनके अथ होते हैं-- 'दोपहर हो 
गयी? । “जोर की भूख छगी है? । इसमें छक्तक शब्द अपने अथे बिल्कुछ 
छोड़ देते हैं । 
क्यों वसिये क्यों निबहिये, नीति नेह पुर वाहि। 
लगालगी लोचन कर, नाहक मन वेंधि जोंहि। --बिहारी 
इसमें आँखों का छगालगी करना और मन का बँधना, ये दोनों 
मुख्याथ बाधित हैं। क्‍योंकि न ओखें लड़ाई करती हैं और न मन 
बँंधता है अर्थात्‌ पकड़ा जाता है। इससे इनका लक्ष्याथ होता है 'किसी से 
प्रेम होना), और “मनका आसक्त हो जाना!। इसमें मुख्याथ एकदम छूट 
जाता है । इससे यह लक्षणलक्षणा है । ४ 
मैंने चाहे कुछ इसमें विष अपना डाल दिया हो। 
रस है यदि तो वह तेरे चरणों ही का जूठन है। --भा० आत्मा 
यहाँ विष दोष का और रस शुण का उपछक्षण है। इसके अतिरिक्त 
रस को “चरणों ही का जूठन .कहने में भी अथंबाधा है,। लक्ष्याथ, 
होता है--आपके निकट रहने से ही, आपके संस से ही, अच्छी 
वस्तु प्राप्त हुईं है। यहाँ चरणों का जूठन अपना अथे बिलकुछ छोड़ देता 
है । इससे लक्षणलक्षणा है । - 
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यह लक्षणलक्षणा विपरीत अथ की प्रतीति का कारण भी होती 
है | तुलंसीदास का यह पद्मयाध' छीजिये-- 
रोष भाखे लखन भकनि अनखोदही बातें, तुलसी बिनीत वाणी बिहँसि ऐसी कही । 
सुजस तिहारों भरो भुबननि श्गुतिलक, प्रगट प्रताप आपु कहो सो सबे सही । 
इसमें लक्ष्मण के कथनका मुख्याथ है कि हे भ्रगुकुछतिछक परशुराम 
जी ! आपका सुयश तो भुवन-व्यापी है। इससे आप जो अपना प्रताप 
कहते हैं सो सब ठीक है। किन्तु परशुराम पर क्रद्ध लक्ष्मण का यह 
कहना ठीक इसके उल्टा होना चाहिये। इससे मुख्यारथ की बाधा है। 
यहाँ छक्ष्याथे परशुराम का दुर्येश बताना है, जिससे मातृहन्ता आदि 
सिन्‍्दा की ध्वन्ति निकलती है। प्रयोजन परशुराम को अत्यधिक चिद्ाना 
है। मुक्यार्थ के साथ लक्ष्याथे का विपरीत सम्बन्ध है। मुख्याथ को 
छोड़कर लक्ष्याथे का ग्रहण किया गया है। इससे छक्षणलक्षणा है । 
एक ओ': 
यशोधरा--किन्तु कोई अनय करे तो हम क्यों करें। 
राहुल-- और नहीं माथे पर क्या हम उसे धरें। मै, श. गुप्त 
इसका यह विपरीत अथे होता है कि हम अन्याय, को सिर-माथे 
पर नहीं धर सकते । मुख्याथ की बाधा है। लक्षणा से उक्त अथे होता 
है। मुख्या्थ छोड़ छक्ष्याथे का म्रहण है । इससे यहाँ लक्षणलक्षणा है। 


सातवीं किरण 


सारोपा और साध्यवत्ताना 
सारोपा लक्षणा 
जिस लक्षणा में आरोप हो अथोत आरोप्यमाण ( विषयी ) 
और आरोप का विषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्ति हो, उसे 
सारोपा कहते हैं। 


एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभेद-हझ्ापन को आरोप कहते हैं। 
इसमें विषयी और विषय का "तादात्म्य--एकरूपता प्रतीत होती है | 


छू 
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+ भेद्सहिष्णुरमेदस्तादात्यम्‌ । 
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जिस वस्तु काआरोप किया जाता है वह आरोप्यमाण वा विषयी और 
जिस वस्तु पर आरोप होता है उसे आरोप का विषय वा केवल विषय 
कहते हैं | जैसे--मुख चन्द्र है। यहाँ सुख पर चन्द्रत्व का आरोप है। , 
-सारोपा गौणी लूक्षणा 
भोहन उल्ल है। 
इस वाक्य के मोहन पर उल्छूपन का आरोप है। मोहन आरोप, 
का विषय ओर उल्लूपन आरोप्यमाण अथीत्‌ विपयी है । दोनों का शब्द . 
द्वारा कथन है, दोनों में तादात्म्य-प्रतीति है। इसीसे यह सारोपा है| 
मोहन को उल्ल्त्‌ कहने में मुख्याथ की बाधा है | किन्तु, दोनों में जड़ता, 
अज्ञता, मंदता निबुद्धिता आदि गुण समान हैं | अतः साहश्य के 
आधार पर रुक्ष्यार्थ का प्रहण है। इसीसे यह गौणी है। मोहन में मूखेता 
की अधिकता बताना प्रयोजन है | 
मोहन भो दृग पूतरी, वा छवि सिगरी प्रान। 
सुधा चितोनि सुहावनी, भीचखु वबॉउरी तान। दास 
समें मोहन, छवि, चितवन ओर बोॉसुरी-तान आरोप के विषय 
हैं तथा क्रमशः हृगपूतरी, प्राण, सुधा और मृत्यु आरोप्यमाण--विषयी 
हैं। दोनों का शब्द द्वारा कथन है, इससे सारोपा है। मोहन को आँख 
की पृतछी, छबि को प्राण, चितवन को अमृत और बंशी ध्वनि को मृत्यु 
ठहराना, मुख्याथ बाघ है। किन्तु क्रमश: लक्षणा द्वारा आक्षिप्त अत्यन्त 
प्रियता, जीवनाधारता, आह्वादकता और पीड़ादायकता ( विरहिनियों 
के लिये ) दोनों मे समान हैं'। इससे गोणी है । हे 
स्वरण-किरण-कल्लोलों पर बहता रे यह वालक मन | --निरालछा 
यहाँ किरणों पर कल्लीछो का आरोप है। किरणें छहरें बन गयी हैं । 
हन पर बालक बना मन बह रहा है । दोनो में रूप-गुण-साम्य है। अत 
गौणी है। इसमें लक्षण-लक्षणा से बालक मन का अर्थ भोढा मन और 
मन बहने का अर्थ मन का र॑ंस जाना--मुग्ध हो जाना, द्वोता है । 
- सारोपा शुद्धा उपादानलक्षणा 
पूर्वोक्त उपादानलक्षणा के उदाहरण में “भाले आये ओर चले बाण 
के साथ-साथ 'ये! सवनाम जोड़ दिया जाय तो सारोपा, शुद्धा, उपादान- 
क्षणा हो जायगी । थे भाले आये! थे बाण चले, इनमे भाले और वाण 
आरोप्यमाण--विषयी है. और 'ये” (पुर ) (भाले और बाण चलने 
वाले व्यक्ति --पुरुष 9 आरोप का विषय हैं । भाले और बाण, तथा 'ये! 
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: ( पुरुष ) दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन दे । इससे सारोपा है। 
धाये-धारक सम्बध होते से शुद्धा है | 

स्वर्गलोक की तुम अप्सरि थी तुम वैभव में पछी हुई थीं।--हरिकृष्ण प्रेमी 

यहाँ तुम पर अप्सरा का आरोप होने से सारोपा है। अप्सरा 
अपन। अथ रखते हुए अपनी-सी स्वोज्ञसु-दरी, मनमोहिनी नारी का 
आक्षेप करती है। इससे उपादानमूर्ला है। मनमोहन रूप कमे के 
' कारण वा सत्लीजाति की होने के कारण तात्कम्य वा साजात्य सम्बन्ध से 
शुद्धा है । 

सारोपा.शुद्धा लक्षण-छक्षणा 

प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण 'माता, पिता, सखा, सुख, मान । तुम्हीं 
हमारे हो भगवान! में भगवान ही को सब कुछ कहा गया है। उन्ही पर 
माता, पिता, आदि का आरोप है । दोनो का शब्द द्वास्र स्पष्ट ' कथन है, 
इससे सारोपा है। यहाँ माता, पिता के अर्थ का त्याग है और लक्ष्याथ 
रक्षक आदि का ग्रहण है। इससे लक्षणलुक्षणा है। यहाँ तात्कम्य 
"सम्बन्ध से शुद्धा है । 

आज भुजंगो से बैठे है थे कंचन के घडे दबाये । 
विनय हार कर कहती है ये विषधर हटते नही हटाये। हारिक्ृप्ण प्रेमी 

यहाँ थे! के बाच्याथ ( पूँजीपति ) पर 'विषधर' का आरोप है। 
विषधर अपना अथ छोड़कर क्रर (पूँजीपतियों) का अथे देता है| इससे 
लक्षणछक्षुणा है । काटना दोनों का कम है, इस सम्बन्ध से शुद्धा है । 


साध्यब्रसाना दक्षणा 


जहाँ आरोप का विषय लुप्त रहे--शब्दतः प्रकट नहीं 
किया गया हो और विषयी ( आरोप्यमाण ) द्वारा ही उसका 
कथन हो वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती है। आरोप के विषय 
को निर्देश न कर केवल आरोप्यमाण के कथन को अध्यवसान 
कहते हैं। जैसे-- 
देखो चोद का टुकड़ा । 


यहाँ आरोप के विषय मुख का निर्देश नहीं है. केवल आरोप्यमाण 
'चोद का टुकड़ा? ही कहा गया है । 


कांव्यालेकि ही 


साध्यवसाना गौणी लक्षणा 

रंगमंच की अप्सरा आ गयी हे ।! इस वाक्य में आरोप का बिषय कोई 
सुगायिका नत्तेंकी का कथन नहीं, केवछ आरोप्यमाण अप्सरा ही का 
कथन है। अप्सरा शब्द गायिका के स्थान पर आकर अध्यवसान 
पेदा कर देता है। इससे यह छक्षणा साध्यवसाना है। साहश्य सम्बन्ध 
से गौणी है। ऐसे ही क्रर व्यक्ति के लिये 'कसाई' वा. जह्ादः तथा 
“घातक” व्यक्ति के ढिये हत्यारा' वा यमराज” आदि शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है | 

सारोपा में वस्तु को प्रथक्‌-प्रथक्‌ समझाते हुए भी तद्रपता का ज्ञान 
कराया जाना अभीष्ट होता है और साध्यवंसाना में वस्तु की प्रतीति 
प्ृथक्‌-पथक्‌ कराये बिना ही एकता का ज्ञान कराया ज्ञाना। यही दोनों 
में मुख्य भेद है |, 

/ सारोपा में उपमेय और उपमान दोनों रहते हैं | किन्तु, साथ्यवसाना 
में उपसेय का कथन न होकर केवछ उपसान का ही कथन होता है । 
इसमें आरोप का विषय आरोप्यसाण को अपना अस्तित्व सौंप देता है। 
यह आरोपाधिक्य का ही फल है। उदाहरण ढें--- 

१ बैरिनि कहा बिछावती फिर-फिर सेज कुसान। _ 
सुन्यो न मेरे श्राणधन चहत आज कह्/ं जान ।--दास | 
इसमें सखी में वैरिणी का, फूलों मे कशानु का ओर पति में प्राण- 
धन का अध्यवसान किया गया है। क्‍योंकि सखी, फूछ और पति का 
उल्लेख नही है। इससे साध्यवसाना है | सादश्य-सम्बन्ध से गौणी है। 
२ हाथ मेरे सामने ही प्रणय का ग्रन्थिवन्धन हो गया, वह नव कम्ल-+- 
मधुपस्मा मेरा हृदय लेकर किसी अन्य मानस का विभूषण हो गया ।-पंत 
अपनी प्रणयिनी का दूसरे से परिणय हो जाने पर कवि की उक्ति 
है। इसमें "नव कमल' 'प्रणयिनी' के लिये आया है, जो आरोप्यमाण है। 
आरोप के विषय का कथन नहीं है। विषयी में विषय का अध्यवसान हो 
जाने से साध्यवसाना है। गुण-धर्म से साह॒श्य होने के कारण गौणी है। 
ऐसे ही 'प्रणय” में प्रेमी युगछ' का अध्यवसान है | 
है रिपोर्ट मे कलेजा छुप रहा, देश के आनन्द-मवनो ने कहा । “-भा.आत्मा 
यहाँ 'कलेजा” म्मौन्‍्तक पीड़ा से व्यथित हृदय का स्थानापन्न है। 
अत: इसे अध्यवसान का उदाहरण मानना चाहिये। ऐसे ही “आनन्द 


७६ सारोपा और साध्यवसाना _ 


- भवनों! से आनन्दू-भवन-निवासी प्रसिद्ध पिता-पुत्र नेहरूहय लिये जाते 
हैं। अतः यहाँ पर भी अध्यवसान है। 
साध्यवसाना शुद्धा उपादानलक्षणा 
. पूर्वोक्त उदाहरण 'भांले आये' ,बाण चले में ये” जोड़ने से सारोपा 
लक्षणा हुईं । क्योंकि उनमें विषयी और विषय दोनों का निदेश है। जब 
इनसे स्वन्षाम निकाल दिया जाय तब केचल आरोप्यमाण भाले और 
. बाण रह जाते हैं। भाले तथा बाण में भाले वालों तथा बाण चलाने 
वालों का अध्यवंसान है। अतः साध्यवसाना है। धार्यधारक सम्बन्ध 
होने से शुद्धा है। मुख्याथे का बाघ है। छक्ष्याथ भाले वाले और बाण 
चलाने वाढे के साथ भाछे और बाण दोनो छगे हुए हैं। इससे 
उपादान है । ः 
' विद्युत्‌ की इस चकाचौध में देख दीप की लौ रोती है। 
अरी हृदय को थाम महल के लिये कोपड़ी बलि होती है। द्निकर 
यहाँ महल में रहने वाले धनियों और झोपड़ी में रहनेवाले गरीबों 
के लिये महल और झोपड़ी के प्रयोग हुए हैं। ये स्वार्थ को न छोड़ते हुए 
अन्यार्थो का उपादान करते हैं। अतः यह लक्षणा उपादानमूछा है। 
आरोप्यमाण के ही उक्त होने से साध्यवसाना है। आधाराघेयभाव 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है । 
साध्यचसाना शुद्धा लक्षणलक्षणा 
पू्वोक्त उदाहरण सें भगवान्‌ पिता हैं” की जगह मूर्त्ति दिखाकर पिता 
हैं' कहें तो आरोप के विषय भगवान का कथन न होने से और आरोप्य- 
साण पिता के कथन से साध्यवसाना हो जायगी। यहाँ तात्कम्य सम्बन्ध 
होने से शुद्धा है । पिता के मुख्याथ का त्याग है और छक्ष्याथ पालन 
आदि का प्रहण है । इससे यह लक्षणलक्षणा है । 
सहता गया जिगर के हुकड़ो का बल पाया हो पाया । --भा० आत्मा 
यहाँ “जिगर के टुकड़ो' में आत्मीयों का अध्यवसान है। क्योकि 
आरोप्यमाण “जिगर को टुकड़ो? ही उक्त है। आत्मात्मीय सम्बन्ध होने के 
कारण शुद्धा है। जिगर का हुकड़ा अपना अर्थ छोड़कर अत्यंत निकट 
सम्बन्धी प्रिय पात्रों का अथे देता है। इससे छक्षणलक्षणा है। 


इकममन्‍्मम्यकपावमा८ाकरगरं-भाराका:228. 


म अानक. 


काव्यालोक ८० 


' आठवीं किरण 
गढव्यज्ञया ओर अगढव्यक्रया 


काव्यप्रकाश के मतानुसार उपयुक्त प्रयोजनवती लक्षणा के छ भेद 
व्यज्ञ'य की गूढ़ता और अगूढता के कारण बारह श्रकार के होते हैं । 
प्रत्येक प्रयोजनवती छक्षणा के भेद में ये पाये जाते हैं। प्रयोजनवती के 
जो प्रयोजन हैं वे व्यद्ञयाथ ही होते हैं। यहाँ इनका दिग्दशन मात्र 
कराया जाता है। गृढ़ा और अग॒ढ़ा के सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिये 
कि कोई प्रयोजन किसीको गढ़ ज्ञात हो सकता है और क्रिसीको अगढ़ | 
जो सहृदय हैं, काव्यममंज्ञ हैं उन्हें सहज प्रतीत होने के कारण गढ़ भी 
अग॒ढ़ ही प्रतीत होंगे और जो शिक्षित शब्दार्थ-मान्र के ज्ञाता हैं. उन्‍हें 
अगूढू भी गृढ़ । गूढ़ की तो बात ही न्यारी है। गृढ़ और अगूद भेद की 
यह बात सवत्र ध्यान देने योग्य है। 


शूढ़व्यंग्या 


जहाँ का व्यंग्य मामिक सहदय द्वारा ही समझा जा सके 
वहाँ गूढव्यंग्या लक्षणा होती है। जैसे-- 
रणजोतपिह पंजाव-केसरी थे'। इसका रूक्ष्य अर्थ अत्यधिक बलशाढी 
होना तो सबकी समझ में आ सकता है। किन्तु, फेसरी कहने से 
रणजीत सिंह का वीर-बहादुर, विजयी, विक्रमशाली, प्रभुशक्तिसम्पन्न 
राजा, विकट योद्धा आदि होना जो लक्षणा का ब्यंग्य प्रयोजन है वह गूढ 
अर्थात्‌ सहजगम्य नहीं | इसीसे यहाँ गढ़व्यड्रन्या लक्षणा है। ऐसे 
ही कोई कजदार कहे कि 'सिठजी | आपने मेरे लिये वह किया जो दूसरा कोई 
नही कर सकता! । इसमें गढ़ व्यद्राय यह है कि आपके ऐसा दूसरा'सूद- 
खोर मुझे यो घर-घर का भिखारी न बना देता । ऐसे वाक्य गृढ़व्यंद्गथा 
के ही उदाहरण होते हैं। ' 
चाले की बातें चली सुनति सखिन के टोल । 
गोये हू लोयन हँसत विहँसत जात कपोल ॥ बिहारी 
अथ है--सखियो की मंडली में अपने चाले (गौने ) की बातें सुन 
रही है। ओखें छिपाने पर भी हँसती हैं और कपोलछ मुस्कुरा रहे हैं । 
कपोछों के विहँसने य। मुस्कुराने में मुख्याथ की बाधा है। क्योंकि 


है हु ला हि 
८४१ गूठव्यन्नया ओर अयूठव्यञ्नया *“ 


हँसने का कास मनुष्य का है, कपोलों का नहीं। यहाँ चिहँसता का 
लक्ष्याथ उल्लसित होना--प्रसन्नता की कलक दिखाना है। विहँसने और 
कपोलों के कलकने में विकास आदि अनेक गुणों का साम्य है । इससे 
सादश्य सस्वन्ध है। यहाँ संचारी भाव लज्जा और हणें से नायिका का 
मध्या होना व्यद्भय है| यह सहृदय-संवेद्य ही है। साधारण बुद्धिवालों 
के परे है । इसीसे गढव्यड्र'या है। साहश्य-कथन से गौणी और विहेंसत 
के अपना अथ छोड़ देने के कारण लक्षणलक्षणा है । 

आनन में मुखुकान विकासित बंकुरता शँंखियान छई है। । 

वैन खुले, मुकुले उरजात, जकी तिय की गति ठोनि ठई है॥ 

दास प्रभा उछले सब अंग सुरंग सुबासता केलिमई है। 

चन्द्रमुखी तन पाय नवीनो भई तरुणाई अनन्दमई है ॥ दास 

एक नवयुवक ने किसी नवयुवत्ती को देखकर यह वर्णन किया है। 
इसमें कई लक्षणायें और कई व्यद्गचार्थ है, जो इस प्रकार हैं-- 

१ 'विकासित” का अथ है उत्फुल्ल होता । यह कुसुम का धर्म है न कि 
मुसकान का। सुख्याथंबाध होने से लक्ष्याथ हुआ असंकोच फेल 
जाना । दोनों का साहश्य सम्बन्ध होने से गोणी है। मुसुकान विकासित 
दोनों के कथन से सारोपा है। विकासित के अपना अथे छोड़कर फेल 
जाने का अर्थ ग्रहण करने से लक्षणलक्षणा है। इससे जो आनन का 
सोंदयौधिक्य और सुगन्धित्व सूचित होता है वही व्यंग्य 

छुई है! का अथ्थ है छा जाना या घेर लेना जो किसी ढक लेन 
वाले पदाथ के सम्बन्ध में ठीक उत्तरेगा। इससे मुख्याथेवाघध होने पर 
लक्ष्याथे होता है नेत्रो में वक्रता या कटाक्ष का अधिक होना । दोनों की 
स्थिति का साहश्य संबन्ध हे। छई के अपना अथ छोड़ देने से लक्षणु- 
लक्षणा है और प्रयोजन रूप व्यंग्य है--प्रेमी पर अपना अनुराग प्रकट 
करने का ढंग दिखाना | 


वैन खुले' का अथ है बात करना | वेंधी हुई चीज ही खुलती है । 
इसलिये मुख्याथ का वाघ होने से अथे हुआ--बचनों का बाहर आना, 
बोलने लगना । दोनों सें साहश्य सम्बन्ध होने से गोंणी हे। छुले का 
अपना अथ त्याग करने से लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है असंकोच का 

अआविभौव--संकोच का कुछ कुछ मिटना, जो गूढ हे । 
४, 'मुकले उरजात' का म॒ख्याथ है अधेविकसित वा विकासीन्मख उरोज | 
इसमें अथवाधा है | क्योंकि, उरोज अधविकसित नहीं हुआ करता । 

११ ; 


» काव्यालोक हे ष््शे 


लक्ष्याथें होता हैः उभरा या कठिन होना। मुकुत्त अर्थात्‌ अधखिली 
कली का ही अधेविकसित होना धर्म है। दोनों के अवयवों की सुश्लिष्टता 
का साहृश्य होने से गौणी है। कुचों की कमनीयता और आलिड्डन- 
योग्यता का सूचन व्यड्डन्य हे | 'मुछले' के अ्थत्याग से लक्षणलक्षणा है। 

५, 'प्रभा उछले सब अंग' में प्रभा का उछलना कहने से अर्थबाधघ है. । 
क्योंकि, उछलना प्राणिगत धस है। अतः लक्ष्याथे होंता है अंगों से आभा 
का फूट पड़ना | सौंदयौतिशय और सकलमनोहारित्व रूप अर्थ व्यद्भन्य 
है । साहश्य या सासान्य-विशेप सम्बन्ध से गौणी या शुद्धा है। उछलने . 
का अपना अथ छोड़ देने से लक्षणलक्षणा है । 

६. 'तरुनाई अनन्दमयी है? में तारुण्य का आनन्द्सय होना कहने से 
मुख्याथ-बाध है। क्योंकि आनन्दित होना--चेतनगत धर्म है। अत 
लक्ष्याथ होता है यौवन का पूर्ण होना--यौबनोचित उत्कष को प्राप्त 
करना। व्यड्र्थ है. यौवनकाल की उन्‍्मदता का उन्मेष होना। जन्य- 
जनकभाव सम्बन्ध से शुद्धा और अपना अथ्थ छोड़ कर अअन्याथ्थे- 
ग्रहण से लक्षणलक्षणा है । 

अगूड्व्यज्ञया 
जहाँ व्यज्ञय सहज ही समझ में आ जाय वहाँ अगृढव्यज्ञया 
लक्षणा होती है। जैसे-- 

आप यहाँ कैसे आ टपके । इसका यह व्यद्गयाथ सहज ही सममः में आ 
जाता है कि आपको यहाँ न आना चाहिये था । 

पत्ष न चलें जकि-सी रही, थकि-्सी रही उसास। 
अब ही तन रितयो कहा मन पठयो केह्दि पास ॥--बिहारी 
पलके भी नही चलती | जकड़ी--स्तम्भित-सी हो रही हो |. साँस 
भी थक-सी रही है। अभी अभी शरीर को क्या खाली--बेहाल कर 
दिया है और मन को किसके पास भेज दिया है। 

इसमें मन का भेज देना संभव नहीं । क्योंकि वह कोई स्थानान्तर 
कर देने की वस्तु नहीं। पर ऐसा कहना परंपराप्रचलित रूढ़िवाक्य है। 
इसे मुहावरा कह सकते हैं। ऐसा ही साँस का थकना भी. है । आदमी 
थकता है, पैर थकते हैं। सॉस थकती नहीं | ,इनके लक्ष्य अथ होते 
हैं---किसी की ऐसी तन्‍्मयतां के साथ चिन्ता करना कि शरीर के 
, व्यापार शिथिल हो जायें | इन वाक्यों में मुख्यार्थ के त्याग से 


मरे गूंढव्यज्ञया और अगूढव्यज्ञवा 


लक्षणलक्षणा है!!! यहाँ कार्यकारण भाव सम्बन्ध भी है। पूर्वाचुराग 
व्यड्डय है, जो वर्णन से सहज ही व्यक्त हो जाता है और अनायास 
ही समम में आ जाता है। इसीसे अगृढ्व्यज्ञ'या लक्षणा है | 
संयोगित की तू हरे उर पीर वियोगिनी के सु धरे उर पौर । 
कलीन खिलाय करे मधुपान गलीन भरे मधुपान की भौोर॥ 
नचे मिलि बेलि बधू कि ओअँचे रस देव” नचावत आधि अधीर। 
तिहूं गुन देखिये दोष भरो अरे सीतल, मंद सुगन्ध समीर ॥ देव 
यह वसन्‍्त-समीर का वर्णन है। “आधि-अधीर को नचाना” से 
भनोवेदना से व्यथित को क्षण क्षण विवश कर देना' रूप अथे लक्षित 
होता है। दुःखातिशय व्यद्ञय है। सरलता से बोध होने के कारण यहाँ 
अगूढ़व्यज्ञशथा है । । 
गूढ़ागूढ़व्यज्ञया 
लाज गरव आलस उसग भरे नयन मुखुकात ॥ 
राति रमी रति देति कहि ओरे प्रभा अभात ॥ --बिहारी 
ये मध्याधीरा नायिका के व्यद्न्‍नय वचन है जो उसने रात ओर कही 
बिताकर सबेरे आये हुए अपने नायक से कहे हैं। यहाँ लाज, आलस्य 
आदि से भरे नयनों का मुसकाना' आँखों में एक अपूर्वे दशा का दिखाई 
पड़ना रूप अथ को लक्षित कर रात्रि-जागरण-रूप व्यद्गअथ को बोधित 
करता है और उससे परकीयारमण की प्रतीति होती है । यह व्यंग्य अर्थ 
गूढ़ है जो परिपक प्रतिभा द्वारा ही गम्य है । आँखों और चेहरे की 
प्रभा 'रात रमी रति! को कहे देती हे, इससे रहस्य-प्रकाशन रूप अथे 
निकलता है जो गूद नही है। 'कहना' का अथ अकाशन है, यह साधा- 
रण व्यक्ति भी समझता है। अतः यह व्यंग्याथ अगूढु हे । 
ये प्रयोजन रूप गृूहु और अगयूढ व्यंग्य कही धर्मी अथात्‌ लक्ष्याथे 
में ओर कही धर्म अथात्‌ लक्ष्यार्थ के धर्म में होते हैं । 
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नवीं किए. ' 
धर्मघर्मिभंद और प्रयोजन 

प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन ही की प्रधानता रहती है पर किसी 
लक्षणा का कोई निमग्।ित प्रयोजन हो, यह संभव नहीं । लाक्षशिक पदों 
का प्रयोक्ता उनका जो प्रयोजन सानता हो, हो सकता है अथकर्ता उससे 
भिन्न प्रयोजन साने | प्रतिभाशाली सहृदय अथव्यक्ति वा अर्थगौरव के 
अनुरोध से प्रयोजनान्तरों की कल्पना कर सकता है, जिनका पता प्रयोक्ता 
को न हो । एक उदाहरण से इसकी स्पष्टता कीजिये । ; 

कर रहा रुजन अद्भुत भविष्य का संघर्षों में वर्तमान । 
हो एक जहाँ पत्चास कोटि करते स्वदेश का परित्राण ॥ पांडे 

यह कवि की चीन के विपय में उक्ति है। यहाँ पश्चास कोटि में एक 
का आरोप है। यह केसे हो सकता है कि पचास करोड भनुष्य एक हो 
जॉय । इससे इसमें आया हुआ एक एकमत होने के अथे का उपादान 
करता है । समवाय सम्बन्ध होने से शुद्धा है। संघरशाक्ति का प्रद्शन 
प्रयोजन है जो धर्मंगत है। इस एकता में असाधारण आत्मत्याग और 
* बलिदान छिपा हुआ है। एकात्मक और एकमत होने के लिये कितना 
भगीरथ प्रयत्न करना पड़ा है, यह सवबोध्य नहीं । इससे गूढा 
प्रयोजनवतीलक्षणा है । 

उपयुक्त व्याख्या में संघशक्ति या एकता का प्रयोजन स्पष्ट किया 
गया है । इस प्रयोजन के अतिरिक्त इस लक्षणा के ये भी प्रयोजन माने 
जा सकते हैं कि एक एक व्यक्ति समान रूप से स्वदेशग्रेमी है; 
देश का शुभचिन्तक है; स्वतन्त्रता का उपासक है; परतन्त्रता का विद्वेषी 
है, इत्यादि । इस प्रकार जब एक एक व्यक्ति पचास करोड़ का प्रतिनिधि 
बना है तो व्यक्ति की ही विशेषता लक्षित होने से यह लक्षणा धार्मिगत 
होगी । एक को पचास कोटि मान लेने से उनके ऐकमत्य, देश की 
कल्याणकामना, स्वातन्त्रय._ अपारतन्त्रय, आत्मसम्मान आदि. का 
वैशिष्टय-प्रदर्शन अयोजन मान लिया जाय तो फिर ये प्रयोजन धर्मंगत 
होंगे। अभिप्राय यह कि जहा धर्सी अथोत्‌ द्रव्य 'में व्यक्लनागम्य 
प्रयोजन हो वहा धर्मिगत और जहाँ धर्मी के शुण या क्रिया में हो वहों 
घसमगत तलक्षणा होती है । 


द५ न्‍ धर्मिधमंगता लक्षणा 
दशवीं किरण 
घर्मिधमंगता लक्षणा 


धर्मिगतप्रयोजनलक्षणा 


जहाँ लक्षणा का फल अथात व्यज्ञनागम्य प्रयोजन धंर्मी 
अथोत्‌ लक्ष्याथ्‌ ( द्रव्य ) में स्थित हो वहाँ धर्मिंगत प्रयोजन- 


लक्षणा होती है | जैसे--- 
सत्संग कॉच को कंचन कर देता है'। यहाँ काच को कंचन कर देने 
का अथ है बुरे को भला, अयोग्य को योग्य, अधम को उत्तम बना देना 
आदि ।'लक्ष्याथ का फल या प्रयोजन है सत्संग का महत्त्व बताना । यह 
लक्षणा का प्रयोजन--सत्संग का महत्त्व, घर्मी काच--बुरे में है। 
इससे धर्मिंगता है । 
सिर पर प्रत्य नेन्न में मस्ती सुट्ठी मे सनचाही। 
लक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है, मे हैँ एक सिपाही ॥ भा० आत्मा 
मे हूँ एक सिपाही में वक्ता स्वयं सिपाही है। इससे 'मैं हूँ? कहने से 
ही सिपाही का वोध हो जाता है। अतः पग्रकृत में सिपाही पद का 
मुख्याथ बाधित है | लक्षणा द्वारा सिंपाही का अर्थ होता है--प्राणपण 
से इच्छानुरूप कठिन-से-कठिन कार्य करनेवाला | यहा सिपाही शब्द 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य है । क्‍योंकि यह प्राण निरपेक्ष कायकरना रूप 
विशेष अथ्थ की प्रतीति कराता है | यहाँ सिपाही में ही प्राणनिरपेक्ष कार्य 
करने की अतिशयता द्योतित होती है। अतः यहा लक्षणा का फल धर्मी 
सिपाही में है । 


चर्मंगताप्रयोजनलक्षणा 
जहाँ लक्षणा का फल अथोत व्यज्लनागम्य प्रयोजन धम 
अर्थात्‌ लक्ष्याथ के धर्म ( द्रव्य के गुण ) में हो वहाँ धर्मंगता 
लक्षणा होती है । जैसे-- 


आपकी आकृति ही आपकी गुणी बता रही है।' यहाँ आकृति के बताने 
का लक्ष्यार्थ है 'देखने ही से मालूम हो जाना? । प्रयोजन है रूपवत्ता और 
गुणवत्ता का सामानाधिकरण्य प्रदर्शित करना । यहाँ साम्मानाधिकरण्य 
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रूप प्रयोजन रूपगत और गुणगत होने से धर्म में है। अतः यहाँ 
धमगता लक्षणा है । हा 
शराफत सदा जागती है वहों; जमौनो में सोता है सोना जहाँ ।--ख़ुद्शेन 
यहाँ 'जमीनों में सोना सोता है? का अथ है प्थ्वी पर बहुमूल्य अन्न- 
राशि पड़ी रहती है। प्रयोजन है. अन्नराशि की उपयोगितां का अतिशये 
' बताना | अतिशयरूप प्रयोजन उपयोगितागत है, जो धर्म है। अतः यहाँ 
धर्मगता है । ' 
ये लक्षणाये कही पद में होती हैं. और कही वाक्य में होती है। 
दोनों के उदाहरण यथास्थान ऊपर आ गये है।.., 
शुद्धा उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा के उत्क्ृष्ट व्यंग्य ही अ्थो- 
न्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि एवं अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य ध्वनि हो जाते 
हैं। इन्हीं दोनों के भेद सारोपा और साध्यवसाना क्रमशः गौणी रूप में 
होने पर रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार के प्रयोजक हो जाते हैं । 
अलंकार के साधक होने से ये व्यद्भन्थ उत्कर्प पर नहीं पहुँच पाते । 
कारण यह कि वाच्य के उपस्कारक मात्र होने से व्यद्ध'यों की अपनी 
प्रधानता क्षीण हो जाती है। अथच शुद्धा भेद में जो व्यज्ञय अगूढ़ या 
स्पष्ट रूप में प्रतीत होते हैं वे सभी ध्वनि या गुणीभूत व्यज्ञन्य काव्य के 
विधायक नहीं हो सकते । उनमें जो चमत्कारपूर्ण होते हैं वे ही उत्त 
दोनों श्रेणियों में अन्तर्भूत हो सकते हैं । ध्वनि-किरण में इनका 
स्पष्टीकरण होगा । 


न्‍सिकेलाननन्‍मकापम पमन्फरानसा+आ5॥ दलाल. 


ग्यारहवीं किरण 
लक्षणा के भेदो का उपयोग 


प्राचीन आचाये रूढ़ि के कारण होनेवाली रूढ़ा वा निरूद़ा 
को तो मानते हैं पर उसके भेद नहीं मानते । इन आचार्यों के रूढ़ि के 
भेद न मानने को कारण यह है कि व्यवहार में इसके भेद स्पष्ट नही 
लक्षित हीते । ५५ 

रूढ़ि भापा के अवाह में आप ही आप चल पढ़ती है। उसके 
चलाने की आवश्यकता नहीं होती । उसके निर्माण का कारण “जनता 
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की वाक्स्व॒तन्त्रता है। उसका प्रयोग प्रयोगकर्ता के वश की बात नहीं | 
इसीसे कुमारिल भट्ट का कहना है कि कुछ लक्षणायें अभिधा के समान 
अपनों प्रसिद्धि के कारण रूढ़ हो गयी हैं। कुछ लक्षणायें अब भी की 
जाती हैं किन्तु बिना प्रसिद्धि वा प्रयोजन के प्रयोक्ता की अशक्ति-- 
असामथ्य वा अव्युत्पत्ति के कारण अंडवंड लक्षणा नहीं होती ।* 
चलती रूढ़ियों में नये निमोण का, उनमें उलट-फेर करने का कोई 
अधिकार किसीको नही है। जेसे, वह नौ दो ग्यारह हो गया अर्थात्‌ 
भाग गया। क्योकि, चौपड़ के खेल में पासों क्रा नौ दो पड़ना ही 
गोंटियो के भाग निकलने--पिटी न जाने का कारण होता है । 
इस अथ में कोई सात चार ग्यारह हो गया यह प्रयोग नहीं कर 
'सकता । यदि करे भी तो इससे भागने का अर्थ कोई नहीं सममम 
सकता । ऐसे ही घर का घर चौपट हो गया अथात्‌ घर भर का नाश हो 
गया या वंशलोप हो गया की जगह पर मकान का मकान चौपट हो 
गया, कोई नहीं कह सकता । हाँ, आवश्यकतानुसार प्रयोजनसिद्धि के 
लिये नयी लक्षणायें की जा सकती हैं | न 
बाद के आचार्यों ने रूढ़ि लक्षणा में सी भापा-चमत्कार की दृष्टि से 
हो, शब्द-सम्बन्ध के विस्तार के अनुसन्धान की दृष्टि से हो, चाहे जिस 
कारण से हो, उसके साहृश्य सन्बन्ध और साहश्येतर सम्बन्ध को,जान 
लेना आवश्यक समझा | इस कारण उन्होंने रूढ़ि के भी गौणी और 
शुद्धा ये दो भेद मान लिये हैं । किन्तु साहित्य-दर्षणकार इसके 
प्रधानत: आठ भेद मानते है जो आगे रेखाचित्र में नाम के साथ दिये 
गये हैं। इन भेदों को कितने आलझ्लरिक व्यंग्य--प्रयोजन--से शूज्य 
होने और किसी अलक्कार के आधार न होने के कारण निरथक कहते हैं । 
पर बात ऐसी नही। रूपकालक्कार में सारोपा गौणी का रूपकातिशयोक्ति में 
साध्यवसाना गौणी का, हेतु अलक्लार में शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्य- 
वसाना का, अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य नामक ध्वनि में शुद्धा लक्षणलक्षणा 
का और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि में शुद्धा उपादानसूला प्रयोजन- 
वती लक्षणा का उपयोग होने से इन्हीं लक्षणाओं की साथकता मानी 
जाती है और अन्य भेदों को व्यथ का विस्तार बताया जाता है | 


अल 





.) निरूढा लक्षणाः काथ्रित्सामथ्यौद्भिधानवत्‌ । 
कियन्ते साम्प्रतं काखित्‌ काश्चिज्षेव त्वगक्तित 0 


छः 


काव्यालोंक ! हे 


रे हे ॥॒ । 

मम्सटसतालुयायी गोणी के उपादानमूला और लक्षणमूला भेद जो 
नहीं मानते उसका कारण काव्यग्रकाश की टीका काब्यप्रदीप ही है । 
टीकाकार ' का कहना है कि अजहत्थार्था मुख्याथ के अप- 
रित्याग से ही हो सकती है और मुख्याथ का साहश्य किसी भिन्न 
वस्तु के साथ ही हो सकता है, रवार्थ के साथ नहीं। क्योंकि सम्बन्ध 
द्विष्ठ, अथोत्‌ दोनों सम्बन्धी में रहना चाहिये | साहश्य सग्बन्ध मुख्यार्थ 
में केसे होगा । कारण, अपना भेद अपने में ही नहीं रहता और बिना 
भेद-प्रतीति के साहश्य की सत्ता ही नहीं रहती । किन्तु ऐसे बहुत से 
उदाहरण मिलते हैं जो इस विचार के विरुद्ध साक्ष्य ही नहीं देते, प्रत्युत 
बिना उपादान या लक्षण लक्षणा को गौणी माने उनकी संगति ही नहीं 
बेठती । अतः ये भेद हो सकते हैं और अपने चमत्कारों से शन्य भी 
नही होते | इसलिये) दर्पणकार दावारा प्रदर्शित . ये भेद श्राह्म प्रतीत होते 
हैं । इनके उदाहरण इनके भेदों के साथ यथास्थान दिये गये हैं । 

दर्पणकार ने श्रयोजनवती लक्षणा के , जो मुख्य बत्तीस भेद-किये हैं 
जिनका रेखाचित्रे में नाम के साथ उल्लेख है, वे न तो व्यर्थ के 
विस्तार हैं और न महत्वहीन ही | उन्हें साहित्यिक महत्वपूर्ण समभते 
हैं। यदि यह व्यर्थ का ही विस्तार होता तो आचार्यो' की इनकी नाम- 
गणना से क्‍या लाभ था ? न्‍ 

दर्षणकार ही क्यों, पीयूषवर्षी जयदेव ने भी अपने चन्द्रालोक के नवम 
मयूख में छक्षणा के भेदों का विवेचन किया है। वह व्यथ नही कहा जा 
सकता । क्योंकि भाषा की अथव्ृद्धि का मूल लक्षणा ही है। वर्तमान 
हिन्दी भाषा में लक्षणा के न जाने कितने नित-नूतन प्रयोग देखने को 
मिलते हैं । कुछ अलंकारों का अंकुर भी तो लक्षणा ही है। अतः लक्षणा 
का जितना ही विचार होगा उतना ही लाभ होना निश्चित है। 


बारहवीं किरण 
लक्षणा के विश्ञेत्र भेद 
१ रुढ़िलक्षणा... रे 
साहित्यदर्पण के अनुसार लक्षणा के निम्नलिखित भेद होते व्क 
रूढ़िलक्षणा के प्रथम शुद्धा और गौणी के भेद से २ भेद होते हैं। ' 
इन दोनों के भी उपादानलक्षणा और लक्षण-लक्षणा के भेद से दो दो 
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ओर भेद होकर ४ हो जाते हैं। ये चारो भेद सारोपा और साध्यवसाना 
के भेद से ८ भेद हो जाते हैं। आठो भेदों के नाम निम्न चित्र में इस 
प्रकार हैं-- ८ 
रूढ़िलक्षणा ह 
|] | 
गोणी शुद्धा 
| । 
| 
उपादानमूला लक्षणमूला उपादानसला लक्षणमूला 


पृ सारोपा २ साध्य- ३ मी ४ बा, ज्‌ साध ६ साध्य- ७ हल ८ साध्य- 
बसाना बसाना बसाना चव्साना 
रूढिमती लक्षणा के आठ भेद भौर उनके नाम 
१ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, रूढ़िलक्षणा । 
२ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, रूढ़िलक्षणा । 
३ गौणी, साध्यवसाना, उपादानमूला, रूढ़िलक्षणा । 
४ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, रूढ़िलक्षणा | 
५ गौणी, सारोपा, लक्षणमूला, रूढ़िलक्षणा । 
६ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, रूढ़िलक्षणा | 
७ गोणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, रूढ़िलक्षणा । 
८ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, रूढिलिक्षणा । 
हे आठो लक्षणायें पदगत ओर वाक्यगत के भेद से सोलह दो 
जाती हैं । 














२ प्रयोजनवती लक्षणा 

दर्पशकार प्रयोजनवती लक्षणा में उक्त शुद्धा के चार भेटों के समान 
गौणी के भी चार भेद मानते हैं--१ गौणी, सारोपा, उपादानलक्षणा 
२ गौणी, सरोपा, लक्षण-लक्षणा ३ गोणी, साध्यवसाना, उपादानलक्षणा 
ओर ४ गोणी साध्यवसाना, लक्षण-लक्षणा । 

गौणी के ये चार और उक्त शुद्धा के ऐसे ही चार मिलकर ८ होते 
हूं। ये आठो गूढन्यद्रधा और अगूढ॒व्यज्ञया के भेद से १६ हो जाते 
हे ये सोलहो धघर्मिगत और धर्मंगत के भेद से ३६ हो जाते हैं । इन 
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९ लक्षणा के विशेष भेद 


प्रयोजनवती लक्षणा के (३२ भेद और उनके नाम + 
१ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, गूहा, धर्मगता, प्रयोजनवत्तीलक्षणा 
२ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, अगूढा, घमंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
३ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गूढ़ा, घर्मगता, प्रयोजनवतीलक्षणा | 
४ शुद्धा, सारोपा, उपादानसूला, अगूढा, धसंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
५ गौणी, साध्यवसाना, उपादोनमूला, गूढा, धर्मगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
६ गौणी, साध्यवसाना,उपादानमलो, अगूढा, धर्मंगता,प्रयोजनवतीलक्षणा 
७ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमुला, गूढा, धर्मंगता,म्रयोजनवतीलक्षणा 
८ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूलेा,अगूढा,धर्मगता,प्रयोजनवत्तीलच्षणा 
« गोणी, सारोपा, लक्षणमूला, गूढा, धर्मगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१० गौणी, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढा, धर्मगता, अ्रयोजनवतीलक्षणा 
११ शुद्धा, सारोपा, लक्षणम ला, गूढ़ा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१२ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमृला, अगूढा, घर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१३ गौणी, साध्यवसाना, लक्षेणमूला, गूढा, धर्मगता, प्रयोजनचततीलक्षणा 
१४ गौणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, अगूढा, धर्मगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१४ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढा, धर्मगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१६ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणम ला, अगूढा, घर्मगता, प्रयोजनचती लक्षणा 
९७ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, गूढा, धर्मिंगता. प्रयोजनवतीलक्षणा 
१८ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, अगृढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१६ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गृढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२० शुद्धा, सारोपा, उपादानसूला, अगूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलरं णा 
२१ गोणी,साध्यवसाना, उपादानमूला, गूढा,धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२४ गौणी,साध्यवसाना,उपादानमूला,अगूढ़ा,धर्मिगता,म्योजनवनीलक्षणा 
र्‌३ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, गूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२४ शुद्धा,साध्यवसाना,उपादानमूला,अगूढा,धर्मिगता,प्रयोजनवतीलक्षणा 
२४ गोणी, सारोपा, लक्षणमूला, गूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२६ गौणी, सारोपा लक्षणमूला, अगूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२७ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, गूढ़ा, धर्मिगता, प्रयोजनवत्तीलक्षणा 
श्८ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढ़ा धर्मिगता, प्रयोजनवर्तीलक्षणा 
२६ गोणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवत्तीलक्षणा 
३० गौणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, अगूढा, धर्मिंगता, प्रयोजनवतीलच्षणा 
३१ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, यूढा, धर्सिगता, अयोजनवतीलक्षणा 
३९ शुद्धा, साथ्यवसाना, लक्षणमूला, अगूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवत्तीलक्षणा 
ये ही ३२ भेद पदगत और वाक्यगत के भेद से ६४ हो जाते हू । 
, मुख्यता इल ३४ भदों की ही मानी जाती है ! 
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तेरहवीं किरण 


लक्षणा के वाक्‍्ययत मिश्वित उदाहरण 


सहज-सुबोध के लिये लक्षणा के उक्त भेदों के सरल-लक्षण-सम- 
न्वय-सहित वाक्यों के कुछ मिश्रित उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं । आगे 
की किरणों में समन्वय-सहित पद्मोदाहरण दिये जायेगे। 

लक्षणा के समस्त भेदों में उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा ही 
आधार-भूत हैं । सारोपा, साध्यवसाना, गूढव्यंग्या, अगृह॒न्यंग्या, 
धर्मिगता, धर्मगता, पदगता और वाक्यगता नामक समस्त भेद स्वतंत्र 
सत्ता वाले कोई भिन्न पदार्थ नही हैं। ये सब उन्हीं दोनों का आश्रय 
ल्ेकर' नियमतः यथायोग्य रहनेवाले विशेष-विशेष भेद हैं। आगे के 
उदाहरुणों से इनका स्पष्टीकरण हो जायगा | 


१ शुद्धा, सारोपा, उपादानसूछा, साध्यवसाना, पदगता, 
' रढ़िलक्षणा 


स्याही गयी 'सपेदी आयी । 


यों स्थाही? का जाना और 'सपेदी का आना? रूप अथ्थ संगत अतीत 
नही होता । कारण यह कि स्याही या सपेदी प्रथक्‌ प्थक्‌ गुण हैं। 
स्याही स्वयं स्वतंत्र रूप से जा नहीं सकती और सपेदी आ नहीं सकती । 
इस प्रकार मुख्याथथ की असंगति या बाधा है । 

किन्तु गुण और गुणी का समवाय संचंध लोक विख्यात है । इससे 
स्याही और सपेदी का यहाँ बाल के साथ संबंध है| इस प्रकार मुख्याथ 
और लक्ष्याथ का सम्बन्ध है । ; 

अतः स्थाही और सपेदी पदों से कालापन से मुक्त तथा उजलापन 
से युक्त बाल का अर्थ आतिप्त होता है | फिर जाने ओर आने की योग्यता 
वाक्यार्थ में आ जावी है। इस प्रकार योग्यता द्वारा वाक्य सिद्ध हुआ । 

इस तरह के प्रयोग लोक-व्यवहार में प्रचलित हैं । गुण से 
गुणी का बोध कराने में प्रायः कुछ खास मतलब ( व्यंग्य) नहीं हीता । 
इससे इसे रूढ़िमला लंच्षणा कह सकते हैं | ह 

यहाँ कालापन और डउजलापन लिये ही केश रूप अर्थ का बोध होता 
है । इससे यहाँ की लक्षणा उपादानल्क्षणा है| 


९३ लक्तणा के चाक्यगत मिश्रित उदाहरण ई 


यहाँ स्थाही से हीन सपेदी लिये बाल का निर्देश है जो शब्दतः 
प्रकट नहीं है। यहाँ स्याही और सपेदी शब्द अन्त में ( बाक्यार्थ बोध 
के समय ) केश रूप अथ में अध्यवसित--परिशुत्त होते है । इससे यह 
साध्यवसाना है | 

प्रस्तुत लक्षणा का सम्बन्ध सादृश्य से भिन्न समचाय रूप हैं। अतः 
यह शुद्धा का भेद कहा जायगा | 

यदि सपेदी शब्द के साथ सपेद वाल के लिये संकेतित यह? 
सर्वनाम जोड़ दिया जाय तो यही भेद गुण और गुणी की अभेद-प्रतीति 
होने से सारोपा सेंद का उदाहरण हो जायगा | इसको यों सममिये--- 
सपेदी पद विषयी उजलापन गुण से युक्त केश अथ को लक्षित करता है 
आर “यह? सर्वेताम--विषय---भी स्वयं शब्दरूप में प्रकट है। अतः अमभेद 
सम्बन्ध से एकता प्रतीत हो जाती है। इस प्रकार अभिन्नता सम्पन्न 
हो जाने पर वाक्यार्थ-बोध होता है--उजलापन-गुण-व्रिशिष्ट वाल । 
क्योंकि, यहाँ बाल के ऊपर सपेदी का आरोप किया गया है। अतः 
यह सारोपा छक्षणा है। ऐसे ही आगे के उदाहरणों में भी समन्वय 
करलेना चाहिये । 


२ शुद्धा, सारोपा, साध्यवसाना, उपादानमूलछा, अगूढ़व्यड्भनथा, 
पदगता, धर्मगता, प्रयोजनवती रुक्षणा 


ठ आ रहे हैं । 


बिना किसी के सहारे लट्ठ जैसी जड़ चस्तु का आना संभव नहीं 
जँचता । इससे मुख्यार्थ की बाधा है । किन्तु धायधारक सम्बन्ध होने के 
कारण लड्ठ और लट्ठ के धारण करनेवालों का सम्बन्ध स्पष्ट है | प्रस्तुत 
सम्बन्ध के सहारे लट्ठ पद से लद्वधारी रूप अथ आलज्िप्त होता 
फिर आना रूप क्रिया का प्रयोग खलता नहीं। वाक्याथ की योग्यता 
पूर्ण हो जाती है । 

इस प्रकार का शब्द-व्यचहार प्रयोजनयुक्त है । क्यांकि यहाँ लट्ठ- 
धारियों की चहलता और उम्मता जताना व्यग्य है। इससे यहा लक्षणा 
प्रयोजनवती है । 

यहा लट्ट अपने अस्तित्व को वनाय रखकर हो अपने धारक 
व्यक्तियों का आभास देता -है। इसलिय यहों की लक्षणा उपादान- 
लक्षणा हुई । 
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है यहाँ आरोप के- विषय लट्घधायी का कथन नहीं है | लट्ट शब्द अंत 
में--वाक्याथ बोध के समय लट्ठधारी रूप अथ में अध्यवसित होता 
है। इससे साध्यवसाना है | | 
० ९ है हीं 
यहाँ का संबंध धायधारक रूप है, साहश्य नहीं । अतः शुद्धा है। 
यहाँ का व्यंग्य स्पष्ट सा है । इससे यह अगूढव्यंग्या है'। 
धर्मी लट्ठधारी व्यक्तियों की उग्रता का बोघ कराने के लिये इस 
लक्षणा की श्रवृत्ति हुई है। इससे यह घर्मगता है।.._ 
केबल लट्ठ में ही लक्षणा होने से यहाँ पद्गता है । 
इसी उदाहरण में अगर लंठु के पहले धारक व्यक्तियों के लिये 
संकेतित ये! सवनाम लगा दें तो सारोपा लक्षशा का स्वरूप खड़ा हो 
७७३ ॥ [कप १ 
जायगा | क्योंकि यहाँ 'ये” से विषय और लद्ठ से आरोप्यमाण दोनों को 
प्रतीति होगी । 


३ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणसूल्ता, पदूगता, ' 
रुढ़िलक्षणा 


मिथिला ने दशन सिखाया । 


मिथिला एक देश होने के कारण अचेतन है. ओर कुछ सिखाना 
९ $ छः हि 

चेतन प्राणी द्वारा ही सम्भव है । फलत. मुख्याथ की बाघा हुईं । ' 

देश और देशवासियों में आधाराधेयभावरूप संबंध हे । अतएव 
मिथिला से मेथिलों का बोध होता है। इस प्रकार सिखाना क्रिया 
का ओऔचित्य सिद्ध हुआ । ु 

इस प्रकार का वाक्य प्रचलित है । इससे यहाँ रूढ़िमूला लक्षणा 
हुई । ' 
इससें मिथिला शब्द का अर्थ बिलकुल ही अन्वित नहीं होता। उससे 
केवल उसमें रहनेवालों का बोध होता है। इससे यह लक्षणंलक्षणा हे । 

यहाँ आरोप के विषय मैथिल्न शब्द का कथन नहीं है। मिथिला 
शब्द मैथिल रूप अर्थ में अध्यवसित हुआ है। इससे यह साध्य- 
बसाना है ॥ । | 

यहाँ सादश्य से भिन्न आधाराधेयभावरूप सम्बन्ध है। अतः यह 


शुद्धा 'लक्षणा है । ४ ह 
यहाँ मिथिला पद में लक्षणा होने से यह पदगता लक्षणा है | 


ध्प. हे लक्षणा के वाक्यगत मिश्रित उदाहरण 


8 शुद्धा, सारोपा, साध्यवसाना, लक्षणमा, अगुद्व्यंग्या 
धर्मिंगता, प्रयोजनवती छक्षणा 
थही तो मेरी आँख है । 
( यहाँ शात्रकी लक्ष्य करके ओँख' शब्द कह्दा गया है ।) 
आँख शब्द क़ा वाच्याथ नेत्र है । किन्तु यहाँ शामत्र के लिये 
प्रयुक्त हुआ है। अतः अथवाधा है ।* 
जिस प्रकार आँखों से संसार के फूल या केंटे देखे जाते हैं. और 
लोग उनके ग्रहण ओर त्याग में प्रवृत्त होते हैं उसी प्रकार शाख 
भी उचित अनुचित का ज्ञान कराते हैं ओर तदनुसार लोग आचरण करते 
हैं या छोड़ देते हैं। इस प्रकार नेत्र और शा में समान-कार्य-कारित्व 
संबंध है। फलत: आँख शब्द का लक्ष्याथ शात्र है । 
शात्र को आँख कहने में एक प्रयोजन है। वह यह कि ऋृत्याकृत्य 
के बोधक जितने साधन हैं उनसे शाश््र सर्वेथा उत्कृष्ट है। यही व्यंग्य 
है। इसीसे यह लक्षणा प्रयोजनवती है । ४ 
यहाँ आँख का अपना वाच्याथथ विल्कुल नहीं रहता । वह शाश्त रूप 
लक्ष्यार्थ ही देता है । इससे यह लक्षयलक्षणा है । 
यहाँ आरोप के विपय शास्त्र का कथन नही है। आँख का शात्ररूप 
अथ सें अध्यवसान हुआ है। अत. यहाँ साध्यवसाना है। 
यहाँ का व्यंग्य उतना स्पष्ट नहीं। साधारण बुद्धिवालों के लिये 
आँख शब्द के इस गूढ अभिप्राय तक पहुँचना संभव नहीं। इससे यह 
गृढ़व्यंग्या लक्षणा है । 
यहाँ व्यंग्य प्रयोजन अन्य साधनों से शाब्ररूप साधन की विशेषता 
बतलाता है । अतः विशिष्ट साधन में रहने से यह्‌ धर्मिगता है । 
यहाँ पू्॒वोक्त संबंध होने से शुद्धा लनणा ह । 
लक्षणा केवल आँख में है। इससे पदगता है | 
आँख के साथ शात्र लगा देने से ढोनों की उक्ति हो जायगी। 
इससे यही सारोपा लक्षणा का उदाहरुण हो जायगा | 
ऊपर दिखलाये गये उदाहरण ञञाठ लक्षणाओं ( चार साध्यवसाना और चार 
सारोपा ) के हैं जो चार पाक्यों मे ही दिसला दिये गये ह। ये शुद्धा के हैं। अब 
सादश्य संबन्ध वाली लक्षणाओं। के, जो गौणी कहलाती हैँ, उदाहरण दिये जाते हैं । 


क्र 
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५ गौणी, सारोपा, साध्यवसाना, उपादानमलों, पदगता 
रुढ़िलक्षणा हि 
माला पहनाओं। 

( खादी की मुलायम गुरियों से बनी माला को लक्ष्य कर यहाँ माला शब्द का 
प्रयोग है । ) 

साला शब्द का अथ है--फूलों से वना हुआ हार धा गजरा । उस 
अथ का प्रस्तुत माला में अभाव है | अतः मुख्याथ-बाध है।. " 

दोनों में रचना--आकार-प्रकार की समता, होने से साहृश्य रूप 
संबंध हे । इससे गौणी हे । 

इसी संबंध से इस माला शब्द से खादी की गुरियों की 
माला जैसी वस्तु ज्ञात हुईं। इसी लक्ष्यार्थ से यहाँ वाक्य की योग्यता 

आकार की समानता से इस प्रकार का प्रयोग लोकप्रचलित होने से 
यह लक्षणा रुढ़िमूला है। ' 

यहाँ माला शब्द अपने वाच्या्थ फूल के हार रूप अथ का भान 
कराकर ही समान आकार की खादी की माला के रूप “में उपस्थित होता 
है । अतिः यहाँ उपादानलक्षणा है । 

यहाँ आरोप के विषय का कथन नहीं है । प्रस्तुत माला शब्द के 
पहले यह! स्ेनाम नही होने से खादी की गुरियों की ओर, संकेत 
करने का कोई शब्द नहीं है, नकली माला में असली माला का अध्यव- 
सान है। इससे यह साध्यवसाना है । 

यहाँ केवल माला पद में लक्षणा होने से यह पदगत्ता है । 

थह” सर्वेनाम जोड़ने से दोनों का अभेद संबंध हो जायगा। 
इससे यह लक्षणा सारोपा हो जायगी। 

६ गौणी, सारोपा, साध्यवसाना, अगूढ्व्यंग्या, उपादानमूलछा, 

प्रयोजनवती लक्षणा । 
ह पंडितजी आ गये । 

( यहाँ चन्दन तिलकधारी पंडित के आकार-प्रकार वाले सदाचारी व्यक्ति के 
लिये पंडित शब्द का अ्योग है। ) 

वस्तुत: पंडित शब्द का वाच्यार्थ विलक्षण बुद्धि वाला शाखवेत्ता 
विशेष व्यक्ति है जो उक्त उदाहरण में नहीं है। यहाँ मुख्याथ की 
बाधा है। 

दोनों का रूप समान होने से साहश्य संबंध है। इससे पंडित का 


। | ) 
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लक्ष्यार्थ पंडित जैसे आकारवाला व्यक्ति हुआ | अतः वाक्याथ की ठीक 
संगति हुई । 

यहाँ पंडित शब्द का वाच्यार्थ अपना आभास देकर ही सदा- 
चारी सामान्य व्यक्ति में प्रवृत्त हुआ है। अतः यह उपादानलक्षणा है। 

यहाँ आरोप के विषय का कथन नहीं है। पंडित शब्द का अर्थ 
आगत व्यक्ति के रूप में अध्यवसित हुआ है। इससे साध्यव- 
साना है । 

सदाचार की व्यंजना गूढ नहीं है | इससे यह अगूढव्यंग्या है । 

यहाँ सदाचार रूप धम लेकर लक्षणा की प्रबृत्ति है। अतः यह 
धर्मगता है । 

पंडित पदमात्र में लक्षणा होने से यह पद्गता है | 

इसी पंडित शब्द के पहले यदि थे” सर्वनाम जोड़ दिया जाय तो 
सारोपा का भेद हो जायगा। 


७ गौणी, सारोपा, साध्यचसाना, रक्षणमूला, पदगता, रुढ़िलक्षणा 
आग लगा के जमालो दूर खड़ी । 

( झगड़ा खड़ा करके चुप हो जाने वाले के अर्थ में यह प्रवाद-वाक्य है। ) 

आग शब्द का वाच्यार्थ है दाहक पदार्थ । इससे मुख्याथ की 
बाधा है। 

किन्तु नाशक दृश्य प्रस्तुत करके जलन पैदा करने में दोनों की शक्ति 
तुल्य है। अतः इस साहृश्य संबंध से यहाँ गौणी लक्षणा है। 

अतः लक्ष्याथ कलह से वाक्यारथ की संगति होती है । 

झगड़ा लगाने के अथ में आग लगाना कहने की लोक-अवृत्ति है-- 
एक मुहाविरा है । इससे यह लक्षणा रूढ़िमला हुई । 

आग शब्द ने अपना अथ छोड़कर रूगड़ा--कलह रूप अर्थ को 
लक्षित किया है। इससे लक्षणलक्षणा हुई । 

यहाँ आरोप के विषय कलह का कथन नही है। आग शब्द का अथ 
कल्नह में अध्यवसित हुआ है । इसीसे साध्यवसाना है । 

उक्त उदाहरण में केवल आग में लक्षणा है। अतः पद्गता है । 

इसी आग पद के साथ कलह का सर्वनाम “यह? शब्द जोड़ दें तो 
यह सारोपा का उदाहरुण हो जायगा । क्योंकि यह और आग सें असेद 
संबंध स्थापित हो जायगा | 
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८ गौणी, सारोपा, साध्यवर्साना, लक्षणमूला, शेद़व्य॑ग्या, 
प्रयोजनचती लक्षणा 
कोयल गा रही है। ' 
( यहाँ किसी मधुकंठी गायिका को लक्ष्य कर 'कोयल” कहा गया है! ) 
कोयलं का वाच्याथ एक पक्षी है, जिसका स्वर अत्यन्त मधुर होता 
है । उक्त मुख्याथ मनुष्य जाति में बाधित है। 
स्वर सें समान माधुय होने से. कोयल और गायिका में साहश्य 
संबंध है। इसी संब्ध द्वारा कोयल पद से गायिका रूप लक्ष्याथे हुआ | 
गायिका को कोयल कहने में प्रयोजन है। वह यह कि स्वर में जो 
माधुय है उसकी अतिशयिता ग्रतीत हो। इससे यह प्रंयोजनमूला 
लक्षणा है। ' ' 
यह कोयल पद अपना अथथ एकदम छोड़कर गायिका के अर्थ में 
प्रतिष्ठित हो गया है । इससे यह लक्षणलक्षणा है। 
यहाँ आरोप के विपय गायिका का कथन नहीं है । कौयल शब्द का 
अर्थ गायिका रूप अर्थ में अध्यवसित हो गया है। इससे यह साध्य-* 
वसाना है। 
यहाँ. का व्यंग्य--स्वर में माधुरी की अधिकता--सर्वसाधारणुगम्य 
नहीं है। अतः यह गूढ़व्यंग्या है। 
धर्मी गायिका में नहीं, प्रत्युत उसके धर्म उत्कृष्ट खर-माधुरी में 
प्रयोजन है । अतः यहाँ धमंगता लक्षणा हे ! 
यदि इसमें कोयल के पहले गायिका के निर्देश के लिये “यह? सर्वे 
नाम--विपय--उक्त हो जाय तो यह सारोपा का भेद हो जायगा | 
इसी प्रकार लक्षणा के भेदोपभेदों के लक्षणों ओर उदाहररंों का 
समन्वय होता है । मिश्रित का एक प्योदाहरण लें |. 
शुद्धागौणी, सारोपा, उपादानमूछा धर्मि-धर्मंगता, गूढ़ा और 
प्रयोजनवती लक्षणा ' 
मिट्टी के पुतले आज कठिन चद्नशिला ये भेद चले | . 
चढ़ अभिसेज मृत्युज्य ये प्रह्मद सरीखे फूल चले ॥ फेसरी 
अर्थ है--साधारण मनुष्य भी समर में असाधारण सेन्‍्य का 
सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भयानक युद्धभूमि में वैसे ही 
विजयी बन रहे हैं जेसे कि प्रज्वलित ज्वलन में पैठ कर पहाद फूल से 


फूले रहे | 
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इसमें “ये” सर्बेनाम मनुष्यों के लिये आया है । इन्ही पर मृत्युज्ञय 
का आरोप है। पर मनुष्य मृत्युख़य हो नहीं सकते, अतः अर्थबाधा है । 
इसको दूर करने के लिये मृत्युझ्ञय शब्द से मृत्यु स निर्भय या खत्यु 
की परवाह न करने वाले व्यक्तियों का उपादान होता है | इस 
प्रकार सारोपा उपादानलक्षणा है। साहश्य सम्बन्ध से गौणी और 
तात्कम्य सम्बन्ध से शुद्धा है। मृत्युज्रय शब्द रखने का प्रयोजन है. 
स्व॒राजी स्वयंसेवक्रों को शारीरिक मोहमाया से शून्य और असम 
' साहसिक बताना | यह प्रयोजन स्वयंसेवक धर्मी में है या उसके 
साहस की अधिकता में मानने से धरम में है। गूह है। क्योंकि जो 
स्देशसेवात्रती होता है। वह यह सममता है कि शरीर तो नश्वर है । 
इससे यदि अक्षय यश प्राप्त किया जाय तो शरीर की सार्थकता है। यह 
सर्वसाधारणगम्य नहीं । इससे यहाँ धर्मिंगता, पर्याय से धर्मंगता, गूढा 
प्रयोजनवती लक्षणा है । स् 

ऐसे ही थे! प्र मिट्टी के पुतल्ले का भी आरोप है । पश्चतत्त्वात्मक 
शैरीर में मिट्टी का अंश अधिक है। क्योंकि सारा शरीर मिट्टी में मिल 
जाता है । मिट्टी का पुतला शब्द अधिकांश मिट्टी से बनी मलुष्यमूर्ति का 
उपादान करता है। साहृश्य सम्बन्ध से गौणी है। मिट्टी के पुतले और 
मनुष्य में सामान्य-विशेष सम्बन्ध साने तो शुद्धा है। मनुष्य-शरीर को 
निःसार तुच्छ बताना प्रयोजन है। यहाँ शरीर की विशिष्टता न बताकर 
तहत तुच्छुता था निःसारसा बताना अभीष्ट है । अतः यह धर्मंगता है । 
सभी के लिये शरीर को मिट्टी का पुर्तला सा नि'सार सममभ्रना संभव 
नही । इससे गढ़ प्रयोजनवती लक्षणा है । 

यहाँ अग्नि-सेज में युद्धभूमि का अध्यवसान है। अप्निसेज संभव 
नहीं। अतः इस शब्द से अप्रिमय गोली-गोलों से भरी भूमि का 
उपादान होता है। साहश्य सम्बन्ध से गौणी है। क्योंकि दोनों में अप्नि- 
संयोग है। यदि दोनों का दाहक और मारक कम सान ले तो तात्कम्ये 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। युद्धमूमि की बिशेषता होने से धर्मिंगता 
है और युद्ध की अत्यन्त भीषणता प्रदर्शन हो तो धर्मगता है। प्रयोजन 
स्पष्ट होने से अगूढ़ा अयोजनवती लक्षणा है। 


न्‍संनरललअ५+लका खञमाका-ममन्‍ल्‍ तन ल५कननन्‍, 
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रूढ़िलक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद, 


,. साहित्यद्षण के मत से दिये हुए रेखाचित्र के नामों के अनुसार 
रूढ़िलक्षणा के उदाहरण दिये जाते हैं । 
१ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, रुढ़िलक्षणा 
जा कहें करत पियार प्राण सम जे तोहि प्राण कहेंगे । 
तेऊ तो कहें, मप्यो जानिके देखत देह बरेंगे॥ रामप्रिया 
पति को, प्रिय को आण” कहने की परिपाटी है। इस श्राण” कहने 
का कोई भ्राणवान प्रयोजन नहीं है।' यह प्यार प्रकट करने का एक 
प्रचलित सम्बोधन सा हो गया है। ऐसा ही “कलेजा? शब्द भी है। 
इससे रुूढ़ि है। 'तोहि? में प्राण का आरोप होने से सारोपा है। “तोहि” 
प्राण हो नहीं सकता। इस अर्थबाधा को मिटाने के लिये 'प्राणः 
प्राणप्यारा अथ का आक्षेप करता है। इससे उपादानमूला है। तुम भी 
प्यारे हो और प्राण भी प्यारे हैं। दोनों में साहश्य सम्बन्ध होने से 
गौणी है। इस भश्रकार पूर्वोक्त भेद का यह उदाहरण हुआ । अथवा 
हेमन्त मे है कन्त थे सब तेल देते सुख सदा । 
तेलों में साहश्य सम्बन्ध होने से गौणी है। “थे स्ोनास के उच्त 
होने से सारोपा है। यहाँ का तेल शब्द तिल से निकले स्नेह रूप मुख्याथ 
का परित्याग न करते हुए सरसों आदि के तेलों का, तैल अर्थात्‌ तिल 
भव न होने पर भी, लक्षणा से उपादान करता है.।! तेल का यह अथे 
लोकप्रसिद्ध है। अतः उपादानमूला रूढ़िलक्षणा है । 
हेसन्त में तेल के विषय में पद्माकर की एक पंक्ति है-- 
तान की तरंग, तरुणापन, तरणितेज, तेल, तूल, तरुणि, तमाल, ताकियतु है । 
२ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, रुढ़िलक्षणा 
यारो | या घुड़दोड़ में यह उजला परधान । 
लोल लोक लोचन लखत, याही को नहिं आन ॥ राम 
उजले घोड़े में उजलापन समवाय सम्बन्ध से है ओर “यह! 
सर्वेचाम पर उजले का आरोप, है। इससे शुद्धा सारोपा हे। यहाँ 
घोड़ा अनुक्त है। इसकी उपस्थिति उजलापन लिये हुए होती है। 
अथोत्त्‌ उजला अपना अर्थ न छोड़ते हुए अपनी अन्वय-सिद्धि के लिये 


है 
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उजले घोड़े का आक्षेप करता है । इससे उपादानमत्षा है। उजले घोड़े 
की जगह 'उजला” बोलने की प्रसिद्धि हे। इससे रूंढ़ि है। अथवा 
एरे मतिमंद चंद आवत न तोहि लाज 
दहोके द्विजराज काज करत कसाई के ॥ पह्माकर 
यहोँ ह्िजराज ( चन्द्रमा ) पर हिजराज ( ब्राह्मण ) का आरोप 
किया गया है। नामैक्य सम्बन्ध से आरोप होने के कारण शुद्धा है। 
उपादानमला इसलिये है कि आरोप-विषय ह्विजराज अपना अथथ नही 
छोड़ता । द्विजराज शब्द चन्द्रमा और ब्राह्मण दोनों में रूढ है। इस 
प्रकार उपयुक्त भेद का यह उदाहरण हुआ । 
३ गौणी, साध्यचसाना, उपादानमरूा, रुढिलक्षणा 
कोन सी है गॉठ जिसको खोल वे सकते नहीं । हरिभौच 
यहाँ गाँठ में कठिन काय का अध्यवसान है । क्योंकि गॉठ खोलना' 
एक भुहावरा है जो कठिन,कार्य कर डालना, पेचीदा मामलों को सुलमा 
देना आदि अथ देता है। अतः साध्यवसाना रूढ़िलक्षणा है। गॉठ 
खोलना कठिन कार्यों सें भी पड़ता है। इससे यह अपना अर्थ न छोड़ते 
हुए अन्यान्य कठिन सुलकावों का उपादान करता है। गॉठ खोलन 
ओर कठिन कार्यो' के सुलमाने में साहश्य सम्बन्ध है। अतः गौणी और 
उपादानमला है । 
४ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमुला, रुढ़िलक्षणा 
क्षण भर मे देखी रमणी ने, एक श्याम शोभा बॉकी। 
क्या शस्य-श्यामल भूतल ने, दिखलायी निज नर-मोंकी ॥ शुघ्तजी 
यहाँ 'साँवली सूरत” 'मोहनी सूरत” के समान ही “बॉकी ,श्याम 
शोभा! का भी प्रयोग है जो सॉबली सूरत वाले के लिये निरन्तर व्यवहार 
भमे--बोलचाल मेँं--आलने के कारण एक प्रकार से रूढि है। श्याम 
शोभा राम में समवाय सम्बन्ध से है। इससे शुद्धा है। श्याम शोभा 
में अनुक्त राम का अध्यवसान है। अत. साध्यवसाना है । यह उपयुक्त 
भेद का .वाक्यगत उदाहरंण है। अथवा 
शान्ति अहिंसा मे सदा जिनकी भक्ति अद्ठ । 
गाधी जी की देखने शहर पड़ा था दृढ़ ॥ राम 
इसमें स्वतः शहर के उपस्थित होने का अथे चाधित है। शहर से 
शहर में रहने वालों का लक्ष्याथ लिया गया है । शहर अपना अर्थ न 
छोड़ते हुए शहर वालो का आक्षेप करता है । अतः उपादानमूला है। 
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बोलने का मुहावरा होने से रूढि है। शहर में शहर वालों का अध्यवसान ' 
होने से साध्यवसाना है। आधाराधेयभाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है। 
वाक्यगता है। ऐसे स्थलों में आधार को स्वधा अनन्बित , समझने 
वाले इसे लक्षणलक्ष॑णा कह सकते हैं । 
० गौणी, सारोपा, लक्षणमूला, रुढ़िलक्षणा 
आजादी के लिये बने ये पाकिस्तानी केंटे । जब 
होगा समुचित साता को क्‍या काट काट ये चाँद 7॥ 
जिस प्रकार केंदे किसी मार्ग के बाधक होते हैं उसी प्रकार ये 
पाकिस्तान चाहने वाले भी स्वतन्त्रता के बाधक हैं। अतः सादश्य 
सम्बन्ध से यहाँ की लक्षणा गौणी है। सारोपा इसलिये है कि विषयी 
आर विपय दोनों का शब्दतः कथन है। 'कॉटाः अपना अर्थ बिलकुल 
छोड़कर केवल बाधक अथ की प्रतीति कराता है। अतः लक्षण-लक्षणा है 
है। बाधक जितने होते हैं वे सा के कंटक,कहाते ही हैं। इससे रूढि 
है। पाकिस्तानी काटे? में लक्षणा होने से पदगता है । 
६ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, रुढ़िलक्षणा 
युग बीते भारत में रहते फिर भी अरब न भूले । 
सचमुच ये दानव हैं भगवन्‌ मानवता में फूले ॥ 
यहाँ आरोप-विपय और आरोप्यमाण--मानव और दानव दोनों 
शब्दतः उक्त हैं। नीच काम करने वालें दानव--राक्षस कहलाते ही हैं। 
यह रूढि है। दानव यहाँ अपना अर्थ छोड़कर नीच कर्म करने वालों 
का बोध कराता है। अतः लक्षण-लक्षणा है। शुद्धा इसलिये है कि 
यहाँ साहश्य सम्बन्ध नहीं । वल्कि तात्कम्य सम्बन्ध से मानव में दानव 
का आरोप किया गया है । यह भी पदगता लक्षणा है । 
७ गोणी, किक ना, लक्षणम॒ला, रुढ़िलक्षणा 
हँसी खुशी तुम रुपया देव, दूध पूत तुम हमसे लेव | प्र० ना० मिश्र 
“दूध पूतः एक प्रचलित वाग्धारा है। इसीका दूसरा रूप है दूधन 
नहावो, पूतन फलो? । इससे रूढ़ि है । वाच्या्थ और लक्ष्यार्थ का एक सा 
इषप्ट साधकत्व धर्म है। अतः साहश्य सम्बन्ध होने से गोंणी है। दूधपूत 
में आशीर्वाद का अध्यवसान है। दूध पूत अपना अर्थ सबंथा छोड़ देता 
है । अतः साध्यवसाना लक्षणलक्षणा है। अथवा 
ह अनल सेज पर सोकर यह सुख कैसे भोग सकूंगा।, 
, ,»“7, किस जूते पर ये बिखरी निधियों मै जोड़ सकूँगा ॥ छ्विज , 


& 
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यहाँ फेवल विषयी--उपमान 'अनल सेज” का ही कथन है, उपमेय॑ 
का प्रयोग नहीं किया गया है । अतः साध्यवसाना स्पष्ट है । लक्षणलक्षणा 
इसलिये है कि अनल सेज” अपना अर्थ सबोशतं: छोड़कर दुःख के 
संताप का बोध करता है। अनल सेज और दुःख-संताप में साहश्य 
संबंध होने के कारण गौणी है। दुःख के दाह में अनल सेज पर 
सोना” एक प्रकार का मुद्दावरा होने से रूढ़ि है। वाक्य में होने से 
, वाक्यगता है । 


' ८ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, रूढ़िलक्षणा 


रोड़े डाल रहे हो क्‍यों तुम श्राजदी के पथ में । 
गड्ढे में क्‍यों उसे दे रहे बैठे हो जिस रथ में ॥ ही 
जन्म लिये हो यही यहीं के दानों से पलते हो। 
ऐ भारत के जयचन्दो | फिर उसी राह चलते हो ॥ 
आजादी के पथ में रोड़े डालनेवाले ओर जयचन्द में तात्काम्य 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। इसमें केवल विपयी--उपसान 'ऐ भारत के 
जयचन्दो? का ही कथन है, विषय उपसेय का नहीं । अत: साध्यवसाना 
है। लक्षशलक्षणा इससे है कि जयचन्द अपने अथ को बिल्कुल छोड़ 
कर देशद्रोही का अथथ प्रकट करता है। देशद्रोही के अर्थ में जयचन्द 
शब्द अत्यन्त प्रसिद्ध है । अतः पदगता रुढ़िलक्षणा है । 





पन्‍्द्रहवीं किरण 
प्रयोजनवती घर्मगता लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद 


१ भौणी, सारोपा, उपादानमूछा, गढ़ा, घर्मंगता, प्रयोजनवती लक्षणा 
अज्नदाता हैं धौर किसान, सिपाही दिखलाते हैं शान। 
डराते उन्हें तमाचा तान, तुम्हे क्या सूझा हे भगवान ॥ सनेही 


किसान में अन्नदाता का आरोप है। किसान अन्नदाता नहीं, 
अन्नोत्पादक हैं। अरथबाध होसे से अज्नदाता अजन्नप्राप्ति के साधक का 
€: 2 ट 
अथ देता हे। इसमें अजन्नदाता अपना अर्थ 5, । इससे सारोपा, 
- उपादानमूला है। साहश्य सम्बन्ध होने से गौणी है। प्रयोजन है 
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का 


किसानों की उदारता, स्वयं दुःख सहकर दूसरों को सुख देना आदि ।' 
किसान की महत्ता दिखलाना प्रयोजन होने से धर्मगता है । अन्न- 
, दाता कहने का जो गूढु प्रयोजन है वह सर्वजन-सुलस नहीं। इससे 
गूढा, धर्मंगता, प्रयोजनवती लक्षणा है । हु 


२ गौणी, सारोपा, उपादानमूछा, अगूढ़ा, धमंगता, प्रयोजनवती लक्षणा 
एक छोटी फ्ोपड़ी खर घास पात पुआल वाली । 
मोपडी कैसी अरे वह छिद्दवाली एक जाली ॥ केसरी 
यह एक मझाँकर कोपड़ी का वर्णन है। कोपड़ी में जाली का 
आरोप है। कोपड़ी जाली नहीं हो सकती। इससे जाली अगणित 
छेद्वाली, जाली बनी मोपड़ी के अथ का उपादान करती है । 
साहृश्य सम्बन्ध से गौणी है। दारिद्रथ की अधिकता सूचन प्रयोजन है। 
यह धर्मगत और अगूढ है। अतः उपयुक्त लक्षणा का यह उदाहरण 
हुआ | 


३ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गूदा, धर्मंगता, प्रयोजनचती लक्षणा 
भारत के चालीस कोटि का मोहक मन्त्र बना तेरा स्वर । 
तू भारत का बवृहत्पराकम तुझमें भारतवर्ष बृहत्तर ॥” पांडे 


गाँधी जी के स्वर--उच्चरित में सन्‍्त्र का आरोप है। यह आरोप 
सामान्य-विशेष संबन्ध से है। अतः शुद्धा सारोपा है। गाँधी जी का स्वर 
मन्त्र नहीं हो सकता। इस अर्थबाघध को मिटाने के लिये स्वर अपना अर्थ 
रखते हुए प्रभावशाली शब्द रूप अर्थ का उपादान करता है। 

मन्त्र के सन्‍्बन्ध में तुलसीदास जी ने कहा है “मन्त्र परम लघु जाछ 
बस, बिधि हरि हर सुर सबं।” यही गुण गाँधीजी के स्वर में अथोत्‌ यक्ति में 
है । उनका रबर शत्रु-मित्र, शिक्षित-अशिक्षित, ग्रामीण-नागरिक, मूढ़- 
चतुर, सब पर एक समान जादू का सा असर डालता है। स्वर 
का यही सामथ्ये, और उसकी प्रेरणात्मक शक्ति का प्रदर्शन ही प्रयोजन 
है जो गूढ है। प्रयोजन स्वर के धर्म में होने से धर्मंगता प्रयोजनवती 
लक्षणा है | ' । 
४ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूछा, अगूढा, चर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा 


.. पुण्य भूमि है स्वर्ग भूमि है जन्मभूमि है देश यही" बाई 
इससे बदूकर या ऐसी ही दुनियों में है जगह नही ॥ रू० ना० पांडेय - 


डृ 


१०५ प्रयोजनवती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद (धर्मगता) 


देश में जन्मभूसि का आरोप है। समस्त देश सवकी जन्मभूमि नहीं हो 
सकता। क्योंकि, जन्मस्थानं तो देश के एक छोटे से स्थान पर कहीं होगा। 
इससे जन्मभूमि का लक्ष्यार्थ होता है जिस देश में जन्म लिया है उस देश 
की भूमि। यहाँ जन्मभूमि देश-भूमि का उपादान करती है। इससे उपादान- 
मूला है | जन्मसूमि तथा देश से अद्भगाड्लिभाव सम्बन्ध है जिससे शुद्धा 
है। प्रयोजन है स्वदेश की महत्ता का द्योतन, जो ध्मंगत और अगूढ है । 
- ४ गौणी, साध्यवसाना, उपादानसमूला, गूढ़ा, घर्मगता, 
प्रयोजनवती लक्षणा 
हम पॉचों सवार जाते हैं एक साथ ही दिल्‍ली, 
पिछड़ी देख सवारो मेरी यों न उडावो"खिल्ली । 
ये चारो ही हरकारे हैं आये मुझको लेने, 
मैं जाता हैँ बादशाह को असली जीनत देने। हिन्दी प्रेमी 
यह गधे पर सवार एक धोबी की उक्ति है। गधे पर चढ़ने वाला 
सवार नहीं हो सकता । किन्तु आरोही होने के कारण सादहश्य सम्बन्ध से 
वह अपने को भी सवारों में शामिल कर रहा हे। इससे उपादानमूला गौणी 
है। सबके लिये प्रयुक्त बहुवचनान्त हम” में वक्ता धोबी का अव्य- 
वसान है। प्रयोजन है अपने को सवार कहकर अपना मान बढ़ाना । 
उसका यह अभिप्राय स्पष्ट नहीं। इसपे गृढ़व्यज्ञया और मान बड़ाना 
गुण में होने से ध्मंगता प्रयोजनवती लक्षणा है'। 
६ गौणो, साध्यवसाना, उपादानमूला, अगूढा, धर्मंगता, 
प्रयोजनवती रुक्षणा 
: इस दुनिया से जिसे मोह द्वो बेठे छिपा घरोंदों में । 
इन्कलाब से जो डरता हो बेंठे सरसों-कोदो में ॥ नरेन्द्र 
घरोंदों में छोटे २ घरो का अध्यवसान है। घरोंदा अपना अथ 
रखते हुए निर्वाह के योग्य संकीर्ण तथा छोटे छोटे घरो का उपादान 
करता है_। इससे उपादानमूला साध्यवसाना है। दोनों में समानता के 
कारण साहश्य सम्बन्ध होने से गौणी है। प्रयोजन है मजदूरों की 
दीनता और दुर्दशा प्रगट करना । यह धर्म में रहने के कारण धर्मगत 
और रपष्ट होने से अगूढ है। क्योकि, मजदूरों के अपार कष्ठों की जो 
कल्पना है वह सहज-संवेद्य है। अथवा ' 
सै सुनना उस पार कुटी में भूखे शिशुओं की चीत्कारें। 
मैं सुनता उस चुसी ठठरियों के घावों की इरी पुकारें ॥ दिनकर 
श्ढ्े 
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यहाँ चुसी ठठरियों में कशित किसानों का अध्यवसान है । साहश्य 
सम्बन्ध से गोणी है। चुसी ठठरियों ठठरीवाले किसानों का उपादान 
करती हैं। किसानों की दयनीय दीनता दिखलाना प्रयोजन है जो प्रथम 
पंक्ति के वर्णन से साफ है। दीनता आदि धमम में होने के कारण 
धर्मंगता ओर पदगता भी हैं।_/ 


७ शुद्धा, साध्यचसाना, उपादानमूला, गूदा, घमंगता, 
" प्रयोजनवती लक्षणा 
विजय केवल लोहे कौ नही धर्म की रद्दी धरा पर धूम । 
मिच्चु द्वोकर रद्द सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम ॥ प्रसाद 


लोहे में लौहाल का अध्यवसान है। लोहा लोहे के बने अख्र को उपा- 
दान करता है। अतः उपादानमूला साध्यवसाना है। प्रक्ृति-विक्ृति-भारष॑ 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। प्रयोजन है' लौहाख की कठिनता, अभन्लुरता 
आदि बताना जो शख्रो के धर्म भें हे और स्वसाधारण के बुद्धिगस्य नहीं 
हे । अतः गूढा और धर्मंगता प्रयोजनवती लक्षणा है। 

यहाँ दो प्रकार के उपादान है। एक तो लोहे से बने अछ का ओर 
दूसरे उसके धारण करनेवालों का। क्योंकि लोहे के बने शब्रों 
की विजय नहीं होती बल्कि लौह-निर्मित-शब्रधारी की विजय होती है । 
इससे यहाँ ढुहरी लक्षणा है। अथवा--- 

माटी मोल न किछु लहै ओऔ माटी सव मोल । 
दिष्टि जो माटी सो करें माटी होइ अमोल ॥ जायसी 

मिट्टी का कुछ मूल्य नहीं होता पर समभिये तो मिट्टी का ( मनुष्य 
शरीर का ) भी बहुत कुछ मूल्य होता है। मिट्टी पर भी यदि दृष्टि रक्खी 
जाय अथौत्‌ तुच्छ से तुच्छ विपय पर भी ध्यान दिया जाय तो वही 
मिट्टी ( शरीर ) अमूल्य हो सकती हे । 

यहाँ मिट्टी में शरीर का अध्यवसान हैं। शरीर मिट्टी नहीं हो 
सकता । अतः मिट्टी मिट्टी से चने हुए या मिट्टी का अधिकांश रखनेवाले 
शरीर का उपादान करती है। अतः उपादानमूला साध्यवसाना हे । 
प्रयोजन है शरीर की निस्सारता, तुच्छेता और नश्वरता बताना। यह 
शरीर के धर्म में है और सबके विचार में आने योग्य नहीं। इससे 
' धर्मगता, गूढ़ा, प्रयोजनवती लक्षणा है | समवाय मम्बन्ध वा कार्यकारण 
भाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है । की 
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ही कवर 


८ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, अगूदा, धर्मगता, 
४ प्रयोजनवतो लक्षणा 5 
चूती जिनकी खपरैल सदा वर्षो की मूसलवारों में । 
ढह जाती है कच्ची दिवार पुरवाई की बौछारो मे ॥ सो. ला. द्विवेदी 
यहां खपरेल सें खपरेल मकान का अध्यवसान है। खर्परेल अपना अथ 
रखते हुए खपरी से छाये हुए मकान को जताती है। निर्धनतासूचन 
प्रयोजन है । अतः उपादानगता प्रयोजनवती है। मकान का स्पष्ट कथन 
न होने से साध्यवसाना और अवयवावयबी-भाव सम्बन्ध होने से 
शुद्धा है। खपरेल के चूने से गरीब होने का बोध गूढ़ नही है। निर्धनता 
में प्रयोजन होने से धर्मगता ओर वाक्य में होने से वाक्यगता है । 
अथवा--- 
वहोँ न लछड़ती दाढी-चोटी वहोँ नहीं साहूकारी । नरेन्द्र 
दाढ़ी ओर चोटी में मुसलमान और हिंन्दू का अध्यवसान है । इन 
दोनों का लड़ना असंभव है । दाढ़ी ओर चोटी, दाढ़ी रखने वाले 
* मुसलमान और चोटी रखनेवाले हिन्दू का उपादान करती है। समवाय 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। प्रयोजन है रूसियों का स्वभावतः एकप्राण, 
असाम्प्रदायिक ओर म्वर्देशप्रेमी होना आदि बताना। एकता आदि 
धर्म में होने से धर्मंगता और स्पष्ट होने से अग॒ढा प्रयोजनवती 
लक्षणा है। 
९ गौणी, सारोपा, लक्षणमूला, गढ़ा, धमेंगता, प्रयोजनवती रूक्षणा 
“ नारी के नयन है - 
त्रिगुणात्मक ये सन्निपात 
किसको ग्रमत्त नहीं करते 
.. चैंगे किसका ये नहीं हरते 
बही अल्न भेरा था। प्रसाद 
तायोी के नयनों पर त्रिगुशात्मक सन्निपात का आरोप है। साहश्य 
सम्बन्ध से गौणी है। क्‍योंकि. दोनों मे मादक आदि धरम की समानता 
है। त्रिगुशात्मक सन्निपात अपना अर्थ मोहक, मादक, मारक आदि को 
दे देता है। इससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है नेत्रों की तीच्णुता 
उसकी स्ववशकारिणी शक्ति का प्रद्शन। धम में होने से धमंगता और 
सहृदय-संवेद्य ही होने के कारण गृढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा है। इसपर 
यह प्राचीन दोहा याद अा जाता है । 
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अमी हलाहले मद भरे श्वेत श्याम रतनार । 
जियत मरत क्कि झूकि परत जेहि चितवत इकबार | 
एक और उदाहरण लें--- 
लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले | दितऋर 
किरीटद पर अनल का आरोप है। भाल पर अनल-किरीट धारण 
करना अर्थात्‌ विपद्‌ मोल लेना है। इस साहश्य सम्बन्ध से गौणी है। 
अनले-किरीट अपना अथ छोड़कर आपत्ति मोल लेने--संकट उठाने, का 
अर्थ देता है । इससे लक्षणलजणा है। प्रयोजन है प्रेमियों के, विशेषकर 
देश-प्रेमियो के अपार कष्ट सहने, मौत के साथ खेलने आदि का प्रदर्शन। 
यह सहजगम्य न होने से गढ़ है। इससे गूढव्यड्गया प्रयोजनवती 
लक्षणा है । विपद्‌ की अधिकता और कठिनता में फल होने से धर्मे- 
गता ओर पदगता है । 


२० गोणी, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढ़ा, धर्मंगता, प्रयोजनवतो लक्षणा 


बा 


अरुण करुण बिम्ब 
भस्मरहित ज्वलनपिण्ड 
विकल विवर्तनों से, विरल प्रवत 
श्रमित नमित सा 
पश्चिस के व्योस में आज निरवलम्ब सा। प्रसाद 
सूर्थ के अरुण विम्ब में ज्वलन-पिण्ड का आरोप है। सादृश्य 
सम्बन्ध से गौणी है। ज्वलन-पिए्ड अपना अथ छोड़कर अज्ञार 
सा लाल सतेज न्थ देता है, जिससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है सूय- 
विम्ब की अरुशिमा का अतिशय चोतन । धर्म में फल्न के होने से यहाँ 
की लक्षणा धर्मगता और स्पष्ट होने से अगृढ़ा, पढगता, प्रयोजनवती 
लक्षण[ है | अथवा 
वे मिट्टी के पुतले हैं दृूट रहे तो 
वे माया के बंधन है छूट रह तो छूटें। हरिकृष्ण प्रेमी 
यहाँ वे” परिवार जन के लिये आया है। उन पर मिट्टी के पुतलो का 
आरोप आकारूप्रकार और नश्वरता के साहश्य सम्बन्ध से होने के 
कारण गौणी है। माया के बन्धन का भी आरोप है, किन्तु, वात्कम्यं 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है।- मिट्टी के पुत_ले अपना अथ छोड़कर नश्वर 
होने का'अर्थ देते है। इससे लक्षणलक्षणा है| प्रयोजन है परिवार के 


१०६ प्रयोजनवतती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद्‌ (धर्मगता) 


लोगों को तुच्छ, प्रेम के अयोग्य तथा हछुशजीवी बताना | नश्वरता 
आदि धर्म में होने से धर्मगता और स्पष्ट होने के कारण अग॒ढा, प्रयो 
जनवती लक्षणा है । 


११ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, गूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा 
गजन के ह्वुत तालों पर चपला का बेसुध नर्तेन । 
मेरे मन वाल-शिखी मे संगीत मधुर जाता बन । म, दे. वर्स्मो 


यहाँ सन भे बालशिखी का आरोप है। भेघों का गर्जेन सुनकर 
मोरों के अन्दर आनन्द होना और नृत्य करना उनका स्वभाव है। 
इसीको लेकर मन पर बालशिखी का आरोप है। अतः तात्कांम्य सम्बन्ध 
से शुद्धा सारोपा है। लक्ष्या् होता है वर्षागम से चित्त का आनन्दित 
होना | इसके लिये मन बालशिखी में अपना अस्तित्व खो देता है। 
कहना चाहिये कि दोनो पंक्तियों ने अपना संपूर्ण अर्थ छोड़कर उत्त 
लक्ष्यार्थे को दे दिया है। यहाँ कवि को मन की मस्ती, सरसता, प्रकृति- 
प्रियता आदि प्रयोजन द्शाना है। मन के आनन्दातिरेक में प्रयोजन होने 
के कारण धमंगता और गढा है। क्योंकि, यहाँ का प्रयोजन साहित्यममंशों 
के ही बोध का विषय है । पद में होने से पदगता प्रयोजनवती है । 

अप्नगज्ञा-स्नात भाणों के प्रदीप जला निशा भर, 

अचेना आतुर जगी पीडा अचल आराधिनी सी 
शुन्य मेरे गगन मे स्मति तुम्हारी चॉदनी सी। ज्ञा. ब॑ं. शास्त्रों 
अश्र गंगा नहीं हो सकता। इससे लक्ष्यार्थ लिया जाता है अश्न का 
अनवरत प्रवाह । गंगा शब्द अपना अथ्थ छोडकर (ऑसू का) धारा-प्रवाह 
बहना अथ प्रगट करता है। इससे लक्षणलक्षणा है। ओंसू का आधिक्य 
द्योतन प्रयोजन होने से प्रयोजनवत्ती है। गंगा के समान स्नानादि कर्म 
0अँश्ुु के द्वारा होने के कारण तात्कम्य सम्बन्ध से शुद्धा और विपयी 
तथा विपय के कथन से सारोपा है। इस सम्पूर्ण चशन से अनुप्राणित 
अश्नगंगास्नान से जो अत्यन्त विरह-वेदना का बोध होता है, वह गृढ है। 
अश्र का आधिक्य बताने से धमंगता और अश्रगंगा में होने से पदगता है। 


१२ शुद्धा, सारोपा, छक्षणमूला, अगूढ़ा, धर्मंगता, प्रयोजनवती छक्षणा 


इक मन का कोमल राजा था इक भन की कोमल रानी थी । 
उनकी छुनियाँ मौठे सपनों को एक प्रेम-कद्दानी थी॥ हुदशते 
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यहाँ दुनियाँ पर प्रेम-कहानी का आरोप है। दोनों का आनन्द देना 
एक सा कर्म है। अत. शुद्धा सारोपा है। सपनों की प्रेम-कहानी अपना 
अर्थ आनन्द-दान को दे देती है। इससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है. 
राजा-रानी की दुनिया में सुख का आधिक्य बताना। अभिप्राय यह है 
कि दोनों अपनी दुनियों में सुखी थे । प्रयोजन स्पष्ट होने से अगूढा और 
आलन्दाधिक्य में होने से धर्मंगता। सम्पूर्ण बाक्य में होने से वाक्य- 
गता है | 
१३ गोणी, साध्णवसाना, रक्षणमूला, गूदा, घर्मंगता, 
प्रयं)ज्ननचती लक्षणा 
अरुण पराग जलज भर नीके । शशिहि भूष अहि लोम अमी के | तुलसो 
इस चोपाई में विवाह के समय सीताजी की मॉग में रामचन्द्रजी 
के हाथ से सिन्दूर-दान का वणन है। सम्पूर्ण चौपाई में केवल उपमानों 
का ही कथन है और सभी उपमेयों का अध्यवसान | अरुण पराग में 
सिन्दूर, जलज में हाथ, शशि में जानकी का मुख, अहि में राम की 
बोह और अमी में जानकी का मुख-सौन्दर्य अध्यवसित है। इन सब 
उपभेयों और उपमानों में साहश्य सम्बन्ध से गौणी है। उत्त पदसमूहों 
का वाच्याथथ येही हो सकता है कि एक सॉप क्रमल में लाल पराग भरकर 
चन्द्रमा को अस्त पाने के लोभ से भूषित करता है। इस वाच्याथ से 
यहाँ कोई अभिप्राय सिद्ध नही होता। यहाँ आरोप-विपयों का निर्देश 
न होने से साध्यवसाना है। प्रयोजन हे सिन्दूर में स्रिग्घता, हाथ में 
कोमलता ओर सुन्दरता, मुख में सौददयोधिक्य और हाथ में सुखस्पश 
के लिये विकलता और ओत्सुक्य आदि । आरोप-विपय उपमेयों का 
स्वा्-त्याग होने से लक्षणलक्षणा है। यहाँ उपमानभूत विषयी से लक्षणा 
का कोई प्रयोजन न होकर उपसानगत उक्त धर्मो' से है। इसीसे धर्मंगता 
और सत्र प्रयोजन असाधारण होने से गूढ़ा तो है ही | वाक्य में होने 
से बाक्यगता प्रयोजनवती लक्षणा है। अथवा... ध 
उपल हो ? आओ पुजोगे प्रणय मन्दिर रिक्त मेरा । 
अनल हो १ आओ न आहुति, को हृदय अमिषिक्त मेरा ॥ जा.व शास्त्री 
इममें केवल विषयी--आरोप्यमाण उपल और अनल का शब्दतः 
कथन है। विषय अथौत्‌ व्यक्ति का नाम नही है। अतः साध्यवसाना 
है। साहश्य सम्बन्ध से अध्यवसान होने के कारण गोणी है। उपल 
आर अनल का लक्ष्याथ होता दे केंठोर और दाहक। यही व्यक्ति-विशेष 


बज 
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में संभव है । उपल और अनल मुख्याथ' छोड़कर लक्ष्याथ को ही लेते 
हैं। अतः लक्षणलक्षणा है । प्रयोजन है प्रेमी को अतिनिष्ठुर ओर अति 
दुखदायक बताना जो सहज-गस्य न होने के कारण गृढ़ है। कठोरता 
आर दाहकता धर्म में होने से धर्मंगता और पदो में प्रथक्‌ २ होने से 
पदगता प्रयोजनवती लक्षणा है । 
१७ भौणी, साध्यवसाना, लक्षणमूछा, अगढ़ा, धर्मंगता, 
प्रयोजनवती लक्षणा 
नीलोत्पल के बीच सजाये मोती से ऑसू के दूँद। 
हृदय सुधानिधि से निकले हो सव न तुम्हें पहचान सके । प्रसाद 
नीलोत्पल के बीच में मोती के सदृश ओऑसू के बूँद सजे हैं । इस अर्थ 
में बाधा स्पष्ट है। किन्तु ऑसू के सहारे नीलोत्पलो में अध्यवसित उपसेय 
नयनों का शीघ्र बोध हो जाता है। प्रयोजन है नयनों का अतिशय 
सौन्दर्य दिखाना । यह स्पष्ट हे। अत: साध्यवसाना अग॒ढ़ा हे । उपमान 
ओर, उपभेय में साह य सम्बन्ध होने से गौणी है। नीलोत्पल अपना 
अर्थ छोड़कर ओख का अथ देता है | अतः लक्षणुलक्षणा है। सौन्दर्य 
धिक्य में प्रयोजन होने से धर्मंगता है और पदगता भी । 
ए५ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणसूला, गूढा, धर्मंगता 
प्रयोजनवतो लक्षणा 
नग्न बाहुओ से उचछ्चालती नीर । कह 
तरंगों मे डबे दो कुमुदो पर हँसता था एक कलाधर 
ऋतुराज दूर से देख उसे होता था अधिक अघीर | निराला 
यहाँ कुमुद ओर कलाधर के उपमेय अध्यवसित है । बीच की 
पंक्तियों का अथ होगा दिन में भी तरणों में डूबे हुए दो कुमुदों पर एक , 
कलाधर-चन्द्रमा, हँसता था। डूबे कुमुदों में हिवचन ओर हँसते चन्द्रमा 
में एककचन कुछ अथ रखते हैं। लक्ष्याथ है ( उस नायिका के ) : 
तरंगों में डूबे हुए दो उरोज और उनपर खिला हुआ ड्सका सुखड़ा। 
इस लक्ष्या्थ के लिये कुमुद और कलाघर अपनी अपनी सत्ता छोड़कर 
उन अध्यवसित उपमेयों में लीन हो जाते हैं। प्रयोजन है. नायिका की 
वय: सन्धि की अवस्था में कुमदोपम उरोजों को देखकर प्रसन्न होने की 
विशेषता और सुख में सुकुमारता, मधुरता तथा सुन्दरता, जो कलाधर 
से व्यक्त होता है, दिखलाना । कुपुरों के समान उरोजों का अमि- 
नव उद्भेद ओर कल्लाधर के समान मुख का उज्जास दिखाने से तात्कम्य 
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सम्बन्ध होने के कारण शुद्धा है। मनोहरता आदि धर्मो में प्रयोजन 
होने से धमंगता और साथ ही सर्वसाधारण के बोधगम्य न होने के 
कारण गढ़ा है और वाक्य में होने से वाक्यगता भी | अथवा 

पिलाने को कह्दों से रक्त लावें दानवों की । 

नही क्या ख्त्व है प्रतिशोध का हम मानवों को । दिनकर ' 

यहाँ रक्त मे श्रमोपाजित धन और दानवां में ऋर अत्याचारियों का 

अध्यवसान है। क्योंकि आरोप्यमाण ही उक्त है, आरोप-विपय नहीं । 
रक्त और धन में सामान्य-विशेष सम्बन्ध और दानव तथा अत्याचारियों 
में तात्कम्य सम्बन्ध होने से शुद्धा साध्यवसाना है। मुख्यार्थ को छोड़ 
लक्ष्याथ महण करने से लक्षणलक्षणा है। क्पकों का खून पसीना एक कर 
उपाजित किये हुए ओर बिलखते हुए बच्चों के मुख से छीने हुए श्रास 
तक का रईसों को दे देना, जो रक्षा के नाम पर बीभत्स नृत्य दिखलाते 
हैं, प्रयोजन है । यह गूढ है। उपार्जित अन्न की महत्ता और अत्याचारियों 
की क्ररता में प्रयोजन होने से धर्मंगता और पदगता है । 


१६ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमुला, अगूढ़ा, धर्मंगता, 
प्रयोजबंवती लक्षणा 


प्रथम भी ये नयनो के वाल खिलाये हैं नादान । 

आज मणियों दी की तो माल हृदय मे विखर गयी अनजान । 

ट्टते असंख्य उड़्गन दिल हो गया चॉद का थाल। 
गल गया मन मिश्री का कन नयी सीखी पलकों ने बान। पंत 
यहाँ बीच की दो पंक्तियों में शब्दतः कथित उपमानो के उपमेय 
अश्रकश अध्यवसित हैं | बिखरना तथा हटना आदि काय एक समान 
होने के कारण तात्कम्य सम्बन्ध से शुद्धा है। पंक्तियों के उक्त उपमान 
अपने अर्थ छोड़कर अश्रबिन्दुओं के बोधक बन जाते हैं । इससे लक्षण- 
लक्षणा है | अत्यधिक ऑसू गिरने से वेदनाधिक्य प्रकट करना प्रयोजन 
है। लक्ष्यार्थ के घ॒र्म में होने से घर्मगता है। , नयनों के बाल” और 
धपत्रकों ने सीखी बान”, इन वाक्‍्यों से यहाँ अश्रुकण का अध्यवसान 
ओर उसका प्रयोजन गूढ़ नहीं हे। अत' अगूढा, वाक्यगता 
प्रयोजनवती लक्षणा है। 
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११३  -. प्रयोजनवती- लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद ( धमिंगता ) 


सोलहवीं किरण 


२ प्रयोजनवरती लक्षणा के सोदाहरण विश्ञेष भेद ( धर्मियगता ) 


धर्मंगता लक्षणा के समान सब सेदों के उदाहरण न देकर 
धर्मिगता लक्षणा के सामान्यतः कुछ ही उदाहरण दिये जाते हैं । 


१ गौणो, सारोपा, उपादानमूला, अगूढ़ा, धर्मिगता, 
हे प्रयोज्ननवती लक्षणा 

ये बाबू बाराती आये कुछ मेंगनी के घोडे लाये। राम 

यहाँ सादश्य सम्बन्ध से थे? दृश्यमान सर्वेनाम पर बाबूपन का 

आरोप है। बाबू शब्द यथाथे में अपना अर्थ रखते हुए बने हुए बाबुओं 
का उपादान करता है। इससे गोणी, सारोपा, उपादानमूला है। सच्चे 
बाबुओं के समान बने हुए वाबुओं को ओर ध्यान दिल्ाकर उनका 
व्यक्ति-वैचित््य दिखाना प्रयोजन है. जो सहज-गम्य होने से अगूढ है। 
बाबुओं में प्रयोजन होने से धर्मिगता और पद्गता प्रयोजनवती 
लक्षणा है। । 


२ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मिगता, 
,.. प्रयोजनवती छक्षणा 
...._ तुम आती हो-- 
घन सा विषाद घुल जाता है, अवसाद शेष धुल जाता है, __ 
छाया मलीन पल मे विलीन दो जाती है,--हो जाता है 
पल में मेरा कुछ ओर, और से ओर रूप | नरेन्द्र 
यहाँ रूप में और से और” का आरोप हे। रूप में विशेषता आ जाने 
से सामान्य-विशेष सम्बन्ध होने के कारण शुद्धा है। रूप “और ढंग” का 
नहीं हो जा सकता। इस अर्थबाधा को मिटाने के लिये रूप अपना अर्थ 
रखते हुए रूप की अनुपमता रूपी अर्थ का उपादान करता हे। रूप का 
ही वेचित््य और वैशिष्ख्य बताना प्रयोजन है जो धर्मी में है। अतः 
उपादानमूल्ञा धर्मिगता है। श्रेयली का समागम कितना सुखकर है 
ओर बह क्या से क्‍या नही कर देता है ! रूप का और से कुछ और हो 
जाना, यहाँ सहृदय-संवेय्य ही हे । बिहारी की भी ऐसी ही एक उक्ति ह--- 
वह चितवनि ओरे कछू, ज़ेदि वश होत सुजान । क्र 


रह न 
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एक ओर उदाहरण लें-- , ' 
मेरा कदि' कहता चरबाहा यह सानवता का चरवाहा । 
, जनगण का नायक त्वरवाह्य क्रातिगीत ग्रायक्र चरवाहा |. 
कहता अजी चलो दृग मूँदे कहता अजी छुलगे मारों । 
दुबल दीन अंग देखो मत बढ़ी आप जीतो या द्वांरो ॥ रा, दे. पांडे 
गॉधी जी पर चरवाहे का आरोप है। गॉधी जी चरेचाहा--पशु 
चरानेवाले--नहीं हो सकते । यहाँ चरवाहा अपने संचालन रूप 
अथ का उपादान करता है। गाँधी जी संचालन का कारय करते ही हैं, 
यह पद्य से ही स्पष्ट है । -तात्कम्म सम्बन्ध से शुद्धा है। भारतीय मात्र 
गॉथी जी का आज्ञाजुवर्ती है,- यह बताना प्रयोजन है। यह धर्मिंगता 
और गूढा है | क्योंकि, यह गॉधी,जी का व्यक्ति-वैशिष्ख्य अन्य व्यक्तियों 
में दुलेभ है। यहाँ गॉधी जी के व्यापक, प्रभाव का बताना नही 
माना जा सकता । क्योकि, इसमें चरवाहे के आरोप की उतनी साथकता 
नहीं है। गाँधी जी को चरवाहा कहने के भाव को सर्च-साधारण नहीं 
सममभ सकते । अतः गूढा प्रयोजनवती लक्षणा है। - बट मे 
३ शुद्धा, सारोपा, उपादानम॒ला अगूढ़ा, चर्मिगता + : 
प्रयोजनवती लक्षणा 
कीतदासी, स्वामिनी, आराधष्य हो, आराधिका भी 
प्राणमोहन कृष्ण हो तुम, शरण अनुगत राधिका भी 
सहचरी हो भायों द्वो बन्दनीया अम्बिका भी 
भक्ति की कृति हो सवय, फिर मक्त की प्रतिपालिका भी ॥ नरेन्द्र 
भार्या पर क्रीतदांसी का आरोप है।' सांयो, खरीदी चेरी नही 
हो सकती । यहाँ दांसी स्वार्थ 'रखते हुए अधीन सेविका के अर्थ 
का उपादान करती है [ तात्कंम्य सम्बन्ध से शुद्धा है। साहश्य सम्बन्ध 
से गौणी भी हो सकंती है। प्रयोजन 'है पाणिग्रहीती पत्नी का वेशिष्ध्य 
वताना । पद्मगत अन्यान्य आरोप के विषय भी इसी बैशिष्छ्य को प्रकट 
करते हैं | यह' सवसाधोरंणगम्य होने से अगूढा है। भायो धर्मी में होने 
से धर्मिंगता प्रयोजनवती लक्षणा है। 
४ गौणीं, उपादानंम॒ला, साध्यवसाना, गूढ़ा, धर्मिंगता 
८ '..  ग्रयोजञनवती रक्षणा 
- “समाले' हैं जिसकी कंगाल सिहरंते 'हिलते से ककाल। 
देखता हैँ विस्तृत साम्राज्य और ये कृष्ण कंकाल ॥ नरेन्द्र 


की प्रयोजनवत्ती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद ( धमिगता ) 


यहाँ कंकाल स्वार्थ रखते हुए साहश्य ,सरवन्ध से ढर्बल देह, 
दीन, फकालस्वरूप किसानों अर्थ का उपादान करता है। अत 
उपादानमूछा गौणी है। कंकाल से कुशकाय किसानों का अध्यवसान 
है। क्योंकि, आरोप का विपय उक्त नही है । यहाँ किसानों की विशेष 
क्षमता बतलाना प्रयोजन हे । इस विशेषता में साम्राज्य भर के भोजन 
का भार उठाना भी सम्मिलित है। इससे गुण-धर्म की अपेक्षा उनका 
अन्य देश के किसानों से वेशिष्छ्य ही द्योतित होता है। उक्त प्रयोजन 
गूढु है । क्योंकि, यहाँ का विरोधाभास समझना और उसके अन्तस्तल 
तक पहुँचना सर्वसाधारण के लिये कठिन है। कंकाल में प्रयोजन होने से 
धर्मिंगता और पदगता प्रयोजनवती लक्षणा है। 


५ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानसूला, गूढ़ा, धर्मिगता, 
' प्रयोजनवती लक्षणा 
है अपूर्व यह युद्ध हमारा हिसा की न लड़ाई है। 
नंगी छाती की तोपों के ऊपर विकट चढ़ाई है ॥ नेपाली 
नंगी छाती में निरख व्यक्ति का अध्यवसान है । नंगी छाती से नंगी 

छाती-वाले व्यक्तियों का उपादान होता है। अंगागिमाव सम्बन्ध से शुद्धा 
है। प्रयोजन है,नगी छाती वाले अर्थात्‌ निरञ्न सत्याग्रही योद्धाओं का 
अन्य सशश्लष योद्धाओ की अपेक्षा वैचित््य प्रकट करना । यह प्रयोजन गृढ्‌ 
है। क्योंकि, साधारण जन सत्याम्रहियों के दूसरे के प्रहार को सह लेना, 
स्वय प्रहार न करना, इस वैशिष्त्य को नहीं समभते और न यही 
मानते हैं कि अत्याचारियों के अत्याचार सत्याग्रह के समक्ष असफल 
ही हो जाते है और उन्हें सत्य के सामने एक न एक ढिन सिर भुकाना 
ही पड़ता है। इस वैलक्षराय के सत्याग्रही में होने के कारण धर्मिगता 
प्रयोजनवती लक्षणा है। ऐसी ही एक पंक्ति दिनकर की भी है--तनकर 
बिजली का वार सहे, यह गे नये सीने का है । 


दे शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमुला, अगूढ़ा, चाम्रगता, 
प्रयोजनवती रक्षणा 
, किसी राष्ट्र की आशा थे यह, उनको क्या मालूम | खुमन 
यह पद्मार्थ कलकत्ते के फुटपाथ पर भूख से बिललाते हुए बच्चों को 
मौत के मुँह में जाते देखकर कवि की उक्ति है। 


कावग्यालोक॑ ; हे हु ! १९६ 


बच्चों में राष्ट्र की आशा का अध्यवसान है । राष्ट्र की आशा राष्ट्र के 
आशापूरक यथा भविष्य-विधायक रूप अर्थ का उपादान करती है । दोनों 
में पूयपूरक भाव या विधेय-विधायक-भाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है। 
बच्चों को राष्ट्र की आशा-भरोसा कहना, उनका औरों से विलक्षण देश- 
हितकारक होना प्रकट करता है । इससे धर्मिगता है। प्रयोजन स्पष्ट होने 
से अगूढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा है। अथवा 

अब भी सत्याग्रह सिखलाया है गोरों को कालों ने । गुप्तजी ' 

कालों और गोरों में हिन्दुस्तानियों ओर अंग्रेजों का अध्यावसान है 
और ये काले तथा गोरे रंग बाले मनुष्यों अर्थात्‌ भारतीयों और 
अंग्रेजों का उपादान करते हैं। अतः उपादानमूला साध्यवसाना है। सम- 
वाय सम्बन्ध से शुद्धा है। अंग्रेजों की दृष्टि में 'हेय होते हुए भी हिन्दु- 
स्तानियों को शिक्षागुरु बतलाना प्रयोजन है, जो स्पष्ट है । यहाँ मोरतीयों 
के ही वेशिष्य्य बताने के कारण धर्मिगता प्रयोजनवती लक्षणा है। 


७ गोणी, सारोपा, छक्षणमूछा, अगूढ़ा चर्मिगता, श्रयोजनवती, 'लक्षणा 
मेरा जीवन इन्द्रधनुष का कानन। 


जीवन की रंगीनियों का साहश्य सम्बन्ध लेकर इन्द्रधनुष का 
आरोप होने से गौणी सारोपा है। इन्द्रधनुप का कानन अपना अर्थ जीवन 
की विविधता को दे देता है। अतः लक्षण-लक्षणा है। प्रयोजन है 
विविधता और अनेकरसता में भी जीवन का एक-समान सौन्द्ये- 
प्रदर्शन, जो साधारणतः अलभ्य है। अतः जीवन का बैशिष्व्य प्रद्शन 
होने से धर्मिगता ओर फल स्पष्ट होने से अगृढ़व्यज्ञन्या प्रयोजनवती 
लक्षणा है । 


८ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढ़ा, धमिगता, प्रयोजन बती लक्षणा - 


बागी दागी कहलाने पर जरा न मन में झुरझाया । 
अगणित कंसों ने सम्मुख ही सहसा कृष्ण खड़ा पाया | भा० आत्मा 


थहाँ कंसों में अत्याचारियों का और ऋष्णु में तिलक का अध्यवसान 

है। तात्कम्य सम्बन्ध होने से शुद्धा है। कंसों ने अपना अर्थ अत्या- 
चारियों को और ऋष्ण ने अपना अर्थ तिलक को दे 'दिया है | इससे 
लक्षण-लक्षणा है। कंसों में अत्याचार की पराकाष्टा, जिसमें बालक 

- बध तक सम्मिलित है, दिखलाना प्रयोजन है। यह अगूढ और धम्म- 
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गत है। किन्तु, तिल्षक को कृष्ण कहने का प्रयोजन दुष्टदमन की प्रवृत्ति 
के साथ साथ गीतोपदेशकत्व भी सूचित करना है, जो तिलक की 
व्यक्तिगत विशेषता है। अतः धर्मिंगता है। यहाँ का अ्रयोजन गृह है। 
अतः गूढ व्यज्ञया प्रयोजनवती लक्षणा है। अथवा ० 
प्रह्यदों को जला सक्के जो जग में ऐसा ताप नहीं । दिनकर 

यहाँ प्रह्मादों में सत्याग्रहियों का तात्कम्य सम्बन्ध से अध्यवसान 
किया गया है। इससे शुद्धा साध्यवसाना है। सत्याग्रही अथ देने से 
लक्षण-लक्षणा है। प्रयोजन है सत्याग्रहियों की अपराजेयता और सब 
प्रकार की यातनाओं में निर्विकारता का द्योतन | यह प्रयोजन गूढ है । 
क्योकि, इसमें जो यह बात छिपी हुई है कि सत्याग्रहियों में. आत्मब॒ल 
का जो पारावार लहराता है, वह समय समय पर असह्ाय यातनाये 
भुगतने पर भी उनको अधीर नहीं होने देता । सत्याग्रहियों के व्यक्तित्व 
की विशिष्टता बताने में ही लक्षणा का फल है। इससे धम्मिगता तथा 
पद्गता प्रयोजनवती लक्षणा है । 


्््क 


९ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणम॒ला, अगूढ़ा, धर्मिंगता 
प्रयोजनवती रूक्षणा मु 


तू शकटार बना है पापी नन्दवंश का जीवित काल । नवीन 


« यहा नन्दवंश में अत्याचारी तथा अविवेकी शासकवर्ग का और 
शकटार में गणेश शंकर विद्यार्थी का अध्यवसान है। दोनो में तात्कर्म्य 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। दोनों अपना अपना अर्थ छोड़कर लक्ष्याथ में 
लीन हो जाते हैं। इससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है शासकवर्ग को 
अनन्यसाधारण अत्याचारी और विद्यार्थीजी को अत्यन्तकष्टसहिष्णु 
होकर शत्रुओं का सामना करनेवाला वताना, जो धर्मो शासक और 
विद्यार्थीजी में है । इससे धर्मिगता ओर प्रयोजन केवल,ऐतिहासिकाम्य 
होने से गूढा, पदगता, प्रयोजनवती लक्षणा है । 


कान्यालोक ह के 


| के 


सन्नहवीं किरण 
ि लक्षणा का मिन्‍न रूप से विचार ' 
पोयूषवर्षी जयदेवक्तत चन्द्राछोक के आधार पर छक्षणा का यह 
ः विचार किया जाता है! 
. सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा के तीन-तीन भेद होते 
हैं २--सिद्धा अर्थात्‌ उद्देश मे रहनेवाली, २--साध्या अर्थात्‌ विभेय 
में रहनेवाली और २--साध्याज्ञग अर्थात्‌ विधेयान्वयि-वाचक पद में रहने 
वाली । जैसे-- हा, ०. 
१--इतना सममाया पर गधा कुछ- नहीं समकता। इसमें गधा 
उद्देश्य है। २--आप ही मॉ-बाप हैं। इसमें मॉ-बाप विधेय है । ३---मंगा 
में गॉव है। गॉव विधेय हे। इससे सम्बन्ध रखनेवाले गंगा शब्द में लक्षणा 
की जाती है, और तट का वोध होता है। यहाँ साध्याड्र से सम्बन्ध 
है। ऐसे ही अन्य उदाहरण समम लें | 80: 
स्कुट तथा- अस्फुट प्रयोजनवती अर्थात्‌ अगुूंढव्यंग्या तथा गढ़- 
ब्यंग्या लक्षणा के दो भेद होते हैं-- १ तटस्थगता और २ अर्थगता |. 
लक्ष्याथं और लक्षक पदार्थ से भिन्न स्थान में जो प्रयोजन 


होता हे वह तठस्थगता लक्षणा होती हे । 

स्फुटव्यंग्या, तटस्थगता, प्रयोजनचती लक्षणा । 

ग्राचीमुख चूमत, लखो, यह सुधांश है रक्त । 

इसमें किसी नायक-नायिका के बृत्तात्त की प्रतीति कराना प्रयोजन 
है और इसीके लिये 'मुख चूमत' का लाक्षणिक प्रयोग है। 'पूर्व दिशा के 
अग्रभाग पर चन्द्रबिम्ब आया है”, यही लक्ष्या्थ है। 'मुख चूमतः यह 
लक्षक पद है । इन लक्ष्यार्थ और लक्षक पद से अन्य नायक के कार्य की 
प्रतीति कराना है! जो एक तीसरा पदार्थ हे। इससे यहाँ प्रयोजन 
तटस्थगत है । यहाँ अन्य पुरुष का ज्ञान व्यञ्जना से होता हे । 

अस्फुटव्यंग्या, तटरस्थगता प्रयोजनवती छक्षणा | 

“मुख में विकस्यो सुसकान _ 

विकास फूल में होता है, अर्थात्‌ फूल खिलता है। मुस्कान नहीं 
खिल सकता । अतः यहाँ लक्षणा से अधिक हास का बोध होता है। 
जूसकी मनोहरता और सुगन्धि-विस्तार रूप प्रयोजन अस्पष्ट हे। यह 
न तो लक्ष्याथ--अधिक हास में है और न तो विकसित रूप लक्षक 
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पदार्थ में, प्रत्युत मुख में रहता है। अतः तटस्थगत , है। -यहाँ का 
प्रयोजन गढ़ है । हे 

अथगता स्कुटप्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हे---१ लक्ष्याथे- 
निष्ठ--अर्थात्‌ लक्षक अथ में रहनेवाला श्रयोजन और २ लक्षक-पदार्थ- 
निष्ठ अर्थात्‌ लक्षक पदार्थों में रहनेवाले प्रयोजन । जैसे--- 

, * १--चन्द्रमा ही मुख है / यहाँ अथबाघा होनेपर चन्द्रमा पद से 
अभिन्न मुख की प्रतीति होना लक्ष्याथे' है । .चन्द्रमा-ससान मुख का 
सुन्दर होना प्रयोजन है जो लक्ष्यार्थ मुख में बतेमान है । 

२--प्रुख ही चन्द्रमा है', इसमें अथवाध से मुखरूपी चन्द्रमा का 
ज्ञान होता है। यहाँ मुख पद लक्षक है। इसीसें सुन्दरता की ग्रतीति 
होती है | 

भिन्न रूप से लक्षणा के ओर भी चार भेद होते है । 
। १ लेक्षकनिष्टा स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा। जैसे--- 

उसका मुख ही चन्द्रमा है” यहाँ मुखपद चन्द्रमा का लक्षक है। मुख 
को सुन्दर प्रतीत कराना अयोजन है । यह प्रयोजन स्फुट हे और लाक्ष- 
णिक पढ सुख में वर्तमान हे । के 

तटस्थनिष्ठा स्फुटप्रयोजनवत्ती लक्षणा । जैसे - 

“दिया बढाओ' दुकान ,बढ़ाओ आदि। - 

यहाँ बुकाओ और समेटो ल्क्ष्याथे हैं। अमंगल का परिहार-रूप 

प्रयोजन वक्ता और श्रोता को अपेक्षित है। यह न तो लक्ष्य अर्थ और न 

तो लक्षक शब्द में ही है। यह एक तीसरे में है। अतएव तटस्थ है । 
३ लक्ष्यस्था स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा | जैसे-- 
सुभाषित अम्रत है / यहाँ अम्नत पद से सुभाषित का अर्थात्‌ सूक्ति- 
पूर्ण कविता 'का सरस तथा सधुर होना लक्षित होता है। अत्यन्त 
रमणीय बताना प्रयोजन है| असृत पद लक्षक है ओर काव्य लक्ष्यार्थ ! 
उक्त प्रयोजन लक्ष्याथ काव्य में हे। 


४ अस्फुटप्रयोजनव॒ती लक्षणा | जैसे-- 

'यह कपढ़ा जला हुआ है।' इसका लक्ष्याथे है कि इस कपड़े का कुछ 
अंश जला हुआ है। 'कास के लायक नही? यही वताना प्रयोजन है जो 
कि सर्वेसाधारण को सुवोध न होने से अस्पष्ट हे। 'एक स्राग जला 
हुआ कपड़ा” यह लक्षक है ओर प्रयोजन उसी लक्षक में वर्तमान है । 

लक्ष्य और लक्ञक में विशेषण लगा देने से उक्त सिद्धा और साध्या 
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के दो भेद होते हैं---१ विशेषणशवती सिद्धा और २ विशेषणती 
साध्या | जैसे-- | 
१---सरस काव्य ही अमृत है! | इसमें लक्ष्य काव्य पद के साथ सरस 
विशेषण है। तात्कम्य सम्बन्ध द्वारा अम्रत पद से काव्य की आनन्द- 
दायकता प्रतीत होती है । यहाँ विशिष्ट लक्ष्य है । ' 
२--विशेषणुवती साध्या। जैसे--विद्या चिर-स्थायी धन है!। यहाँ धन 
साध्य--विधेय है। इसीका विशेषण “चिरस्थायी? है। तात्कम्य सम्बन्ध 
से विद्या का सुखदायक होना लक्षित होता है। विद्या,को धन से उत्तम 
बताना प्रयोजन है । विधेय में विशेषण लगाने से विशेषणवती 
साध्या है । * ' 
मतान्तर से लछक्षणा के और दो भेद होते हैं । 
१--सहेतुलक्षणा और,२-निर्हंतुलकज्ञणा । जैसे-- 
? यह किशोर कमनोशत्ता से वामदेव ज्ञात होता है यहाँ कामदेव होने 
का हेतु 'कमनीयता” उक्त है। ५ * 
२---'यह रमणी मूर्तिमती रति है!। यहाँ रति होने का हेतु उत्कृष्ट सौन्दर्य 
आदि उक्त नही है। अतः यहाँ निरेतुलक्षणा हुई । 
. .पोयूष बर्ष जयदेव के सत से लक्षणा पद, पदार्थ, वाक्याथे, संख्या, 
कारक और लि्ग में भी होती है, जो अलझ्लारों के अंकुर का काम 


देती है। जैसे-- « 
पद्‌ मैं--आग ठंढो हो गयी ।” इसमें आग से आग की लपट का 
बोध होता है । कर 


पदार्थ मे--मुख चन्द्र है।' इसमें मुख पदार्थ से उसका चन्द्र सा 
सुन्दर होना अथ होता है। । ' 
, , बाक्यार्थ में--जो शुरू के उपदेश खनते हैं वे अत पीते हैं / इस 
वाक्य के अर्थ से सुख-लाभ रूप अर्थ लक्षित होता है। 

संख्या भे--वे सत्याग्रही हैं।! यहाँ बहुवचन का श्रयोग पूज्य भाव 
का उत्पादक है । ऐसे ही आपके दर्शन हुए आदि वाक्य हैँ । 

कारक भे--तसला चढा है! यहाँ तसले में चावल चढ़ाने का 
अथे है। ह “ 
लिक् में--. हाथी” और 'हथिनी' दोनों को हाथी” ही कहते हैं। ऐसे 
ही 'बिल्लीः, 'बिलार” या 'बिल्ले' सब को “बिल्ली” ही कहते हैं | यहाँ लिझ्न 
के सम्बन्ध लक्षणा ही काम करती है | का 


ड़ 
गे 
कप 
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' अटारहवीं किरण 
. लक्षणा-वाचत्र्य 


लक्षणा-वैचित्र्य का अभिप्राय लक्षणा के नूतन प्रयोगों से है. जिन 
पर भारतीयता की छाप होने पर भी विदेशी प्रवृत्ति का प्रभाव विशेषत 
लक्षित होता है। भाषा की स्वाभाविकता से हमारे पअतिक्षण लक्षणा के 
प्रयोग करने पर भी उधर दृष्टि नहीं जाती । ये प्रायः झ्ुहावरे के रूप 
में प्रतिदिन प्रयुक्त होते रहते हैं। जैसें, क्‍्यो' बात काव्ते हो” बात 
ऐसी कोई वस्तु नहीं जो काटी जा सके। यहाँ से खंडन वा 
विरोध का अथे लिया जाता है। हम बराबर सुनते है “चना चुरमुर बोले 
बबुआ का मनवा डोले' पर गुनते नही कि लक्षणा ने केसे बोलते हुए 
 में.सूक््म भाव को गोचर रूप देकर प्रत्यक्ष कर दिया है। चना 
बोलता नही । मन डोलता नही । खाने के समय चुरमुर शब्द होता 
है वही उसका बोलना है । उससे बच्चों के चित्त ललचा जाते है। वही 
मन का डोलना है। किन्तु, अब विशेष रूप से, पद्म ही में नही, गद्य 
- में भी नाना भाति से लक्षणा के प्रयोग किये जाने लगे है । हम कहते 
हैं 'भक्ति-भाव से वरदान लो'। इसमें कुछ प्रभाव डालना हुआ है तो 
कहते हैं वरदान सिर आखा पर लो” । किन्तु लक्षणा के नतन प्रयोग 
में इसका रूप दिनकर की पक्ति में “चूम कर प्रति रोम से सिर पर चढा 
वरदान प्रभु का हो जाने से इसकी प्रभविष्णुता बहुत बढ़ गयी है | 
ऐसे लाक्षणिक प्रयोगो का कारण यह है कि लेखक वा कवि 
अपने भावों को उतनी स्पष्टता और तीज्नता से वार्चक शब्दों छारा 
व्यक्त नहीं कर सकता जितनी कि लक्षणिकता का आश्रय लेकर | 
लाक्षणिक प्रयोगों से भाव-विशेष वक्रता-पूर्ण व्यंजित होते है, दक्ति में 
वेचित्य और, चमत्कार का समावेश हो जाता है और वस्खुओं के एक 
प्रकार के मूत अत्यक्षीकरण से परम आनन्द प्राप्त होता है | यह लाक्षरिण 
कता वतेमान समय की सब से बड़ी विशेषता है। कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं 
चारु चन्द्र कौ चंचल किरणें खेल रही है जल-थल मे, 
स्वच्छ चॉदनी बिछी हुई है अवनि ओर अम्बर-तल में । 
पुलक प्रगठ करती है घरती इरित तृष्णा की नोकों से, 


मानों झूम रहे हैं तर भी मन्‍्द पत्रन के भोदों से ॥ पंचव दो 
१्ष्ट + 


जनम 
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किरणो का खेलना, चॉदनी का बिछना, घरती का पुल्॒क प्रकट 
करना, तरुओं का मूमना, ऐसे प्रयोग हैं जो हमारे समक्ष एक दृश्य सा 
खड़ा कर देते हैं । वह वाचक शब्दों के परे की वात है । 
पच्ची ने खेतों मे सुनहला फर्श, विछा दिया था भोर खलिहानो में सुमहल्े 
महल उठा दिये थे। सनन्‍्तोप इस सुनहले फर्श पर इठलाता फिरता था और निर्थि- 
न्तता इस सुनहले महल में ताने अलाप रही थी। प्रेमचन्द्‌ 
सुनहला फर्श बिछाने, महल उठाने, सनन्‍्तोष के ,इठलाने और 
निश्चिन्तता के तानें अलापने से जो भाव व्यंजित होता है बह साधारण 
बाचक शब्दों द्वारा नहीं हो सकता । 2७० ५ हैः 
'वत्त गयी एक वस्ती हे स्वतिया की इसी हृदय मे । अल 
नक्षत्र लोक फेला है जैसे इस'नील निलय में ॥/ प्रसाद _ 
स्मृतियों की बस्ती बसने की जगह परः बहुत सी स्म॒तियाँ हैं, 
कहने से अगरित नक्षत्रों की भांति असंख्य स्वृतियों के जागरूक रहने 
का भाव कभी व्यंजित हो सकता था ? यह अनुभव-गम्य ही है। 


लछाक्षणिक प्रयोगों से अमूते का मूर्तेविधान .., 


काव्य में जब सूक्ष्म भावों को विशेष रूप से व्यक्त करना होता 
है, उनकी गम्भीर व्यंजना अभीष्ट होती है तब उनका मूर्ते-विधान 
किया जाता है--उन्हें गोचर बना दिया जाता है। इस मूते-विधान से 
अन्त.करण के सूक्ष्म भाव साकार से हो उठते हैं और उनका अभाव 
विशेष पड़ता है । उससे वे हमारे हृदय-चकु के समक्ष अत्यक्ष से हो 
जाते हैं । ऐसी जगह प्रयोजनवती लक्षणा काम देती है। जैसे-- 
इस करुणा'कलित हृदय में क्यो विकल रागिनी बजती । 
क्यो हाहाकार स्व॒रो' में वेदना असीम गरजती ॥ प्रसाद 
करुणा-कलित हृदय में क्यों तड़पन की रागिनी बजती है? अब 
उसमें वेदना का ही क्यों हाह्मकार सुनायी पड़ता हैः? हततंन्त्री के सून- 
मना उठने से पीढ़ा का वॉध टूट प्रड़ने ही की विशेष सम्भावना होती 
है । असीम वेदना का गरजना मर्मस्पर्शी लाज्षणिक मूर्तिमत्ता है । 
“जिसके आगे पुलकित हो जीवन है सिसको भरता। 
हो रत्यु .उत्य करती है, मुसकाती खड़ी अमरता॥ 
वह मेरे प्रेम विहसते, जायो मेरे मधुद्रन में। 
फिर मधुर सावनाओं का कहरव हो इस जीवन में ॥ प्रसाद 
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जीवन का सिसकी भरना, मृत्यु का नाचना; अमरता का भुसकाना, 
प्रेम का विहेंसना, भावनाओं का. कलरव होना मार्मिक लाक्षणिक मूर्ति 
मत्ता है। जब प्रेमी प्रमपरायण ,हो विकल वन जाता है तब उसे मृत्यु 
की भी चिन्ता नही, क्योंकि वह सर कर भी असर हो जाता है। जब 
कि हँसता हुआ प्रेम जाग उठता है तब क्या नहीं होता ! जीवन यथार्थ 
जीवन हो उठता है । अंतरंग में मधुर भावनाओं का उन्मेष हो जाता 
है। इन मू्ते-विधानों से सूक्ष्म भावो का मूत प्त्यक्षकरण हो जाता है। 
“हिला हिला निज मुदुल अधर कहते कुछ तरुदल मरमर | 
अंधकार का अलसित अश्वल अब द्वुत ओढेगा संसार ॥ 
; न न- +- 
मारुत ने जिसकी अलको मे चंचल चुम्बन उलसाया। 
+- न- हे 
विस्तृत मरु-थल के उस पार जहा स्वप्न सजते रटह्वार ॥ 


न +- + 
- मानस-शख्या पर मेरी इन वाब्छाओं को सोने दो। 
अपना अंचल निज स्वप्नो से भरने दे मा भरने दे॥ पंत 
वृक्षों का अधर हिलाकर कुछ कहने, संसार के अन्धकार का अंचल 
ओद्ने, अलकों में चुम्बन उलमाने, स्वप्नों के झंगार सजने, बांछाओं के 
मानस-शय्या पर सोने आदि के द्वारा हिलते डुलते पत्रों से मरमर 
शब्द होने, अंधकार के फैलने, हवा से अलकों के मनन्‍्द मन्द हिलने, 
सुन्दर मनोवांछा करने, इच्छाओं के मे में विलीन॑ होने आदि की 
अति कमनीय कोसल भावनाये की गयी हैं। इनमें लाक्षशिक प्रयोगों 
से सूक्ष्म भावनायें मूते होकर प्रत्यक्ष सी हो गयी है। 
अंचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, 
या प्रलय के आसुओ में मोत्त अलसित व्योम रो ले। 
आज पी आलोक को डोले तिमिर कौ घोर छाया, 
-जाग या विद्युत शिखाओं मे निठुर तूफान बोले, 
पर तुम्हे है माशपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना ।” महादेवी 
पहली पक्ति से असंभव के संभव होने, दूसरी पंक्ति से प्रलय का 
दृश्य उपस्थित होने, तीसरी पंक्ति से अन्धकार का साम्राज्य होने ओर 
चौथी पंक्ति से हो-हल्ले के तूफान मचने के भावों को लाक्षणिकता से 
हु रूप 58 गया है, जिससे उनकी अभिव्यंजना बड़ी प्रभावशालिनी 
गयी 
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लाक्षणिक प्रयोगों से मूर्ते का अमूते विधान 

अमूते के मू्त-विधान में ही लक्षणा के सफल प्रयोग नही हो रहे 
हैं बल्कि प्रस्तुत मू्ते के अप्रस्तुत अमूर्त-विधान में भी। वस्तु का सजीव 
वर्णन करने के लिये और सादहरश्य तथा भाव को तीजत्र करने के लिये 
प्रभावसास्य का आश्रय लेकर अग्रस्तुत योजना की जाती हे। मूते को 
अमूते बनाने में वही मनोबृत्ति काम करती हे। पाठकों को विचास्मभ्र 
करने के लिये मू्ते वस्तु को हटा कर किसी गुण को लेकर उसकी भाषा- 
त्मक सत्ता की प्रतिष्ठा की जाती है। इसमें भी लक्षणा का हाथ रहता है। 

दीनता के ही विकंपित पात्र से, दान बढ़ कर छलकता है प्रीति से ।” पंत 

यहाँ अस्तुत वा भूते दीन के लिये असूर्ते वा अग्रखुत दीनता का 

विधान है । दीन के हाथ का पात्र कंपित होता है, न कि दीनता के। 
प्रीति पूवेक दिया हुआ दान छलक उठता ही है। पात्र की परिपूर्णता 
की क्‍या बात ! या यों कहिये कि.कपित पात्र से दान का छलक पड़ना 
स्वाभाविक है। कॉपते हुए दीन की दान मिलते से उसके आनन्दित 
होने की कैसी स्वाभाविक अभिव्यंजना है | दीन तो दीनता की प्रतिमूर्ति 
होता ही है। दीन के लिये दीनता का प्रयोग पाठकोी की मनोध्वेत्ति को 
गभीर बना देता है और उसमें दीनता ही दीनता भर जाती है। यहा 
दीनता मूर्त्तिमती होकर अपनी ग्रधानता अगरट कर रही है। दीनता के 
पात्र में कहने से जेसे यहाँ मानवीकरण है वैसे ही विकम्पित दीन 
के स्थान पर विकम्पित पात्र कहने से विशेषणु-या विशेषशुव्यय्य भी 
है । यहाँ पात्र का श्तेप भी कमाल का है ! 

पाश्चात्य साहित्य में मानवीकरण एक प्रधान अलकार माना जाता 
है। अमूर्त के मूत-विधान, विशेषण-विपर्यय आदि के उदाहरणों में 
प्रायः मानवीकरण अलंकार पाया जाता है। मानवीकरण से काव्य में 
नाटकीय प्रभाव बढ़ता है और उसकी व्यंजना-शञक्ति और श्रभाव- 
शालिता बढ़ जाती है। , 

अल्पता की सकुचित आखझो सदा, उभड़ती हैं अल्प भी अपनाव से | पंत . 

हे लाज भरे सोन्दय बता दो मौन बने रहते दो क्यों प्रसाद 

स्वंथा परिपूर्ण व्यक्ति अद्यन्त समानुभूति दिखलाने पर भी उत्तना 
प्रसन्न नही होता जितना कि एक अभावग्रस्त व्यक्ति सामान्य समानु- 
भूति से गदूगद हो उठता है। उसे श्रम के पास आँसू के अतिरिक्त 
रहता ही क्‍या है कि वह उसके अतिदान में दे! यहाँ अल्पता का 
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' विधान अभावश्रस्त--क्षुद्रें--साधारण ्‌ व्यक्ति के -लिये किया गया है। 
असम्पन्न व्यक्ति की - आँखें सदा सकुचित तो होंगी ही और थोड़ी सीं 
आत्मीयता से उसका उसड़ पड़ना--अश्र-विगलित होना म्वाभाचिक ही 
हे, ,यहाँ अल्पता के प्रयोग से तुच्छ मनुष्य की अल्पता की ओर 
विशेषतः आकर्षित करनी ही कवि को अभीष्ट हे । 
कालिदास ने कुछ ऐसा ही कहा है “स्वजनस्य हि दु.खमग्रतो विश्वत- 
द्वारमिवोपजायते  । म्वजन वा ससानुभतिज्प्रदर्शक व्यक्ति के सम्मुख 
दुःख साधारण रूप में उपस्थित नहीं होता।। ऐसा मालूम होता है 
दुःख का फाटक ही खुल गया है | 
दूसरी पक्ति में सोन्दय का प्रयोग सन्दर व्यक्ति के लिये किया गया 
है। सुन्दर व्यक्ति की सुन्दरता को यहाँ इतनी प्रधानता दे दी गयी 
है कि सुन्दर दृष्टि से दूर ही गया और सुन्दरता ने अपनी गोचर प्रतिष्ठा 
करा ली। इससे समप्टि-सौन्दर्य की ओर सकेत है । 
- लक्षणा और पाश्चात्य अलड्डार 
लाक्षरिौक अयोगों द्वारा आधुनिक कविता में विशेषण-व्यक्यय आदि 
अल्लकारों की भी सुन्दर योजना की 'जा रही हैं। ऐसी जगह ग्राय 
साथ्यत्रसाना लक्षणा काम देतो है। विशेषण व्यत्यय का उदाहरण ले-- 
आह | यह सेरा गान । 
कल्पना में है कसकती बेदना अश्र मे जीता सिसकता गान है। पंत? 
इनमें गान का विशेषण 'गीछा? और सिसकता? है। पर गान न 
तो गीला होता है न सिसकता हुआ | किन्तु ये विशपण ओसू बहाते 
ओर सिसकते हुए मनुष्य के है ओर उसी के दृश्य उपस्थित करते हे । 
यह 'गीछा' ज्ञात होता है, जगत्‌ को ही गीला करके छोड़ेगा | इस 
गीले' पर छाय|बादी कवियों की गहरी छाप है। दो चार उदाहरण ले-- 
/ “री वीणा गीली गीली, आज हो रही ढीलीं ढीली । 'मं० श*० गुप्त! 
धधक एक जिसकी इस गीले यौवन की ज्वालामय कर दे। 'ट्विज! 
हग में गीला सुरझ्ष विहँेंस उठा शबनम मेरी रंगीन हुई। दिनकर! 
चूं पढ़ते इनकी छुवि पर नभ के भी गौले प्राण यहों । केसरी? 
बिजली को चमचेमा पर चढ गौले मोत्ती भू चूस उठे । 'भा० आशत्यसा! 
कविवर 'निराला' के निराले विशेषण-व्यत्यय के उदाहरण ले-- 
बता कहाँ अब वह वंशीवट कहाँ गये तटनागर श्याम । 
चल चरणों का व्याकुल पनंघट कहाँ आज वह इन्दा घाम। निराला! 


पनघट व्याकुल नहीं था। जड़ में चेतन का भावावेश कभी संभव 
नहीं । पनघट से लक्षण-लक्षणा द्वारा पनघट पर की चंचल ब्रजबालाओं 
की व्याकुलता का भाव लिया गया है। यहाँ विशेषण-व्यत्यय से भावना 
के आधिक्य की व्यज्लना हुई है। इससे काव्य की मेमिंकता बहुत 
बढ गयी है। हक 

किस विनोद की तृषित गोद में आज पॉछती वे दगनौर । 
कहे। छलकते अब वैसे ही अज-नागरियों के गागर। “निराला! 

यहाँ अगोचर विनोद का मोद के संबन्ध से सू्त-विधान किया गया 
है। तृपित गोद से लक्षणा द्वारा किसी तृपित व्यक्ति का ही तात्पर्य 
अभिप्रेत है। ठृषित गोद में टगनीर पोंछना बड़ा ही स्वाभाविक है| 
यहाँ गोचर रूप की प्रतिष्ठा से तथा ठृषित व्यक्ति के विशेषशु-व्यत्यय_ 
और भूतेविधान दोनों ही स्पष्ट हैं । 

ऐसे ही पतंजी के मूक व्यथा का मुखर अलाव में व्यथित व्यक्ति ही 
मूक है, व्यथा नही | ऐसे ही भूलनेवाला ही व्यक्ति मुखर है, भुल्ञाव 
नहीं। साथ ही मूक और मुखर विशेषण अमूते व्यथा और भुलाव को 
मूर्तिमान बनाकर उनकी प्रभविष्णुता को बढा बेते है । 

पद्म ही में नही, गद्य में मी इस विशेषणा-व्यत्यय के प्रयोग देखने 
में आते हैं । 'सिन्दूर की होली? की भमिका में डाक्टर रामग्रसाद त्रिपाठो 
लिखते है--साहित्य एवं समाज की स्वतन्त्रता ओर. नेसर्मिता की नोव पर रचना 
करना ही आधुनिक शिक्षित प्रयास का लक्षण है। प्रयास शिक्षित नही होता | 
यहाँ शिक्षित प्रयास से शिक्षितों का प्रयास ही अभीष्ट है । 


लक्षणा और प्रतीक ( धर्म के लिये धर्मी का प्रयोग ) 


बतमान कविता में लाक्षणिकता के बल पर ऐसे उंपमानों के 
प्रयोग हो रहे है जो' पूर्णतः गुणसाम्य न होने पर भी अतीक का 
काम देते है । इन में धर्म के स्थान पर धर्मी के श्रयोग से 
लाक्षशिक चमत्कार के कारण काव्य का सौन्दय बढ़ जाता है। ऐसे _ 
प्रयोगों में यह लक्ष्य रखना आवश्यक है कि जिस धर्म या जिस गुण 
के लिये जिस वस्तु वा प्रतीक का उल्लेख किया जाय वह उसी धर्म वा 
गुण के लिये प्रसिद्ध हो ।- ऐसा न होने से न तो गुण-धर्म की विशेषता 
ही प्रगट होगी और न काव्य ही चमत्कृत होगा। धर्म के लिये धर्मी 
का प्रयोग सहज नही । उसमें जितनी मार्मिकता से काम लिया जायगा 
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उतना ही उसका सफल प्रयोग समझा जायगा। एक साधारण सा उदा- 
हरण ले--काया माया बादल-छाया। बादल की छाया कज्षणएभंगुर होती 
है | शरीर और संपत्ति भी उसी तरह क्षण॒स्थायी हैं । यहाँ 'काया माया 
के लिये बादुल-छाया? का प्रतीक तुक पर तुकः है और इसका लाक्षणिक 
, चमत्कार अनुपस है | 
विकसित सरजिस-वन-पैभव मधु-ऊषा के अंचल में । 
उपहास करावे अपना जो हँसी देख ले पल में ॥ प्रसाद 
इस कविता में हँसी” के लिये वासन्तिक प्रातःकाल में विकसित 
कमल को प्रतीक बनाया गया है। बल्कि इस प्रतीक को खड़ा करके भी 
कवि ने हास की विशेषता दिखलाने के लिये उसका उपहास कराया है । 
उपा का था उर 'में आवास मुकुल का भुख् में सदुल विकास । 
चादनी का स्वभाव में भास विचारे मे बच्चो की सांस। 'पत' 
पहला चरण हृदय में हपोतिरेकके लिये, दूसरा सुन्द्र स्मित के लिये, 
तीसरा खवभाव की निश्छलता के लिये और चौथा विचारों की सरलता 
के लिये आया है। इनमें गुश या धर्म का उल्लेख न करके वस्तुओं का 
ही उल्लेख कर दिया गया है जो तत्तुल्य गुण वा धर्म के आधार पर होने 
के कारण लाज्षशिक प्रतीक के काम करते हेँ। यहाँ यह कहना अनावश्यक 
हे कि ऐसे प्रतीकों के लिये बड़ी कष्ट-कल्पना करनी पड़ती है। 
शिक्षु का हृदय देव-आवास , हास चन्द्रिका-चारु-विलास । 
श्रुति में मधु टपकाते बोल, इसका होवे केसे मोल ॥ राम 
बच्चों का हृदय निर्विकार होता है, यह न कहकर देव-आवास कह 
दिया। क्योंकि छत्न-प्रपंच की जगह देवभाव का होना असंभव है। 
हास निर्मेल होता है, इसके लिये चारु चन्द्रिका का विलास बता दिया 
जैसी आह्दकता चारु-चन्द्रिका में होती है वैसी ही शिशु के हास में 
भी वह वर्तमान रहती है। मधुर वचन के लिये श्रुति में मधु टपकाने 
का उल्लेख कर दिया । क्योंकि शिशु के सरल अनसोल बोल श्रवणसुखद 
होते ही हैं। कश्शेन्द्रिय को इसी में माधुर्य का बोध होता है। इनमें धर्म 
के स्थान में धर्मी का प्रयोग करके लाक्षणिक प्रतीक का चमत्कार दिख- 
लाया गया है। 
नही हिमालय यह तो शिव का अध्हास है पुश्नीभूत। अनुवाद 
हास्य का रंग श्वेत वर्णित है। हिमालय भी श्वेत हे। विशाल 
हिपालय हिमालय नह, वह तो शिव का पुंजीमूत अद्टहास है । एक 
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तो शिव का हास, वह भी अद्टहास, वह भी पुंजीभत । उत्कर्ष .का भी 
कोई अंत हे ! इस, वणन से हिमालय' की विशालता और -विशद॒ता 
प्रत्यक्ष है। हिमालय के लिये यह लाज्षणिक प्रतीक अवशणुनीय है। 
अलंकार ने हिमालय की जगह अट्टद्दास को दे दी है।.., ' 5 
लक्षणा और प्रतीक ( धर्मी के लिये घर्म का अ्रयोग ) 
धर्म के लिये धर्मी के प्रयोग में जो,मनोइ्त्ति काम करती है वही 
धर्मी के लिये धरम के प्रयोग में भी । मृ्ते के सूक्ष्म विधान के लिये 
ही ऐसे प्रयोग किये जाते हैं। यहों भोौ लक्षणा ही अपना प्रभाव 
दिखाती है। जैसे-- 
चंद हुए हे आज जेल में पुण्य हमारे पर्व । 
सत्य, अहिंसा, देशभक्ति , ओ भारत गौरव, गव ॥ राम 
सहसा सावजनिक कार्यकत्ताओं और गान्य नेताओं के नजरबंद 
होने पर यह उक्ति हैे। यहाँ सत्यवादी, ,अहिसक, देशभक्त, बवित्र 
पर्वेसमान, गौरवशाली, गवस्वरूप धर्मियों के लिये सत्य, अहिसां, आदि 
सम ही का प्रयोग किया गया है । 
जो चाहो सो दण्ड दो, में तो हैँ अपराध। , 
यहाँ अपने को अपराधी न कहकर अपराघस्वरूप ही मान लिया 
है। इस अपराध के प्रयोग से अनन्त अपराध का अपराधी मानकर 
सब प्रकार के दण्ड भोगने के लिये अपराधी अपने को उपयुक्त 
समभता है । हे 
क्षणा की दुरूदता चा लक्षणा पर लक्षणा 
लक्षणा के तथ्य वही तक सममभ में आ सकते हैं जहाँ तक उसकी 
गति हो, धर्म-बोध हो । उससे अधिक का विंबृति से उंसमें दुरूहता-आ 
जाती है और लक्षणा पर लक्षणा करनी पड़ती है । इससे लक्षणा का 
स्वास्थ्य द्वी मिट जाता है।। वह अगम सी हो जाती है। जेैसे-- 
गूढ कल्पना सी कवियों की चज्ञाता, के विस्मय सो। ” ; 
ऋषियों के गरभीर हृदय सी बच्चों के तुतले भथ सी ॥ पंतय  * 
इसके अंतिम चरण का दुहरी लक्षणा से प्रकृत अर्थ 'तुतली बोली 
में व्यक्त किये हुए बच्चे के भय के तुल्य है” तभी होगा जब कि “भर्या. 
का लक्ष्य अथ 'भय का कारण! और- 'तुतले भय” का लक्ष्याथे - तुतली 
वीली में व्यंज्ञित,भय” न किया जायगा। थहाँ विशेषणु-व्यत्यय से 
तुतला” उस भाषा का विशेषण है जिसमें भय प्रगद किया गया हे । 
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१२६ लक्षणा-वैचित्र्य 
ऐसा ही एक पद्याधे है-- ; 

अमिलाषाओ की करवेट फिर सुप्त व्यथा का जगना--प्रसाद 

सुप्त व्यथाओं के जगने के समान अमिलाषाओं के जगने तक 

तो हम लक्ष्यार्थ को बोधगम्य बनां सकते हैं और गुप्तजी की पंक्ति 
“कैसो हिलती-डुलती अभिलाषा है, कली तुम्हें खिलने की” में लक्ष्या्थ 
से अभिलाषा के उठने तक का अभिप्राय समझ ले सकते हैं । 
किन्तु अभिकाषा का करवट बदलना” तो अत्यन्त दुरूह है। यह 
तो एक प्रकार की लक्षणा पर लक्षणा है। क्‍योंकि जगना तो एक 
लक्षणा है ही और दूसरी लक्षणा हे करवट बदलना जो जगने 
का पूर्वलक्षण हे। चाहिये यह कि प्रत्येक भाव की अभिव्यक्ति के लिये 
मनोवैज्ञानिक तत्त्व की उपेक्षा न की जाय। ऐसी जटिल लक्षणा से 
कविता का दुर्बोाध होना स्वाभाविक है । छायावादी कबिता की कठिनता 
के कुछ ऐसे ही कारण हैं। 
रलक्षणाकी अस्वाभाचिकता 

लक्षणा के प्रयोग करने में जनसमाज की अनुभूति और विचार 
परंपरा का जितना ध्यान रक्खा जायगा उतना ही मार्मिक, बोधगम्य 
ओर उपयुक्त लक्षणा का प्रयोग होगा । ऐसा न होने से भापा और भाव 
की दुरूहता बढ़ जाती हे और काव्य-ध्वनि में कुछ भी सहायता प्राप्त 
नही होती। ऐसे बेढगे लाक्षणिक प्रयोग उपहासास्पद ही होते है । जैसे- 

कबि की भविष्य कविता लेकर धू घू जलती में बार बार । 
रो रो मरती छुविमयी प्रकृति, है केवल हाह्मकार प्यार। 
संसार देखता है इकटक 
हँसती हैं. लाल लाल लपटें हँसता शरीर हँसता नाटक ॥ गुलाब 
इसके लाक्षणिक प्रयोग असम्बद्ध प्रल्ञाप से लगते है। अर्थ का तो 
कोई ठिकाना ही नहीं। लक्षणा के सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल की उक्ति है-- 

“खडी बोली को कविताओं में उपमा, रूपक आदि के ढॉचे तो रहते थे पर 
लाक्षुणिक मूर्तिमत्ता और भाषा की विभुक्त स्वछुन्द गति नहीं दिखायी (पढ़ती थी। 
अभिव्यंजनावाद के कारण योरप के काबव्यक्षेत्र की उत्पन्न वक्रोक्ति या वैचित््य की 
प्रशतत्ति, जो हिन्दी के वर्तेमान काव्यक्षेत्र में आयी उससे -खडी बोली को कविता की 
व्यंजनाप्रणाली मे वहुत कुछ सजीवता तथा स्वच्छचुन्दता आयी। लक्षणाओं के 
अधिक प्रचार से काव्य-भाषा की व्यजकता अवश्य बढ़ रही है ।” 

*सुंदर सुंदर भावमूलक लक्षणा के प्रयोगों से भाषा की रंगीनी 
और अमीरी बढ़ती हे तथा साहित्य वैभवशाली होता है। 


4 


७, है 





रे 


तृतीय प्रसार 
व्यज्धना 


आई 


पहली किरण ' 


व्यज्षक शब्द और व्यक्षना शक्ति 


र 


व्यक्षक शब्द 

व्यज्ञक शब्द वि? उपसर्गक अस्त? धातु से बना है जिसका अर्थ 
होता हे-रपष्ट करना, प्रगट करना, व्यक्त करना, खोल कर कहना, 
दिखाना आदि |, इसीसे *व्यज्ञक शब्द अभिनय का भी चाचक है। 
यहाँ सूचित करने का अथे है । . 

0 0 छ 
जो शब्द वाच्याथे और लक्ष्याथ से भिन्न अन्य अथ का 
बोध कराता हे उसे व्यज्ञक शब्द कहते हैं । जैसे, 
मैं हैँ पतित पतिततारन तुम । 

इसका वाच्याथ है--मैं पतित--पापी--अधम हूँ और तुम पतितों- 
पापियों--अधमों को वारने--उद्धार करने वाले हो | इस अथ के अति- 
रिक्त एक यह और अर्थ भी. निकलता है कि 'जब तुम पतितों के उद्धारक 
हो तब मुझ पतित का भी उद्धार करोगे ही? । यहाँ इस अथ का बोध 
कराने वाला 'पतिततारन” शब्द है । इससे यह शब्द व्यक्षक हुआ और 
इससे निकला हुआ अथे व्यद्भय वा व्यज्ञयांथ । 

व्यक्षना । 

जिस धातु से व्यज्ञक शब्द बना है उसी धातु से प्रत्यय-भेद करके 
“यज्जना? शब्द भी बना है। इसमें (वि! और अज्जञन! दो शब्द हें। 
सामान्य अल्लनः आँख की ज्योति को विकसित करता है और यह 


३ व्यक्षकासिनयों समो । अमर 


नै 


१३१ '  व्यक्षक शब्द और व्यज्ना शक्ति 


विशेष प्रकार का अज्जन होने के कारण अप्रकट अथ को सी प्रकट करता 
है। शब्द-शक्ति का बाचक होने से इसका ख्ीलिड्ड रूप “व्यद्धना है । 


अभिषा और लक्षणा के अपना अपना अथ बोध कराके ' 
विरत--शान्त हो जाने के घाद जिस शक्ति द्वारा व्यद्ञयाथें का 
बोध होता है उसे व्यञ्जना कहते हैं । 


*शब्द का एक ही बार व्यापार हो सकता है। अर्थात्‌ एक बार का 
उच्चारित शब्द एक बार ही अपना अरथबोध करा सकता है, बार 
बार नही । 

» ऐसे ही बुद्धि का भी एक ही बार व्यापार हो सकता है। बुद्धि या 
ज्ञान एक बार उत्पन्न होकर जब समाप्त हो जाता है तब बिना किसी 
उपाय के अपने ही से दुबारा नहीं होता। 


इसी प्रकार कम या क्रिया भी उत्पादक के द्वारा उत्पन्न होकर जब 
समाप्त हो जाती है तो फिर अपने हो से उसकी आवृत्ति नहीं हुआ करती । 

ये शब्द, बुद्धि और कर्म तीनों ही नियत क्षणस्थायी हैं--उत्पन्न 
होकर नियत काल ही तक रह सकते हैं । 


अतः जब अभिधा शक्ति अपना- अभिधेय वा वाच्यार्थ प्रकट 
करके हट जाती है, लक्षणा शक्ति अपना लक्ष्याथ प्रकट करके विरत हो 
जाती है तब “शब्द, बुद्धि (ज्ञान ) और कम ( क्रिया ) में विराम के 
बाद फ़िर व्यापार नहीं होता | इस न्याय से अन्या्थ बोध कराने की 
शक्ति अभिधा या लक्षणा सें नही रहती । 


पुनः इन अर्थों के अतिरिक्त जो अन्य अर्थ बोधित होता है 
उसके बोध के लिये दूसरी शक्ति अपेक्षित होती है। वह शक्ति व्यक्षना 
नाम की है। एक उदाहरण से स्पष्ट कर ले-- 

शन्जा में गाँव है! इस वाक्य से अभिधा शक्ति द्वारा उत्पन्न वाच्यार्थ 
से जब अन्वय-बोध नहीं होता तब इस स्थल पर लक्षणा शक्ति आकर 
तटरूप लक्ष्याथ लक्षित करती है' जिससे वाक्यार्थ संगत होता है। 


नम ननजनण. के... *+ क+ ज>थ जजिकननननओओ 


१ शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापारासाव३ । 


काव्यालोक जी १३२ 


, लक्षण द्वारा लक्ष्याथ के बोध होने के अनन्तर भी इसका एक ' 


और अर्थ सूचित होता है--'गॉव के शीतल और पावन होने की 


अधिकता ।” अन्यथा “गंगा के किनारे गाँव है? यही कहना पर्याप्त होता ।' 


इस अथे को सूचित करना लक्षणा शक्ति का काम नहीं। क्योंकि यह 
अपना तटरूप अर्थ बोधित करके विरत हो चुकी है। यह व्यंजना 
शक्ति का काम है जिससे यह व्यंग्य अथ प्रतीत होता है।' एक और 
उदाहरण लें-- - 
किसीने किसीको देखकर कहा कि-- 
मीत तिहारे बदन पे, सठता अति द्रसात। 
जिसको यह कहा गया उसने छूटते ही उत्तर दिया-- 
मेरो मुख द्र॒पन भयो, अब जानी यह बात ॥ 


अभिधा शक्ति से इसका जो स्पष्ट वाच्यार्थ होता है, उससे कोई 
अर्थ साफ नही होता और इसमें अरथबाधा भी आ खड़ी होती है | 
क्योंकि, शठता दीख पड़ने की चीज नही, मुँह दर्पण नहीं इत्यादि । 
इससे यहाँ लक्षणा द्वारा शठता के अवगुणों का मुँह पर लक्षित होना 
अर्थ लिया जाता है । मुँह हृदय का दर्पण है” अथोत्‌ हृदय की बाते 
मुंह पर भलकती है, इस विचार से यह लक्ष्याथ किया गया है। 
फिर, मुख दपण नही होता, किन्तु उस पर भावों के उत्थान-पतन, सुख- 
'दुःख के चिह्न अवश्य दिखाई पड़ते हे और आकृति से अनायास मालूम 
हो जाते है। मुख-दपंण का यह लक्ष्यार्थ भी लक्षणा ही द्वारा होता है । 
इतने पर भी न तो वाच्याथ से और न लक्ष्यार्थ से अभिग्नेत अथ्थ प्रकट 
हुआ । अब उस अथ के लिये ये दो शक्तियाँ अनुपयुक्त हो गयी। 
अब तीसरी शक्ति को काम में लाना पड़ा, जिसे व्यंजना कहते हैं। इस 
शक्ति से उत्तरदाता का यह अभिप्राय व्यक्त हुआ कि "मैं शठ नही, ठुम 
शठ हो |” क्योंकि, जैसा बिम्ब रहता है वैसा ही प्रतिबिम्ब आईने में | 
दिखाई देता है। इस व्यंग्यार्थ से दोहे की संगति भी हो गयी और 
अर्थ भी स्पष्ट हो गया | 
., इसी प्रकार जोड़-तोड़ कर पद्म-रचना करनेवाले को कवि होने का 
ढिढोरा पीटते देखकर कहा जाय कि आप तो बड़े कवि हैं” तो इसका 
व्यंजना शक्ति से यही विपरीत अभिप्राय होगा कि आप कवि नहीं हैं । 
क्योंकि सद्चा कवि होने का यह गुण नहीं है । 
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१३३ ब्येज्नना के भेद 


जिस प्रकार अभिधा शक्ति से काम न चत्ना तो लक्षणा शक्ति को 
मानना पड़ा, उसी प्रकार लक्षणा शक्ति से काम न चला तो तीसरी 
शक्ति व्यंजना का मानना अनिवाय हुआ | 

व्यंजन को ध्वनन, अवगमन, प्रत्यायन आदि भी कहते है । व्यंग्याथ 
के सूच्याथे, ध्वन्याथ, प्रतीयसानाथ आदि भी नाम हैं | यह अथ न तो 
कथित या अभिहित होता है ओर न लक्षित दी । किन्तु यह व्यंजित, 
ध्वनित, सूचित, अवगत या भ्रतीत होता है । 

अभिधा और लक्षणा शब्द के व्यापार हें। इससे शब्द केवल 
बाचक और लक्षक या लाज्षशिक होता है पर व्यंजना शब्द तथा अथ 
दोनों का व्यापार है। इससे शब्द तथा वाच्याथे, लक्ष्याथ और व्यंग्याथ 
सभी च्यंजक होते हैं। व्यंजना शब्द या अथ तक ही सीमित नही, 
किन्तु चह प्रक्नति, प्रत्यय, उपसग, चेष्टा आदि में भी पायी जाती है । 

*आचाये सम्मट का कहना है कि व्यंग्य अथ को समभने के लिये 
प्रतिभा की विमलता, चतुर व्यक्तियों का साहचय और प्रकरण-ज्ञान 
आदि अत्यन्त आवश्यक हैं। इनके बिना व्यंग्याथ की यथाथता समझ 
में नहीं आती । आचाय *नागेश का कहना है कि वक्ता, श्रोता और 
* वाच्यार्थ की विशेषता तथा प्रतिभा व्यंग्याथ-बोध के सहायक हैं | 





दूसरी किरण 
वन्यञ्ञना के गेंद 


व्यज्जना दो प्रकार की होती हे--१ शाब्दी और २ आर्थी। फिर 
शाब्दी के दो भेद होते हैं--१ अभिधामूछा और २ लक्षणामूला । 
अभिधामूला के भी १५ और लक्षणामूला के ३२ बत्तीस भेद होते है । 
आर्थी के मुख्य ३० तीस भेद होते है। 


१ प्रज्ञा-्नेर्मल्य-वैद्र्थ्य-प्रस्तावादिविधायुज' । 
अभिधा-लक्षणा-योगी व्यह्बोरर्थ. प्रथितो ध्वनेः्॥ -शब्दव्यापारविचार 
२ वक्‍त्रादिवेश्िश्यज्ञानप्रतिभाधुदुद्ध संस्कारविशेषों व्यज्ञना । मंजूषा 


काव्यालीर्क ' 


| हैं 
अभिधामूला 


१ संयोगसंभवा 

२ वियोगसंभवा 

शसाहचर्यसंसवा 
४ विरोधसंभवा 

७ अरथसंभवा 

६ प्रकरणसंभवा 

७ लिंगसंभवा 


८ अन्यसंनिधिसं , 


५ सासमरथ्यसंभवा 
१० औचित्य संभ, 
१ १ देशसंभवा 
१२ कारुसंभवा 
१३ व्यक्तिसंभवा 
१४ स्वरसंभवा 
१५ चअष्टादि संभवा 


१३४ 


व्यक्षना के भेदो का रेखाथित्र . 
. व्यक्षना 


|] 


लक्षणामूला 


प्रयोजनचवती लक्षणा 
के प्रयोजनरूप व्य- 
झना के काव्यप्रकाश 
के मतानुसार पझुख्य 
१३ भेद और साहि- 
व्यदुपेण के मताजु- 
सार मुख्य ३२ भेद 
जो उक्त है वे ही 
लक्षणामूला व्यक्षना 
के भेद है। 


अभिधामूछा के, संयोग आदि 
कारणों के सम्बन्ध से, उपयुक्त $५ 
भेद होते है । इन्हे संयोगनियन्त्रित - 
बाच्या, वियोगनियंत्रितवाच्या भादि 
नास भी दिये जा सकते है । 





| 
आर्थी * 


१ की सी वाच्यसंभवा 

२ वक्तवशिषश्योत्पन्न लृक्ष्यसंभवा ' 
वक्तवेशिष्टयोत्पन्न व्य्ञयसंभवा 

४ बोद्धन्यवेशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा 

७ बोदव्यचेशिष्टयोत्पन्न लक्ष्यसंभवा 


६ बोडव्यवशिष्टयोत्पन्न' व्यदड्ञयसंभवा 


७ काक्ुवैशिष्टधोत्पन्न चाच्यसंभवा 

« काकुवैशिष्टयोत्पन्न लक्ष्यसंभवा 

९ काकुवैशिष्टधोत्पन्न ब्यज्ञयसंभर्वा 
३१० वाक्यवैशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा 
५ वाक्यवैशिष्टयोत्पन्न लक्ष्यसंभवा 
१२ वाक्यवैशिष्टयोत्पन्न व्यक्षयसंभवा 
१३ वाच्यवैशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा 
१४ वाच्यवैशिष्टयोत्पन्न लक्ष्यसंभवा 
१५ वाच्यवैशिष्टयोत्पन्न व्यज्ञ वसंभवा 


4 


१६ अन्यसंनिधिवेशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा 
१७ अन्यसनिधिवैशिष्टयोत्पन्न लक्ष्यसभवा 
१८ अन्यसंनिधिवेशिष्टयोत्पन्नव्यद्भ वसंभवा 


१९ प्रस्ताववेशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा 
२० भ्रस्ताववैशिष्टयोत्पन्न लक्ष्यसंभवा 
२१ प्रस्ताववैशिष्टयोत्पन्न व्यज्ञवसंभवा 
२२ देशवैशिष्टथोत्पन्न वाच्यसंभवा 
२३ देशवैशिष्टयोत्पन्न लक्ष्यसंभवा 
२४ देशवैशिष्टधोत्पन्न व्यद्रधसंभवा 
२५ कालवैशिष्टथोत्पन्न वाच्यसंभवा 
२६ कालवैशिष्टथोत्पन्न रृक्ष्यसंभवा 
२७ कालवैशिष्टथोत्पन्न व्यज्ञयंसंभवा 
२८ चैष्टावेशिष्टयोत्यन्न वाच्यसंभवा * 
२९ चेष्टवैशिष्टधोत्पन्न लक्ष्यसंभवा 
३० चेष्टावैशिष्टथोत्पन्न व्यदड्ञयसं भवा 


॥ 
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१३४ शाब्दी व्यज्षना 


तीसरी किरण 
शांब्दी व्यम्जना 


कह आये हैं'कि शाब्दी व्यज्ञना-के दो भेद होते हैं--- एक अमिधा- 
मूला और दूसरी लक्षणामूला । 


अभिधापूला श्ाच्दी व्यजञ्ञना 


संयोग आदि के द्ारा अनेकार्थ शब्द के प्रद्दतोषयोगी 
एकार्थ केनियन्त्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा अन्याथ का 
ज्ञान होता है वह अभिधामूला शाब्दी व्यज्ना हे | 


.. सद्केतप्रह के विवरण में कह आये हैं कि अनेकार्थक पदों के अर्थ 
का निम्वय वाक्यार्थ की संगति देखकर किया जाता है। जब संयोग 
आदि से अनेकाथबाची शब्द का प्रसंगानुसार एक अथ नियन्त्रित-- 
निर्णीत हो जाता है तब ऐसे शब्दों का वाच्यार्थ-बोध कराने वाली अभि- 
धाशक्ति अन्यार्थ बोध कराने में कुरिठित हो'जाती है। अर्थात्‌ अनेका्थ 
शब्द के एक अर्थ को छोड़कर और अर्थ अवाच्य हो जाते है। इस दशा 
में अथात्‌ अनेकाथवाची शब्द के .वाच्याथे का निर्णय हो जाने पर 
जिसके द्वारा निर्णीत वाच्याथ से सिन्‍न जिस किसी अन्य अथ की प्रतीति 
होती है वह अभिधामूला व्यज्जना द्वारा ही होती है । क्योंकि न तो यहाँ 
अभिधा ही काम कर सकती है और न लक्षणा ही । अभिधा की शक्ति 
रुकी हुई है और तीनों बातें न होने से लक्षणा हो ही नहीं सकती।' 
असिप्राय यह है कि अनेकाथ शब्दों के नियन्त्रित अर्थ के अतिरिक्त 
अन्य अवाच्य अथे जिस शक्ति से प्रतीत होते हैं और चमत्कार उत्पन्न 
करते हैं वह व्यज्जना शक्ति ही है। अभिधा का नियन्त्रण होने से 
ही इस व्यज्लना को उपस्थित होने का अवसर मिलता है। यह 
व्यज्नना अभिधा पर आश्रित होने के कारण अभिधामूला कद्दी जाती 
है। यह ब्य्जना शब्द-विशेष के स्थान पर उसका पयोग रख देने से 
नहीं रह जाती। एक उदाहरण ले--- 

करिं अवलन को श्रीहरण वारिवाह कै संग । 
घर करती जहें चचला आयो समे कुदंग ॥ अनुवाद 2 
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यहाँ एक यह अथ होता है! कि जिस समय बिजली अबलाओं 
की कान्ति चुरा कर मेघों के साथ रहा करती है वह समय अर्थात्‌ बर- 
सात, आ गया। 
यहाँ एक और दूसरा यह अथ्थे प्रतीत होता है कि जिस समय 
कुलटा निबेलों की सम्पत्ति चूस कर जलवाहकों अर्थात्‌ कहारों के 
साथ रहने लगी वह समय आ गया । 
यहाँ अबलन”, वारिवाह? और “चश्नला' इन तीन शब्दों के 
कारण अभिधाशक्ति द्वारा यह दूसरा अथ होता है'। शब्दान्तर रख देने 
से यह व्यच्जना नही रह जायगी | 
मुखर मनोहर श्याम रंग बरसत मुद अनुरूप । 
मूमत मतवारों कमकि बनमाली रसरूप ॥ भाचीन 
यहाँ वनमाली शब्द मेघ और श्रीकृष्ण दोनों का बोधक है । इसमें 
एक अथ के साथ दूसरे अथ का भी बोध हो जाता है । 
यहाँ श्लेष नहीं। क्‍योंकि रूढ़ वाच्याथ ही इसमें प्रधान है। अन्य 
अर्थ का आभास मात्र है। श्लेष में शब्द के दोनो अर्थ अभीष्ट होते हैं--- 
समान रूप से उस पर कवि का ध्यान रहता है। विशेष विवेचन 
आगे देखिये । रे 
अग्रासंगिक अर्थ की व्यज्ञना के रथलों में अनेकार्थों की शक्ति रोकने 
के लिये अथात्‌ शक्ति को प्रासंगिक अथ के प्रतिपादन मे केन्द्रित करने 
के लिये प्राचीन विद्वानों ने जो संयोगादि कई प्रतिबंध नियत कर रखे 
हैं उनके लक्षण-उदाहरण दिये जाते हे-- 
१ संयोग-- ते 
(5 न क (४ 
अनेकाथ शब्द के किसी एक ही अथ के साथ असिद्ध 
संबंध को संयोग कहते हैं,। जैसे-- 
परछुराम मन विस्मय भयऊ ।' 
यहाँ परशुराम का अर्थ परशुसहित राम है। ' 
जिस वस्तु से जिसका संयोग स्थिर-निश्चित रहता है धह 
वस्तु-संयोग यदि उसका संयोगी अनेकार्थंक रहे तो उसे अपने 
अनुकूल अर्थ में नियंत्रित कर देता है। यहाँ 'राम” शब्द का अर्थ 


“ रामचन्द्र! न हो कर परशुराम” ही होगा। क्योंकि, 'परशु? का संयोग 


उनके साथ स्थिर--निश्चित है ! यहाँ परशु-संयोग ने सीतापति राम के 


न 


१३७ शाच्दी व्यन्नना 


अर्थवोध में अमिधाशक्ति को कुंठित कर राम को परशुराम के अर्थ में 
नियंत्रित कर दिया है । ऐसा ही 
शंख-चक-युत हरि कहे, होत विष्णु की ज्ञान ॥ ५ 
भी उदाहरण है। “हरि? के सूये, सिह, बानर आदि दअ क स हें 
किन्तु, शंख-चक्र-युत कहने से यहाँ विप्शु का ही ज्ञान होता है | 
२ वियोग 5 
४ ७. (5 १ 4०० 
जहाँ अनेकाथवाचक शब्द के एक अर्थ का निश्चय किसी 
प्रसिद्ध वस्तु-संबंध के अभाव से होता हैं वहीं वियोग 


होता है । जैसे, 
'परशु रहित नहि राम सुदाये । 
जैसे, संयोग'अथ-निरयत्रण का कारण होता है वेसे ही वियोग 
भी । जो व्यक्ति जिस वस्तु को नियमतः धारण करता है उसके त्याग 
का डल्लेख भी उसी व्यक्ति का परिचय कराता है। फलतः यहाँ भी 
राम का अर्थ परशुराम ही होगा । परशु-वियोग ने अन्याथ में वाधा 
डाल दी है। और-- 
नग सूनो बिन मूँद्री । 
नग का अर्थ नगीना और पर्वत है । किन्तु, यहाँ मुँदरी होने से 
नगीना का ही अर्थ होगा। क्योंकि झुँदरी का वियोग इसी अर्थ को 
नियत करता है | ५ 
३ खादचर्य 
जहाँ पर किसी सहचर---साथ रहनेवाले--की प्रसिद्ध सत्ता 
से अर्थ-निर्णय हो वहाँ साहचर्य होता है । 
१ सीतारास सदा खुखदाई । 
२ रामलूखन सिय कानन' बसही । 
संबंधियों के साधारण कथन को साहचय कहते हैं । जिनका 
सहचर-भाव--साथ रहना लोक प्रसिद्ध है, उनके शब्दों सें अगर अने- 
# सँयोगो विप्रयोगश्व साहचय विरोधिता । 
असेः प्रकरण लिए जब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ 
सामथ्येमोचिती देशः कालो व्यक्ति: स्वरादय- । 
शब्दार्थस्यानवच्छेडे विशेषस्कतिदेतत ॥--वाक्यपदीय 
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कार्थता भी हो तो वह सेहचर के अथ में नियत हो जायगी । यहाँ राम 
के बलराम, परशुराम रामचन्द्र आदि अथ होते हुए भी सीतो के साह- 
चर्य से राम का अर्थ दशरथनंदन रामचन्द्र ही होगा | 
बलि:बलि जाठें कृष्ण बल भैया। 
यहाँ 'बल' के अनेक अथ होते हुए भी ऋष्ण के साहचर्य से बलराम 
का ही अर्थबीध होगा । 


४ विरोध 
जहाँ किसी प्रसिद्ध असंगति के कारण अथे-निर्णय होता हे 
वहाँ विरोध होता है । जैसे, 


राम रावण का युद्ध राम रावण समान है। 

जिस प्रकार साहचर्य भाव से अथ का नियंत्रण होता है, ,उसी 
प्रकार विरोध-भाव से भी। यहाँ रावण-विरोधी रामचन्द्र का ही 
अर्थ होगा। ऐसे ही 

*. छुजर हरि सम लड़त निरंतर बंधु युगल रख भारी अंतर । राम 

हाथी और सिंह का स्वाभाविक विरोध है । इससे हरि के अनेकार्थ 

होते हुए भी यहाँ पर हरि का सिह ही अथ होगा । ऐसे ही. 
छुकी नाग रुखि मोरहिं आवत्त । 


में नाग का अर्थ सपे ही समझना चाहिये । 
५ अर्थ 
जहाँ प्रयोजन अनेकार्थ में एकार्थ का निश्चय कराता हो 
वहाँ अथ हे । जैसे, ह 
शिवा स्वास्थ्य रक्षा करे । शिवा हरे सब झूल। 
यहाँ स्वास्थ्य-रक्षा करने और शूल हरले का प्रयोजन हरीतकी से 
ही सिद्ध होता है| अतः शिवा का अथ हरे होगा, भवानी नहीं | 
ऐसे ही अनेकार्थक शब्द बहुधा अर्थ अशथौत्‌ प्रयोजनानुसार 
तदनुरूप अर्थ में नियत हो जाते हैं। 
ध्वनि के द्वित रस सममिये । 
. .. यहाँ ध्वनिबोध-रूप अर्थ से अर्थात्‌ प्रयोजन से रस का राग, द्रव, 
'' जल आदि अथ होते हुए मी खगारादि रस दी अथे होगा । 


१३६. दाब्दी व्यक्षनो 
देप्रकरण 
जहाँ किसी असंगवश वक्ता और शओ्ता की समझदारी से 
किसी अर्थ का निर्णय हो वहाँ प्रकरण समझा जाता है । जैसे, 
अब छुम मधु लावो तुरत | 

शउ्दों के उच्चारण का अवसर अर्थ-निगश्वय का कारण होता है। 
यहाँ 'मधु? शब्द यदि दवा देने के समय कहा जाय तो इसका अथ 
शहद ही होगा, मदिरि नही। 

थ्रत्ष जानिये दल 'मरै, दल साजे उप जान । 

यहाँ दल के पत्ता, फौज, चक्र, भुंड आदि अनेक अथ होते हुए भी 
दल भरे! और “दल साजे' वाक्यों में“प्रकरणानुसार क्रमशः 'पेड़” और 
राजा का ही अथ होता है | 

७ लिंग 


नानार्थक शब्दों के किसी एक अर्थ में वर्तमान और इसके 
अथ में अवर्तेमान किसी विशेष धर्म, चिह्न, या लक्षण का नाम 
लिक़्हे। .., 
कुशिकनन्दन के तप-तेज से, सुमन लज्ित दुर्मन हो उठे । 
यहाँ लज्जा और दौर्मनस्य धरम फूल में नहीं, देवता में ही संभव है। 
अतः लिड्ग निशोयक हुआ । 
देखहु नीरू पयोधर बरसत । 
यहा विशेपता-सूचक चिह्न वा लक्षण से अनेकार्थक शब्द की 
शक्ति एक अथ में निम्वित की गयी है। इसीसे पयोधर का अर्थ स्तन! 
नहीं, मेघ है । क्योंकि 'बरसता हुआ? यह विशिष्ट धर्म या लक्षण उसीमें 
संगत होगा। ऐसे ही+- 
सरसइ क्यो कहिये कहे बानो बैठो द्वट। दास 
यहाँ बानी के सरस्वती, वनिया, वचन, प्रतिज्ञा आदि कई अर्थ होते 
हुए भी हाट में बैठने के विशेष धर्म--चिह्न वा लक्षण से बनिया 
सरसई” (सरस्वती ) नहीं कहा जा सकता बल्कि बानी” से बनिया 
ही कहा जायगा। 
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८ अन्यसंनिधि * 
अनेकार्थंक शब्द के किसी एक ही अथ के साथ सम्बन्ध 
रखनेवाले भमिन्नाथंक शब्द की समीपता अन्यसंनिधि हे । 
परशुराम कर परञ्ञ सुधारा । सहसबाहु अज्जुन को मारा। 
यहाँ अजुन का अर्थ तृतीय पांडव न होकर कार्तबीय होगा, क्योंकि 
निकट का सहसबाहु शब्द उसीका अथ घोषित करता है । ऐसे ही 
काम कुसुमधनु सायक लीन्हे 
में कुसुमधनु शब्द के बल से 'काम' के काय आदि अनेक॑ अथ होते 
हुए भी कामदेव ही अथ समभा जाता है । 
द्ृष्च्य--जहों संबंध की प्रधानता प्रतीत हो वहाँ संयोग, जहाँ संबंधियों की 
प्रधानता ग्रतीत हो बहँ। साहचर्य और जहाँ किसी के निकट रहने से एक अर्थ की 
सिद्धि होती है वहाँ अन्यसन्निधि है । 
, ५ सामथ्य 
जहाँ किसी काय के संपादन में किसी पदाथथ की शक्ति 
अनेकार्थों में से एकार्थ का निथय हो वहाँ सामथ्य हे । जैसे, 
तन मेँह प्रबिसि निकर सर जाही | 
जैंसे प्रयोजन अथे-नियत्रक होता है बैसे ही सामथ्य--कारण भी | 
यहाँ सर शब्द का अथ बाण -ही है न कि तालाव वा सिर। क्‍योंकि , 
“सर? में ही आर-पार होने की शक्ति है। 
बज्ाघात गोत्र सहते हैं। मधु से मतवाले फिरते है। 
यहाँ गोत्र” के पर्वत, परिवार आदि कई अर्थ होते हैं। किन्तु 
' ब्आाघात सहने का सामथ्य पर्वत के सिवा और किसी में नहीं होता | 
इससे यहाँ गोत्र! का अर्थ पर्वत है। 'मधु' के अर्थ अनेक हैं किन्तु 
मतवाला बनाने का सामथ्य मदिरा ही में हे। इससे यहाँ “मधु' का 
अथ मदिरा ही है, न कि शहद | 
१७ ओऔदचित्य 
जहाँ किसी पदार्थ की योग्यता के कारण अनेकार्थों में से 
एकार्थ का निर्णय हो वहाँ औचित्य हे । जैसे 


पृड१ , शाब्दी व्यंजन 


ध्प्री आँखो में ढेखिये, च॑ंचलता वो नेह । -- राम 
ओऔधदचित्य से भी अनेकार्थक शब्दों का एक अथ निश्चित होता है । 
ी! का अर्थ शोसा, संपत्ति और विष्णुपत्नी है। किन्तु 
आँखें में शोभा ही के रहने की योग्यता हो सकती है 'सपत्ति! या 
(विध्पपत्नी' की नही। ऐसे ही-- 
हरि के चढ़ते ही उडे सब द्विज एके साथ । शाम 
यहाँ पेड़ पर चढने की योग्यता से हरि! का अथे बंदर और उड़ने 
की योग्यता से 'द्विज” का अर्थ पक्षी ही होगा न कि सिह आदि और न 
ब्राह्मण आदि | 
११ देश 
जहाँ किसी स्थान की विशेषता के कारण अनेकार्थ शब्द 


के एक अर्थ का निश्चय हो वहाँ देश है। जैसे, 
बैकुण्ठ में लक्ष्मी छसें ब्रज में बसे घनश्याम | राम 

यहाँ देश ( स्थान ) की विशेषता के कारण बैकुंठ कहने से 
'छद्मी” का अथ विष्णुपत्री ही दोता है, संपत्ति आदि नहीं । 'घनश्यास” 
का अथ कृष्ण मेघ और श्रीकृष्णचंद्र है। किन्तु यहाँ त्रज के रहने से 
श्रीकृष्ण का ही बोध होता है| ऐसे ही-- 

अण्डज जल से निकलते तज देते हैं प्राण । 

यहाँ आधार जल से आधेय अण्डज का अर्थ मछली होगा, पत्ती 
नहीं । ज़ल से अलग होकर प्राण तज देने की योग्यता मछली ही में 
पायी जाती है। अतः ओऔचित्य का भी यह उदाहरण हो सकता है | 
इस प्रकार को प्रायः उदाहरणों में संकर मिलेगा | 

सरु में जीवन दूर है। , ' 

यहाँ जीवन” के जिन्दगी, परम प्यारा, पानी, जीविका, पवन 
आदि अनेक अथ हैं, किन्तु मरु के निर्देश से जीवन” का अर्थ 
जल ही होगा । 

१२ काल ( प्रात, सध्या, मास, पक्ष, ऋतु आदि ) 
जहाँ समय के कारण एक अथे का निश्रय हो वहाँ 'काल' 
समझा जाता है। जैसे 
बीधिन मैं, ब्रज मैं, नवेलिन में, वेलिन में, « 
बनन से, वागन सै, बगरो बसंत है। पद्माकर 
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यहाँ “बनन' शब्द का अ्थ वन, जंगल, जल आदि है किन्तु बसंत 
का विकास वन में ही यथेष्ट देख' पढ़ता है।. इससे यहाँ 'बनन” का 
अथ जल नहीं हुआ | ह 
कुबलय कुसुमित रात में । 
कुबलय का ञथे कमल और कुमुद दोनों है । किन्तु रात में कहने 
से 'कुई' 'कुमुद', भेंट” का ही कुसुमित होना समझता जाता है न कि 
कभल का कुसुमित होना। क्योंकि वह दिल में कुसुमित होता है । 
१३ व्यक्ति 
, , जहाँ व्यक्ति से अर्थात्‌ ख्लीलिंग आदि से एक अर्थ का 
निर्णय होता है, वहाँ व्यक्ति है । जैसे, ' - 
'एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन ऑडिन तैं, 
कढ़िगो अबीर पे अहौर की बढ़े नहीं / पद्माकर 

इसमें 'बीर' शब्द के अथ भाई, सखी, पति आदि अनेक हैं पर 
मेरी? ख्लीलिंग से यहाँ बड़ी सखी का ही बोध होता है । 

'पति तेरी नव बाल” में 'पति! का 'पत” अथ्थ करनां अभिधा 
के साथ बलात्कार है और इसका यह यथा उदाहरण नहीं कहा 
जा सकता। व्यक्ति शब्द भी इस “व्यक्ति! का उदाहरण हो सकता है। 
क्योंकि, यह भी उभय लिद्ञात्मक हे । 

५४ स्वर * 
से श में पक पु ५ 
उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर .बेद ही में विशेष अर्थ कै 
निर्णायक होते हैं। किन्तु 'काव्य में इससे अर्थ का निर्णय 
नहीं होता | पा 
स्वर के सम्बन्ध में दास कबि का चिचार है-- हर 
कहूँ स्व॒रादिक फेरतें एके अर्थ प्रसंग । 
वाजी भली न बाँसुरी वाजी भलो ठुरंग ॥ 

यहाँ बाजी शब्द के अनेक अर्थ हैं। 'बाजी' क्रिया ओर 'भत्नी! 
विशेषण से खीलिग बॉसुरी का ,बोध होता है और 'भलो” विशेषण से 

- पुंलिंग का बोध, होता है। इससे बाजी” का अथे घोड़ा हुआआ । इन दोनों 


हु 


» (४३ शाब्दी व्यकना 


में '(ई” और 'ओ? रबर का फेर है। पर आलोचना से स्व॒र नियन्त्रित 
अर्थ का यह उदाहरण नहीं हो सकता । ु 

एक का सत है कि 'बाजी' का बाजि' कर देने से--इस प्रकार 
हस्व-दीर्घ-परिवर्तेन से, स्वर का उदाहरण हो जायगा। यह भी 
असंगत है।... 

वार्तालाप में स्वर की विलक्षणता से--स्वरपात, स्वराधात आदि से 
अर्थविशेष का निर्णय किया जा सकता" है। जैसे, "मैंने लिया है! । 
इसको साधारणतः कहने पर स्वीकारोक्ति हो जाता है और इसीको जोर 
देकर कहें तो संदेहास्पट हो जाता है। 


१४ अभिनय 


इतनी सी वा नारि के, इतने से उरजात। 
इतने हैं, लोचन बढ़े, दूबर इतनो गात॥ अनुवाद 
आचार्यों ने अर्थे-नियंत्रण करनेवाले कारणों में “आदि' शब्द से 
नाटकादि में नठों के नानाविध अभिनयों का भी ग्रहण किया है! यहाँ 
हाथ से संकेत करके भाव प्रकट करने के लिये हाथ की चेष्टाये करनी 
पड़ती हैं और इनसे यहाँ अर्थ का नियंत्रण हो जाता है। अर्थात्‌ बुद्धिस्थ 
सकल आबकारों के वाचक होने से इतना” शब्द अनेकार्थक हो जाता है । 
हाथ के अभिनय वा संकेत से स्तन, लोचन आदि का परिमाण विशेष 
रूप अर्थ में नियत हो जाता है । 
नये बिहारी कवि ने इनको एक छप्पय में गँथा है जो इस 
प्रकार हे--- 
विन अंकुस को “नाग, *नाग आंकुस जुत भावे। 
भव भवानि सल संग, “आसुतोषक सुर ध्यावै ॥ 
“कपिध्वज यशध्वज घोल “हरी सेंग घेनु न सोहिव । 
“कनकरल छविपुंज “चक्र छवि सरस सुजोइब ॥ 
बर विटप *वाज * “बन मुदित मसख सेंधव" * प्रिय भोजन लगे । 
लख रन्यन नेह उरको उस्यी भले बनें जग जश जगै ॥ 
१ वियोग २ संयोग ३ साहचये ४ प्रकरण ४ चिह्मन-विशेष 


६ विरोध ७ संनिधि ८ व्यक्ति ९ देश १० सामथ्य १९ समय और 
१२ ओऔचित्य । 
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इन उपयुक्त कारणों द्वारा एकाथ के नियंत्रित हो जाने पर जब-किसी 
अनेकार्थवाची शब्द से किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है वहाँ 
अमभिधामूलक व्यंजना होती है। जेसे, 
लाज गद्दों वेकाज कत, घेरि. रहे, घर जाहि। 
गोरसु चाहत फिरत 'हो, गोरसु चाहत नाहिं ॥ बिहारी 
दान-लीला में कष्ण से गोपी को उक्ति । 
इसका अर्थ हे--शर्म करे; बेकार मुझे क्यों घेर रहे हो--रोक-टोक 
कर रहे हो। मैं घर जाती हूँ | तुम तो गोरसु--नेत्र-रस और बाणी-रस, 
अटका कर बतराना चाहते हो; गोरसु--दूध-दही नहीं . चाहते हो । 
अभिप्राय यह कि दूध-दही का मॉगना तो एक व्याज है, जिसे दे देने 
पर तुम्हारी छेड़-छाड़ से पिड छूट जाता । यहाँ तो तुम किसी बहाने 
देखने और बातचीत करने का मजा लूटना चाहते हो | 
स्वयंदूती नायिका का वचन 
, दूसरा अथ हे--तुम गोरसु--दूध दही नहीं चाहते, गोरसु--इन्द्रिय- 
रस संभोगजन्य सुख चाहते हो। यदि ऐसी ब्लात है तो व्यर्थ क्यों घेरते 
हो, शरमाओ, अर्थात्‌ इस बात को प्रकट न होने दो | हम घर चले |, 
वहीं हम:/लोगों का उद्देश्य सिद्ध होगा। 
तीसरा अथ यह हे कि तुम ख्री की बात न जानने के कारण अपनी 
अनभिज्ञता पर लज्जित हो। व्यर्थ क्‍यों घेरते हो । तुम्हारा जो कुछ 
कत्तेव्य है करो अर्थात्‌ यहाँ से अन्यत्रन--वन में--चलो । यहाँ कोई देख 
लेगा तो घर छूट जायगा, घर से निकाल दीं जारऊँगी। तुम दूध-दही 
चाहते हो, इन्द्रियरस नही चाहते, नही तो ऐसा नहीं करते । 
इसमें नायिका अपनी वचन-चातरी से अपना अभिग्राय दूसरों 
को जानने देना भी नहीं चाहती और यह भी नायक को फटकारती हुई 
जता देना चाहती हे कि मैं तुम पर अनुरक्त हूँ। यहाँ गोरसु शब्द में 
इन्द्रिय-सुख का अर्थ-बोध करानेवाली जो शक्ति है वह ,व्यंजना है और 
गोरसु, शब्द पर हो यह व्यंजना है | इससे यह अभिधामूलक हू । यहा 
नायिका का अभीष्ट व्यंग्य है। फिर जो तुम इन्द्रिय-रस चाहते हो तो 
प्रत्यक्ष रूप में छेड़-छाड़े न करके एकान्त में मिलो; यह ध्वनि निकलती 
है- जो व्यंग्य का प्राण है | 
यहाँ अभिधा से पहला' ही वाच्यार्थ होता है और दूसरे जो 
अर्थ होते हैं वे -अभिध[मूलक व्यंजना से हो होते हैँ । दृयथक वा 
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अनेकार्थक शब्दों में श्लेपालंकार होता है। वहाँ सभी वाच्याथ ही होते 
हैं । श्लेप में अभिधा शक्ति के बाधित होने पर अन्याथथ नहीं होता और 
व्यंग्याथ अमिधा के रुक जाने पर अमभिधामूला व्यंजना द्वारा होता 
है। श्लेष विशेषण ही में होता है और अभिधामृला व्यंजना अने- 
कार्थवाची विशेष्य-विशेषण, दोनों में होती 

इस प्रकार अभिधामूलक व्यंजना के हम संयोगसभवा आदि 
नामों से १५ भेद कर सकते हैं, जो चित्र में दिये गये हे । 


लक्षणामूला शाब्दी व्यंजनां 
जिस प्रयोजन के लिये लक्षणा का आश्रय लिया जाता है 
वह प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा अतीत होता है उसे लक्षणामूला 
शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जैसे, 
कूकती क्वैलिया कानन लीं नहिं जाति सह्यो तिन की खुअबाजें | 
भूमिते लेके आकाश लीं फूले पलास दवाचल की छवि छाजें। 


आये वसंत नही घर कंत लगी सब अंत कौ होने इलाजें। 
वैठि रही हम हू हिय हारि कहा ऊंगि ठारिये हाथन गाजें। मृतिराम' 


इस कविता में कवि ने वसंतागम पर किसी वियोगिनी नायिका के 
विरह का चित्र खीचा है। वह दुःख-निरोध के सभी उपायों से ऊब गर्यी 
है और बचने के यत्न करने को हाथों से गाजे रोकना” समम बैठी है । 
यहाँ हाथों से बच्च रोकना कहने से विरह-ब्वाला के उपशामक नलिनी- 
दल, नव पल्लव, उशीरलेप आदि तुच्छ साधनों से तीत्र काम-पीड़ा का 
अपहरण रूप अथ की असंभवता सूचित है। -यहाँ गाजे? पद हुर्दम 
मदन-वेदना” रूप अथ को लक्षित करता है। यहाँ शुद्धा, साध्यवसाना, 
प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा है। इससे वंदना की अतिशयता व्यंग्य है | 

लक्षणा-प्रकरण में प्रकाशानुसार प्रयोजनवती लक्षणा के जिन १२ 
भेदों और दर्पण के अनुसार जिन मुख्य ३२ भेदों का उल्लेख हो चुका 
है, लक्षणामूला व्यंजना के भी उतने ही भेद होते हैं। यह भी वहाँ कहा 
गया है कि प्रयोजनवती के प्रयोजन ही व्यंग्य होते हैं। प्रयोजनवती 
कक के उदाहरण ही लक्षणामूला व्यंजना के इन भेदों के उदाहरण 
हते है । 
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चोथी किरण 
।$ आर्थी व्यंजैना 


जो शब्द्शक्ति १ वक्ता ( कहने वाला ), २ बोद्धव्य ( जिससे बात 
कही जाय ), २े वाक्य, ४ अन्य संनिधि, ५ वाच्य ( वक्तज्य ), ६ प्रस्ताव 
( प्रकरण ), ७ देश, ८ काल, £ काकु ( कण्ठ-ध्वनि ) ९० चेष्टा 
आदि की विशेषता के कारण व्यंग्याथ की प्रतीति कराती है वह आंध्थी 
व्यंजना कही जाती है।+ - 

इस व्यंजना से सूचित व्यंग्य अर्थजनित होने से आर्थ होता है। 
अथोत्‌ किसी शब्दू-विशेष पर अवलम्बित नहीं रहता। यहाँ आदि 
शब्द से इंज्धित-कटाक्षपात आदि का अहण होता है। इन दश भेदों में भी 
प्रत्येक व्यंजना के १ वाच्यसंभवा २ लक्ष्यसंभवा और ३ व्य॑ंग्यसंभवा 
नाम के तीन भेद होते हैं । इस प्रकार आर्थी व्यंजना के, तीस भेद हुए । 


(१) वक्तवेशिष्य्योत्पन्नचाच्यसंभवा 


वक्ता--कबि या कवि-क्पित व्यक्ति के कथन की विशेषता 
के कारण जो व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है वह वक्त्वैशिष्य्योत्पन्न 
होता है । 
जब वाच्यार्थ से व्यड्गडयार्थ उत्पन्न होता है तब वह वाच्यसंभव 
कहलाता है। जैसे, . ' 
तो ह्वी निरमोही रूग्यौ मो ही यहै सुभाव।. 
अन भाये आवै नहीं, आये'आबे आव। विहारी 


अर्थ है--तेरा हृदय ( तो ही ) निर्मोही है। उससे मेरा हृदय लगा 
( लग्यौ मो ही )। सो बस उसका यही स्वभाव हो गया कि तुम्हारे आने 
से तो आता है, नहीं आने से नहीं आता, इससे आवो। कोई यह अथ 


नननीमननन तन तन रत 





परे 3 है (| व्य्ीमि जज 
+ वक्तबोद्धव्यवाक्यानामन्यसंनिधिवाच्ययोः । - 


द्द 9 ढः ५ ]० 
प्रस्तावदेशकालाना कार्कोश्वेशंदिकस्य च ॥) हु 
क है | 0. 
वैशिष्य्यादन्यमर्थ' या वोधयेत्साथंसंभवा | साहित्यदपंण 
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करता है--हे निर्मोही, भेरा हृदय तुम्ही से ( तोही पाठ से ) इस रब- 
भाव (रीति ) से लगा है कि आने से'*'** ) शेप पहले के ऐसा । 

यहाँ नायक के निष्ठुर सन के साथ मिलने के कारण उत्पन्न हुईं 
नायिका के मन की निष्ठुरता का कथन उपालंभ-पूर्ण है जिससे नायिका 
के सन की अत्यासक्ति व्यंग्य है। साथ ही मन की अस्थिरता और विक- 
लता भी सूचित होती हे | 

यहाँ कविकल्पित नायिका बक्त्री है। इसीकी उक्तिसे मन की अत्या- 
सक्ति व्यज्धित होती है। आर्थी व्यंजना होने का कारण यह है. कि 
निर्मोही खमाव आदि का कथन शब्दान्तर से होने पर भी यह व्यंग्य 
बना ही रहेगा। यह व्यंजना शब्दाश्रित नहीं, अथोभित है । इसीसे यह 
आर्थी ब्यंजना कहलाती है। यहाँ वाच्य अथ-से ही व्यज्ञग्य उत्पन्न 
हुआ है । अतः वाच्यसंभवा है | 

पति देवता सुतीय महें, मातु श्रथम तब रेख । 
महिमा अमित न कहि सकहिं, सहस सारदा सेख ॥ रामायण 

सीता की पाती के प्रति उक्ति। “तुम्हारी पतितन्नता ख्तियों में प्रथम 
गणना है। इससे यह व्यंग्याथ निकलता है कि तुम जब ऐसी पतित्रता 
हो तो मेरे पातित्रत धर्म की रक्षा करोगी। क्योंकि, मैं रामचन्द्र को अपना 
मानस पति बना चुकी हूँ । ऐसा न हो कि कोई दूसरा नृपक्ुमार धनुभंग 
करके मेरा वरण कर ले । 

जिंहि निदाघ दुपहर रहै, भई माघ की राति | 
तिहि उसीर की रावटी, खरी आवटी जाति ॥ विहारी 


यहाँ कवि-कल्पित दूती-बक्त्री है जो उस विरहिणी नायिका की दशा 
उसके प्रेमी से निवेदन करती है। जिस उशीर की राबटी में जेठ की 
दुपहरी भी भाघ-सी ठढी लगती है उस राबटी में सी वह नायिका गर्मी 
से उबलती सी रहती है। इस वाक्यार्थ से 'तुम कितने निष्ठुर हो, 
तुम्हारे प्रेम मे उसकी दशा कितनी शोचनीय है, तुम इतने निष्ठुर नही 
बनो, उसकी व्याकुलता पर तरस खाबों' आदि उव्यंग्यार्थ वाच्य- 
संभव ही है। 
सेबत तोहिं सुहेभ फलचारी । बरदायिनि त्रिपुरारि पियारी। 
देवि पूजि पद कमल तुम्हारे। सुरनर मुनि सब होहि सुखारे । रामायण 
सीता कहती है कि तुम्हारी सेवा से चारें। फल अथ, धर्म, काम, 
मोक्ष सुलभ हैं तो भेरी सनकामला अवश्य पूरी होगी और क्यों 
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नहीं होगी जब कि तुम वरदायिनी हो । इसमें यही व्यंग्य है । दूसरी 
चौपाई में भी यही बात है। सुर-नर-मुनि तेरी पूजा से सुखी होते हैं 
तो मैं भी सुखी होऊँगी। प्राथना में कृपा की प्रेरणा और अभीए-लाभ, 
ये दोनों व्यंग्य हैं। फल चारी, वरदायिनि, सुखारे शब्दें के स्थानों में 
भिन्‍न शब्द रखने पर भी थे व्यग्य रहेंगे ही। 

अरे हृदय ! जे। लता उखाडी जा चुकी । 

- ओर उपेक्षाताप कभी जो पा चुकी। 
आशा क्यों कर रहा उसीके फूल की। 
फल से पहले बात सोच तू मूल की। गुप्तजी 


यहाँ दुष्यन्त का शकुन्तला-त्यागरूपी पश्चात्ताप व्यड्ग-य है जो वक्ता 
के वैशिष्व्य से वाच्याथ्थ द्वारा प्रकट होता है। 
वक्ता के भेद से व्यंग्याथे भी मिन्‍न होता है। जैसे, 
उदयागिरि सिर इन्दु की चढी अरुनिमा आन। 
अस्ताचल की भोट में भये जु लखिये भान॥ प्राचीन 


इसमें राज्ि-आगसन का वर्णन है। यदि दूती की उक्ति इसे सममें 
तो किसी नायिका का अभिसार करना--प्रच्छनन रूप से प्रिय के पास 
जाना व्यंजित होता हैः और यदि गुरु की उक्ति समझे तो छात्रों के लिये 
संध्या-वंदन का समय व्यंजित होता है। दोनों के वैशिष्ल्य से दो 
प्रकार के व्यंग्य हुए । 
कोन सी चाल चली त्रज मे' गुरु लोग्न सो कहि बेर बढावैं। 
और की बात न कान सुने अपनी कहि कै उलठो समुझावै ॥ 
कौन बुलावन जात इन्हें निशिवासर चोचध आनि मचावे। 
चोरि चबाइन चातुरि ये हियरै को हरा अनते धरि भाव ॥ प्रतापशाही 
जिसके यहां मिलने गयी थी वहाँ हार भूल आयी है। उसीको 
चोरी के बहाने छिपाती है। यही व्यंग्य है। नायिका सुरतगोपना वा 
गुप्ता है। गुप्ता नायिका के प्रत्येक उदाहरण में वक्त॒वेशिष्स्य से 
उत्पन्न व्यंग्य पाया जायगा। , ह 
'वक्तवैशिष्य्योत्पन्नलक्ष्यसंसवा 
जहाँ लक्ष्यार्थ से व्यज्ञना हो वहाँ यह भेद होता है।. 
पावक झरतें मेह झर, दाहक दुसह विसेखि । 
द्दे देह वाके परस, याहि दगन दी देखि ॥ बिहारी 
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यहाँ नायिका अपनी सखी से कहती है--“अप्नमि कों लपट से वर्षा 
की भड़ी ज्यादा दुखदायक है। क्योंकि, अभि की लपट से तो स्पश करने 
पर देह जलती है; मगर वर्षो को भड़ी के तो देखने ही से | यहा बारिद- 
बूँदों के दर्शन से शरीर-ज्वलन क्री क्रिया में शब्दार्थ का बाघ है। यहाँ 
बाध होने पर लक्षणा द्वारा अर्थ होता है कि विरहिणी नायिका बूंदों को 
देख नही सकती । इससे यह व्यद्भय निकलता है कि नायिका दुःखदायकी 
उद्दीपक बसतुओं से अत्यन्त दुःखित है। यहाँ वक्तवैशिष्व्य इसलिये है 
कि वक्ता की विशेषता से ही वाच्यार्थ द्वारा यह व्यंग्याथे निकलता है। 
ताकि रहत छिंन भौर तिय, छेत भौर को नाईें। 
ए अलि ऐसे बलसम की, बिबिध भाति बलि जाउ॥ प्मकर' 


नायक किसी उपपक्नी के प्रेम में फेंसा है। वह उसके बारे में हमेशा 
सोचता रहता है। अपनी पत्नी से बातचीत करते समय भी अपनी 
उपपत्नी का नाम ले बेठता है। इसी बात को लेकर उसकी 
दुखित नायिका अपनी सखी से कहती हैं--'हे सखि, अपने ऐसे 
प्रियतम की मैं बार-बार बलैयों लेती हैँ जो देखते तो-रहते है. किसी 
ओर स्त्री की ओर पर बार-बार नास लेते रहते हे किसी और का।” 
इस वाच्यार्थ में अपने कपटी-पति के प्रति बलेया लेना बिल्कुल असं- 
भाव्य है। अतः इस अथ की बाधा से ऐसा पति उपेक्षा का पात्र है जो 
मुझसे बातचीत करते समय भी दूसरे का नाम लेता है? जो यह लक्ष्या्थ 
होता है उससे यह व्यड्डन्य प्रकट है कि 'पति मुझे प्यार नहीं करता |? 

वक्तुवेशिष्य्योत्पन्नव्यइ-य संभवा 
जहाँ व्यंग्य से व्यंग्य होता है वहाँ यह भेद होता है । 
अंब कहैगी मोहि फिरि, कियो न तू, ग्ृहकाज । 
कहे सो करि भाऊँ बे, मुँदो जात दिनराज॥ दास 

इसमें केवल माता की आज्ञा पाना बाच्याथ है। अम्यत्र जाने की 
इच्छा इसका पहला व्यंग्य है और दिन में ही परपुरुप-विह्वार की इच्छा 
दूसरा व्यंग्य है । - 

निरखि सेज रेँग रेंग भरी, लगी उसासे लैन। 
कछु न चैन चित में रह्यो, चढ़त चाँदुनी रैन॥ पद्माकर 

कोई सखी किसी नायक के प्रति नायिका की मनोदशा का निवेदन 

करती है। कहती है कि वह अपनी सेज को रंग से रेंगी देखकर उसोस 
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पर उसोंस लेने लगी। चॉदनी रात आने पर उसके चित्त मे जरा भी 
चैन नहीं । यहाँ सेज को रंग से रेंगी देखकर नायिका का उसोॉसें 
लेना और चॉदनी रात को चैन न पड़ना आदि वाच्यार्थ से प्रियतम 
के अभाव में उद्दीपषक चीजों का अत्यंत दुखदायी प्रतीत होना 
व्यंग्य है और इस ब्यंग्याथे से एक दूसरे इस व्यंतग्यार्थ का भी बोध 
होता है कि तुम (नायक) बड़े निष्ठुर हो । तुम्हारे विना वह (नायिका) 
तड़पती रहती है; पर तुम्हें इसकी कुछ भी गम नही। तुम्हें इस चॉदनी 
रात वाली होली में उससे ( नायिका ) विलग नही रहना चाहिये |? यहाँ 
दूसरा व्यंग्य पहले व्यंग्य से संभव होता है पर वक्तवेशिष्य्य द्वाराही। 
अतः यहाँ वक्तवेदिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा आर्थी व्यजना है। 
४ (२) बोछव्यवेशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ श्रोता की विशेषता के द्वारा व्यंग्याथ का बोध हो 

वहाँ बोद्धव्य-वैशिष्य्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती है । 

बोद्धव्य का अथ है श्रोता | इसके भी पूर्वचत््‌ तीन भेद होते हैं । 

वक्त्वेशिष्व्य के उपयुक्त उदारण कुछ बोद्धव्य-वेशिप्य्य के भी 
उदाहरण हो सकते है। जैसे, वाच्य का--जिहि निदाघ. ..... ! इस 
पद्म में यदि नायक के प्रति न होकर किसी दूसरे के प्रति यह उक्ति होती 
तो वाच्याथ छावारा (तुम अत्यंत निढुर हो, तुम्हारे वियोग में वह 
( नायिका ) तड़प रही है, आदि व्यंग्या्थे का भी जो बोध होता है, वह 
हो ही नही सकता था । नायक अपनी निठुराई से अवगत है । इसीसे 
व्यंगाथ की पुष्टि में सखी का वाच्यार्थ सहायक होता है । 

इसी तरह वक्तवेशिप्ट्योत्पन्न लक्ष्यसंभवा का 'ताकि रहत छिन और 
विय,..... .. आदि है । इसमें नायिका की सखी उस नायक के छल से 
अवगत है। अतः वह वाच्यार्थ में जो नायक की प्रशंसा करती हे ड्स 
शब्दार्थ का सखी की समम में बाघ हो जाता है और वृह बलेया 
लेने का उल्टा अर्थ उपेक्षा करना समझती है। अतः यहाँ भी बोद्धव्य- 
वेशिष्य्योत्पन्नलक्ष्यसं भवा व्यञ्ञना है । 

इसी तरह वक्‍तवैशिष्ल्योत्पन्नव्यज्ञयसंभवा का उदाहरण '“निरखिं 
सेज. ..” है। वह नायक भी अपनी नाथिका के विरह-दुःख से अब- 
गत है । अतः उसके- विना चॉद्नी रात और रंग व्यर्थ और नायिका के 
लिये कष्टकारक है । इस व्यग्याथ के द्वारा अपनी निष्ठुरतां आदि व्य॑ग्याथ 
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भी वह समझता है। इस प्रकार अन्यान्य उदाहरणों में अन्यान्य 
भेदों की भी लक्षण-संगति संभव है, जिसे अपने बुद्धि-वैभव से 
समभने की चेष्टा करनी चाहिये | 
इनके अलावा इनके नये उदाहरण भी दिये जा रहे हैं--- 
घर न कंत हेमनत रितु, रात जागती जात । 
दबकि द्यौस सोवन लगी, भली नहीं यह बात ॥ विहारी 
वाच्यार्थ है--'री सखी, आज कल तुम्हारा कंत घर पर नहीं है--- 
परदेश गया है। रात में जगती रहती हो और दिन में लुक-छिप कर 
सोती रहती हो। क्योंकि, हेमन्त में दिन का सोना बहुत ही अस्वाभाविक 
है। यह तो अच्छी बात नहीं ।! 
उपदेश देनवाली नायिका का व्यंग्याथ है कि तुम अवश्य किसी 
पर-पुरुष के साथ रात में स्मण करती हो। यह व्यग्याथ बोद्धव्य की 
विशेपता के ही कारण होता है। क्योंकि उपदेश देनेवाली सखी का 
व्यंग्याथे बही समझती है, और कोई नहीं | 
अन्य-सुरत-दुखिता और लक्षिता के उदाहरणों में ऐसा व्यंग्य 
विशेषत:ः पाया जाता हे । 
यह अवसर निज कामना, किन पृरन करि लेहु। 
ये दिन फिर ऐंहें नही, यह उनभंगुर देहु ॥ प्रायोन 
यदि इसका बोद्धल्य कामुक नायक है तो सुरतोपदेश व्यंग्य हैः और 
यदि कोई साधु वा विरागी बोद्धव्य है तो मोक्ष व्यंग्य हे । 
खोके आत्मगोरव स्वतन्त्रता भी जीते हैं, 
सत्यु सुखदायक है वीरो इस जीने से ॥ चियोगी 
यहाँ यह व्यद्भथाथे सूचित होता है कि जैसे हो तैसे स्वतन्त्रता भ्राप्त 
करो और विलासी जीवन को जलाज्जलि दे दो । यहाँ बोद्धव्य की ही 
विशेषता से यह व्यद्भथ निकलता है। क्योंकि, यहाँ विज्लाममय जीवन 
बितानेवाले वीरो से ही यह कहा गया है । 3 
घोइ गई केसरि कपोल कुच गोलन की, पीक-लीक अधर अमोलनि लगाई है । 
कहै पदमाकर त्यों नेन हैँ निरंजन मे तजत न कंप देह पुलकनि छाई है ॥ 
बाद मति ठाने झूठबादिन भईरी अब, दूतिपनो छोड घूतपन में समाई है। 
आईं तोहि पीर न पराई महापापिन तू पापी छों गई न कहूँ वापो नहाइ आई है ॥ 
किसी उपेक्षित विरहिणी नायिका ने अपने प्रिय के पास विरह- 
निवेदनाथ अपनी दूती क्रो भेजा था। दूती स्वग्न॑ ज्ञाकर उस नायका 
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से रमण कर आयी। रमण करने से उसका साज-श्भार मिट गया था । 
इसी पर बह अन्यसुरतदु:खिता नायिका फटकारती हुई बोद्धव्य दूँती से 
ये बातें व्यंग्य में कहती है । तुझे तो मैंने उस पापी के पास भेजा था। 
और तू चली गयी तालाब नहाने। बहानेबाजी की जरूरत नहीं। 
तूने नायक से रमण किया है, यह वात मैं समझ गयी हूँ। यहाँ रमण 
करने का जो यह व्यज्ञयार्थ सूचित होता है उस व्यड्अ'यार्थ का बोध 

बोद्धव्य-वैशिष्टथ से ही होता है। - 


बोद्धव्यवैशिष्टयोत्पन्नलक्ष्यसंभवा मन 


मोहि उपदेश दौोन्ह गुरु नीका।अ्जा सचिव संसत संब ही का॥ 
मातु उचित पुनि आायसु दौन्हा । अचसि सीस घरि चाहिय कीन्हा ॥ 


भरत की उक्ति गुरु आदि के प्रति। थहाँ गुरू आदि की उक्तिकी 
प्रशंसा कल्कती है। किन्तु पिता के मरण, माता के दुव्यबहार, राम 
के वनगमन आदि से दुःखित भरत का राज-शासन किसी प्रकार ठीक 
नहीं। इससे अर्थ-बाधा होती है। यहाँ विपरीत लक्षणा द्वारा यह 
लक्ष्याथ निकलता है. कि आप जो उपदेश देते हैं वह मेरे लिये इस 
समय उचित नहीं है। यहाँ जो लक्ष्याथ हारा बोद्धव्य ( गुरु, माता 
आदि ) की विरोेपता से "आप लोगों का उपदेश असामयिक है,” यहजो 
व्यंग्य प्रकट होता है. वह अ्योजनवती लक्षणा का प्रयोजन रूप व्यंग्याथ 
है। इसके अतिरिक्त इस व्यड्भयाथ से यह व्य॑ग्याथ भी प्रकट होता है 
कि मुझे जो उचित उपदेश आवश्यक है वह दीजिये, ऐसा उपदेश 
नही । इससे यहाँ लक्ष्याथे से व्यंग्य हे और व्यंग्य से भी व्यंग्य है । 


बोद्व्यवैशिष्योत्पन्नव्यंग्य-संभवा 
वाल कहोँ लाली भइ लोयन ,कोयन सोद। 
- लाल तिहारे दगन की परी द॒गन में छाँद॥ विहारी 


नायक रात भर अपनी उपपत्नी के यहाँ विहार कर भोर में अपनी 
पत्नी के पास आया है। पत्नी की सक्रोंध आकृति देखकर समझ जाता है 
कि मेरी चोरी पकड़ी गयी। बस, चट नायक बड़ी चाढुभरी दक्तियों से 
नायिका को प्रसन्न काने की चेष्टा करने लगता है--बाले, ( भोली-भाली, 
मुग्धे ) तुम्हारी इन बड़ी बड़ी सुंदर आँखो में यों लालिसा कहाँ 
से आ गयी ?? मगर नायिका ने नायक की सारी चतुराई पर पानी 


ा 
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फेर दिया। उसने झट से बड़े ही मधुर शब्दों में उत्तर दिया--'लाल, 
( प्रियतम, छेल-छबीले ) तुम्हारी इन लाल-लाल आँखों की ललाई ही 
तो मेरी आँखों में उतर आयी है। अर्थात्‌ तुम्हारे असह्य अपराध के 
कारण आँखे क्रोध से लाल हो रही हैं । ः 
नायक का, प्रयत्न विफल हो गया! वह -तुरत समझ गया कि 
यह कह रही है कि तुमने रात सर किसी अपनी प्रेमिका के सांथ रमण 
ब्रिधि है | इसी लिये तुम्हारी आँखे लाल हो गयी हैं। बातों का भुलावा 
देकर अपना दोष क्यो छिपा रहे हो । इस व्यंग्य से एक दूसरा व्यंग्य 
यह निकलता है कि तुम व्यमिचारी के अलाबे मूठे तथा धोखेबाज भी 
हो। मैं तुमसे घृणा-करती हूँ। यहाँ बोद्धव्य नायक सारी घटनाओं से 
अवगत है। अत. नायिका की उक्ति का व्य॑ंग्थाथे समझ ज्ञाता है । 
बोद्धव्य के कारण ही यहाँ एक व्यंग्य से दूसरा व्यंग्य परिलक्षित होता है । 
“इसमें नायक शठ और नायिका खंडिता है । बाल शब्द से निपट 
नासमझ और लाल शब्द से भोलाभाला प्रकट होना भी व्यंग्य है। पर, 
यह शाब्दी व्यंजना है। क्योकि, इन शब्दों के बदल जाने से यह व्यंग्य 
प्रकट नहीं हो सकता । 
घास धघरीक- निबारियें कलित ललित भलि पुञ्न। ' 
जमुना तौर तमाल तरु मिलत मालती 'कुछ ॥ बिहारी 
यह वाग्विदग्धा स्वयंदूती की नायक के प्रति उक्ति है। जहाँ यमुना 
किनारे तमालतरु से मिला-मालती कुझ्न है, और जहाँ भौरे गूँज रहे हैं. 
, वहां चलकर घड़ी भर घास बिताइये, धूप का वक्त काटिये। विश्राम 
के लिये एकान्त मालती-कुझ् बतलाने के व्याज से बुलाकर मिलना 
अमीष्ट है। यहाँ सझेत-स्थान की सूचना एक व्यक्गञय है'। तमालतरु से 
मालती-कुझ का जैसा मधुर मिलन है वैसा ही हम लोगों का मधुर 
मिलन होगा, यह उससे दूसरा व्यड्डथ है । 


वाक्यवेशिष्टयोत्पन्नचाच्यसंभवा | 
जहाँ सम्पूर्ण वाक्य की विशेषता से व्यड्भगचार्थ प्रकट होता 
है वहाँ यह भेद होता है । जैसे 
आपु दियो मनु फेरि छै, पलटै दीन्ही पीठि । 
कौन चाल यह रावरी, लाल लुकावत दीठि ॥ बिहारी 


अपना दिया हुआ मन लौटाकर उसके बदले में पीठ दी अर्थात्‌ 
र्‌० 


काव्यालोक्ष | १५४ 


सुभसे मुंह मोड़ लिया। अब आपकी यह कौन सी भलमनसाहत है 
कि आप आंखें भी चुराने लगे । यहाँ इस वाक्य-विशेष से यह व्यंग्य 
प्रकट होता है कि किंसी दूसरे से आँखें लग गयी हैं और आपका 
पहला प्रेम मुझ पर नहीं रहा | 

जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। 

सोइ हम करब न आन वछु, वचन न बथा हमार ॥ तुलसी 


एक बार नारदजी ने विष्णु भगवान से उनका रूप माँगा जिस 5४ 
उनकी अभिलषित राजकन्या मोहित होकर उन्हें वर ले। इस रूपभित्षा 
पर भुगवान ने कहा कि मैं सत्य कहता हूँ कि वही उपाय करूँगा जिस 
से तुम्हारा हित हो। नारद ने इस वाक्याथ से अपनी अभीष्ट-सिद्धि 
समझे लो । मगर, वाच्याथ से यहाँ इस व्यद्भयार्थ का बोध होता है. 
ओर वास्तव में भगवान के कहने का प्रयोजन भी यही है कि तुम्हें मैं 
अपना रूप नहीं दूँगा। क्योंकि, इससे तुम्हारा हित नहीं, अहित होगा । 
यहाँ सारे वाक्य की विशेषता से वाक्य-संभवा आर्थी व्यंजना है। 

गये करठ रघुनंदन जिन मन मेंह। 
देखड झापनि मूरति सिय के छह ॥ तुलसी 

हे रघुनन्दन, आपको अपने सौन्द्य का अभिमान है। हमारी 
सीता की छोह में अपना रूप देखिये । यहाँ वाक्यवैशिष्य्य से सीता 
का अतिशय सौंदर्य रूप व्यंग्य प्रकट होता है। छाँह के दो अथे 
हैं। एक सौंदय और दूसरा छाया। छोह में--सौन्दय में रूप देखने 
का अथ है कि सीता में ऐसी आभा है. जिससें आप अपना रूप-- 
प्रतिबिम्ब देख सकते हैं। छाया के अर्थ में देखने का भाव यह है कि 
आपका काला रूप सीता की छाया है क्योंकि वह काली ही होती है। 

रह चिर दिन तू हरी-भरी; बढ सख से बढ़ रष्टि-सुन्द्री 
सघ प्रियतम की मिले मुझे ; फल जन-जीवन्न-दान का तुझे ॥ ग्रुतजी 


वियोगिनी ऊर्मिला की अपनी बाढिका के प्रति उक्ति है। इस 
बाक्यवेशिष्टथ से ऊर्मिला का यह अभिम्नाय व्यंजित होता है कि तेरी 
बाढ़ और हरियाली देखकर ही मैं जी रही हूँ, नहीं तो अधीर होकर 
मर जाती । ५ 
महमद चिनगी प्रेम के, सुनि, महि गगन डेराइ। 
धनि बिरही वो धनि हिया, जहें अस अग्रिन समाइ ॥ जायसी 


१५४ आय्ों व्यज्ञना 


इस पद्म में विरहाधिकय व्यंग्य हे-जो वाक्य वैशिष्टय से--असि- 
व्यज्ना की विशेषता से प्रकट है । 


चावयवे शिश््योत्पन्नलक्ष्यसं सवा 


रात दिन जग कर परिश्रम से उदधि-मंभ्रन किया है। 
हाय | देवों के लिये हरी वैर दनुजों से जिया है॥ 
मिल सका क्या जल मुझे पीयूष की तो बात ही क्‍या * 
ओर बदले में गरल यह देवताओं ने दिया है॥ सहृदय 
यहाँ न॒ तो कबि ने या कविकल्पित पात्र ही मे 'रात दिन परिश्रम 
करके समुद्र मथा है और न वह देवताओं के लिये राक्षसों से लड़ा है । 
इससे न तो उसे अमृृत-प्राप्ति की चिन्ता करनी चाहिये और न उसे 
देवताओं से विप सिलना ही किसी तरह संभव है । 
इस प्रकार सम्पूर्ण - पद्य के वाच्याथे का बाध' होता हे और तब 
लक्षणा द्वारा इस लक्ष्याथं का बोध होता हे कि दलित ओर पराधीन « 
दुखी मानव रात-दिन परिश्रम कर--अपने कर्म में निरत होकर अन्न 
उपजाता हे, उत्तमोत्तम पदाथ श्रस्तुत करता हे। उसे अपने स्वामी के 
लिये प्राण संकट में डालकर उसके विरोधियों से लड़ना पड़ता है | उसे 
विश्वास दिया जाता है कि जीत होने पर तुमे अम्रत पिलाकर (अधिकार 
देकर) अमर बनाया जायगा अथौत्‌ र्वाधीन ओर संपन्न बनाया जायगा । 
सगर, जीत होने पर अमृत के बदले में, उसे विष दिया जाता है--उसे 
अपनी पूर्व से भी बुरी अवस्था में रहने दिया जाता है। इसी बात को 
लेकर कवि-कल्पित पात्र उपयेक्त बाते सोचता है । 
इस लक्ष्याथ से यह व्यंग्यवोध होता है कि एक पराधीन देश के 
विजयी सैनिक की यही भावना रहती है कि दलितों और निबतों के ऊपर 
सतत अत्याचार होता रहता है। धनियों के लिये किसी तरह का 
परिश्रम करना पाप है। अतः यहाँ लक्ष्यसंभवा आर्था व्यंजना है । 
वाक्यवेशिष्य्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा 
ननद्‌, चाह सुनि चलन की बरजत क्यों न सुकंत । 
आवत वन विरहीन को, बैरी अधिक वसंत, पद्माकर 
यहाँ परकीया नायिका अपनी ननद्‌ से कहेती है कि तुम्हारे सुकंत 
( अत्यंत सुन्दर पति ) परदेश जा रहे हैं उन्हें क्यो नहीं रोक॑ती | अरी ! 
विरहिनियों को मारनेवाला बसंत आ रहा है। यहाँ अपने पति के परदेश 


कीन्यालोंक - १५६ 


जाने पर वसंत में तुम केसे जीवित रहोगी। यह व्यंग्यार्थ समूचे वाक्य 
के वाच्याथ द्वारा होता है। मगर इस व्यंग्य से भी एक दूसरा व्यंग्य, 
जो उसमें छिपा है, वह यह है. कि तुम ( प्रिय ) यदि परदेश जाओगे 
तो मैं वसंत में जीवित नहीं रह सक्ँगी। क्योंकि, वह नायिका अपनी 
ननद के पति कीं उपपत्नी है ओर अपना अभिप्राय ननद्‌ के व्याज से 
नायक को सुनाकर प्रकट करती है । «यहाँ अन्यसंनिधिवेशिष्टयोत्यन्न- 


व्यंग्यसंभवा व्यज्ञना भी है । हे 
कुपथ' मांग रुज व्याकुल रोगी । 


बेद न देह सनहु मुनि जोगी॥ तुरूसी 
रामायण में नारदजी के सुन्दर स्वरूप पाने की आ्थना पर विष्णु 


की उक्ति है। इसमें व्यंग्याथ है कि यदि आपको सुन्दर बनाया जायगा, 


तो आपकी हानि होगी । अब 'सुंदर बनाने से आपकी हानि होगी” 
व्यंग्य से दूसरा व्यंग्य यह निकलता है कि मैं आपके लिये वही करूँगा 
जिससे आपका हित हो। 

(४ ) अन्यसंनिधिवेशिष्य्योत्पन्नवाच्यसंभवा . 
अन्य की समीपता या उपस्थिति में वक्ता बोद्धव्य से 
कुछ कहे उससे जो व्यंग्य निकले अर्थात्‌ एक कहे, दूसरा सुने 
और तीसरा समझे वहाँ यह भेद होता है। जैसे-- 


१ रोज करों भृहकाज दिन, बीतत याही साझा । 
ईंठि लहठो फल एक पल, नीठि निहारे साँस ॥ दास 


दिन तो काम-काज करने सें ही बीत जाता है। अभिगप्राय यह कि 


दिन में अवकाश नहीं है। नीठि (बड़ी कठिन्नता से) देखते-देखते शाम , 


को थोड़ा सा ईंठि फल अर्थात्‌ अबकाश पा जाती हूँ। सास से कहने- 
बाली ने उपपति को संध्या ससय आने का संकेत किया'। यह व्यंग्य 
अन्यसंनिधि की विशेपता से व्यक्त होता 

घरक सबै न्योते गये, अभी ऑपेरी रात। 

घर किवार नहि द्वार में, ताते जिय घबरात ॥ प्राचीन 

यहाँ सखी के अलावा उस स्त्री का उपपति भी उपस्थित है। नायिका 

के कथन का सारा तात्परय उसी उपपति के प्रति है। किन्तु, अपनी सखी 
फै सामने उससे प्रत्यक्ष वह कुछ कह नहीं सकती | दोहे के साधारण 


जे 


१५७ हि थां्थी व्यज्ञनों 


'अर्थ के अलावा अन्य की संनिधिः से यहाँ तुम रात में बेखटके आओ, 
किसी तरह का न डर है न रोक-टोक । यह व्यंग्या्थ सूचित होता है । 
इसलिये यहाँ अन्य सनिधिवेशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा व्यंजना है। 
अभ्यसंनिधिवेशिष्ट्योत्पन्नलक्ष्यसंसवा 
हे हमारे स्व-सन्ताप-निवारक लतासंडप ) फिर भी झुखोपभोग के लिये तुम्हें 
निमंत्रण देती हूँ। शाकुंतलानाटक 
सखियों के साथ जातीं हुई शकुन्तला की लता-संडप के प्रति यह 
उक्ति है। अचेतन लतामण्डप को सर्व-संतापहारक कहना तथा सुखोप- 
भोगारथ निमंत्रण देना अर्थ वाधित है। अतः लक्षणा द्वारा यहाँ लता- 
मण्डप सें प्रच्छन्न द्ष्यत का बोध होता हे. । इस प्रकार छिपे हुए दुष्यंत 
के प्रति शक्ुुंतला का अनुराग व्यंग्य है, जो उसकी संनिधि की विशेषता 
से प्रकट होता है । 
अन्यसंनिधिवैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा 
निम्नलिखित पंक्तियाँ उस नायिका की उक्ति है जिसका उपनायक 
उपस्थित है। उसी समय वह उस पुजारी से कहती है जो फूल लेने को 
सरिता तट के कुंजों में आया करता और उन लोगों की केलि-क्रीड़ा 
में विध्न डाला करता था। 
गोदावरी कूल के कुंजों में जो रहता है मृगराज, 
भरे पुजारी | उस केहरि ने-मार दिया कुत्ते को आज । 
जी सबंदा तुम्हें करता था परेशा हक अब निर्भय--- 
होकर डन कुजों भे विचरो, करो फूल-फल का संचय | सहंदय 
यहाँ वाच्याथ में तो यही कहा गया है कि तुम निधड़क सरिता तट 
के कुंजों में जाकर घूंसो और फूल चुनो। क्योंकि, जो कुत्ता तुम्हें तंग करता 
था उसको वहीँ निवास करने वाले भयानक सिह ने सार डाला। इस 
विधि-रूप वाच्याथे से इस निषेध रूप व्यंग्य का बोध हुआ कि कुत्ते से 
तो जान जाने का डर नही था पर अब तो जान ही न बचेगी । इसलिये 
अब उधर तुम भूल कर भी न जाना। 
यह उस नायिका का उपपति उपस्थित है। अतः नायिका के इस 
५ ई्‌े 5 ९ 
व्यंगार्थ में एक दूसरा यह व्य॑ंग्याथ है कि अब क्या | जो आदमी पहले 
एक मालूली छुत्त से डर जाता था, वह सला सिंह का नाम सुनकर कैसे वहाँ 
जा सकता है । चलो, उस सरिता के एकान्त कुंज में (सिह के कथन से 


बज दे आयी ब्यज्नना 


यहाँ प्रणयी-युगल के मिलमे का नि्जेन्र एकान्त स्थल सूचित 
करना वाच्य-विशेष से व्यंग्य है । 
एहि निसि धाय सताइ ले स्वेद खेद में मोहि । 
काल छाल हू के कहे, संग न स्वावों तोहि ॥ दास 
धाईं के बद्दाने उपपति को सुनाकर दूसरे दिन सुञ्रवसर सूचित 
करना वाच्य-विशेष से व्यंग्य है। यह अन्य संनिधिवैशिष्य्य का भी 
उदाहरण है । 
* सूखी सुता पटेल की, सूखी ऊखन पेडि। 
अब फूली फूली फिरै, फूली अरहर देखि ॥ मतिराम 
अरहर को फूली कहने से * उसकी विशेष अवस्था सूचित होती हे । 
साथ ही पत्तों और डालों से उसका घना होना भी प्रकट होता है। 
दूसरे संकेत-स्थान की प्राप्ति अर्थात्‌ दूसरा विहार-योग्य स्थान हो जाना 
व्यंग्य वाच्य-वेशिष्य्य से प्रतीत होता है । 
एक ऐसा ही विहारी का भी दोहा है-- . 
सन सूकक्‍यो, बीत्यो बनन्‍्यो, ऊखो छलई उखारि । 
हरी हरी अरहर अर्जों धरि धरहरि जिय नारि ॥ 
एक और उदाहरण ले-- ७ 
. में हूँ चहो जिसको किया था विधि-विहित अरद्धांगिनी। 
भूलें न भुझको नाथ, हूँ में अनुचरी चिरसंगिनी॥ गुप्तजी 
शोक-प्रकरण में चिरसंगिनी, अद्धांगिनी आदि शब्दों से यह व्य- 
कृषयार्थ प्रकट होता है कि अभिमन्यु को अपने साथ उत्तरा को भी ले 
जाना आवश्यक था। 
बाच्यवेशिष्ट्योत्पन्नलश्ष्यसंभवा 
छिपे छिपाकर छिति छुवें, तम ससिहरि न सँभारि । 
' हँसति-हँसति चलि ससिमुखी, मुख ते आँचरु टारि ॥ बिहारी 
यहों अभिसारिका नायिका को उसकी दूती चन्द्रमा के अस्त हो 
जाने पर कहती है--अंधकार की परवा क्या है शशिमुखी, अपने मुंह 
से आँचल हटाकर खूब प्रसन्न होकर चल | यहाँ शशिमुखी विशेषण से 
यह अथ निकलता है कि तुम्हारा मुख तो खुद चन्द्रमा है। उसके 
प्रकाश में तू भली-भाँति चल। मगर सुख से चन्द्रवत्‌ प्रकाश का होना 
संभव नहीं | अतः अर्थबाघ है । इससे लक्षणा छारा नायिका के सौंदर्य 


क्न्ज 
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(६) प्रस्ताववैशिष्ण्योत्पन्नचाच्यसंभवा 
जहाँ प्रस्ताव से अर्थात्‌ प्रकरण वश वक्ता के कथन में 
[। छ ल्‍ ही] +- | 
व्यंग्याथ का बोध हो, वहाँ प्रस्ताववैशिष्य्योत्पन्न आर्थी व्यंजना 
होती हे । 
लगय॑ ससज्ित करके क्षण मे, प्रियतम को प्राणो' के पण में , 
हमी भेज देती हैं रण में क्षात्र धर्म के नाते । गुप्तजी 
इस पद्य से यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि वे कहकर भी जाते तो 
हम उनके इस पुण्य कार्य में बाधक नहीं होतीं। उनका चुपचाप चला 
जाना उचित नहीं था। यहां प्रस्ताव या प्रकरण बुद्धदेव के गृहत्याग का 
है। यह प्रस्ताव न होने से यह व्यंग्य नही निकलता । 
सुन्यो माइके ते बहू आयो बाभन कत । 
कुसल पूछिवे के मिसनि छीनी वोलि इकंत ॥ प्राचीन 
यहाँ समाचार पूछने के प्रस्ताव से मैके के ब्राह्मण को एकान्त में 
बुलाना व्यज्धित करता है कि वह उसका पुराना प्रेमी है। यदि मैके का 
बाभन ( ब्राह्मण ) न होता और समाचार पूछने का श्रस्ताव न होता तो 
यह व्यंग्याथ प्रकट न होता । 
कृष्णा सुभद्रा आदि को, अवलोक कर रोते हुए, 
हरि के हृदय मे भी वहों कुछ-कुछ करुण रत-कण चुए ॥ शुप्तज्ी 
यहाँ निर्विकार ऋष्ण भी शोकोद्रेक से न बच सके। इस पद्मार्थे 
से शोक-प्रकरण के कारण अवर्णनीय दुःख-पारावार का व्यंग्याथ प्रकट 


होता है। 
द प्रस्ताववेशिष्टबोत्पन्नलश्यसंभवा 

ज्यो-ज्यों बहुबरजी मै प्राणनाथ, मेरे प्राण अंग न छगाइये जू, आगे दुख पाइवो । 
त्यों-त्यों हँसि-हेंसि अति सिर पर उर पर कीवो कियो आँखिन के ऊपर खिलाइबो ॥ 
एकी पर इत-उतन्साथ तें न जान दीन्हे, लीन्हें फिरे द्वाथ को कहाँ लो शुण गाइवो । 
तुम तो कहत तिन्हें छाड़ि के चलन अब, छाबत ये कैसे तुम्हें आगे उठि घाइबो ॥ 
केशव 
यहाँ नायिका के पति के परदेश जाने का प्रकरण है । उसके पर- 
देश जाते समय पति-प्रेम-परायणा नायिका कहती है--हे. नाथ, पहले 
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प्रस्याधवशिष्ट्योस्पप्तच्यड चर भया 
छान सुम्दार सर्पंध पिठु शाना । 
सुधि ग्ुयंशु नि अझा समाना। छुल्सी 
जब जंगल में भरत जी सदल-बल शामचन्द्र भें मिलने आ रहे थे 
तथ लद्मण ने हनने 'आद्मियों को आते देख कर रामजी से कटा कि 
ज्ञान पह़ता हू भरत लड़ाई करते आ रहा है! वह चाहता है कि आप 


कक 
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की मारकर में अयोध्या का निष्कंटक राज करूँ! आप आज्ञा दीजिये 
तो मैं उसको मार डालूँ। ऐसी बाते सुनने पर राम ने उपयुक्त पंक्ति कही 
है। अथ हे--हे लखन, में तुम्हारी ओर पिता की शपथ खाकर कह 
सकता हूँ कि भरत जैसा निश्छल और अच्छा भाई ओर कोई नहीं है । 
इन बातों से यह व्यंग्य निकलता है कि तुम्हारा विचार अनुचित है। 
फिर इस व्यद्अ'्य से अन्य यह व्यज्ञअन्य भी निकलता है कि तुमको 
अनन्य अ्रातृभक्त होने का घमंड न करना चाहिये। यहाँ भसरत- 
मिलन का प्रकरण होने के कारण ही एक व्यद्धन्य से दुसरे व्यंग्य का 
बोध होता है। 
(७) देशवेशिष्टथोत्पन्नचाच्यसंभवा 


जहा स्थान की विशेषता के कारण व्यंग्याथे प्रकट हो वहाँ 


यह भेद होता है। जैसे 
ये गिरे सोई जहाँ मधुरी मदमत्त मयूरन की धुत्ति छाई। 
या वन सें कमनीय मगोन की छलोल कलोलनि डोलन भाई।॥ 
सोहे सरित्तट धारि घनी जल वृच्छन की नभ नील निकाई। 
बंजुल मजु लतान , की चार चुभीली जहाँ सुखमभा सरसाई॥ 
सत्यनारायण कबविरत्न 
यहाँ रामचन्द्रजी के अपने वनवास के समय की सुख-स्मृतियों 
व्यंजित होती है जो देश-विशेपता से ही प्रकट हैं। 
हों भमक्त ज्यो-त्यों इतहिं, समन चुनोंगी चाहि। 
सानि विनय मेरी अली, और ठौर तू. जाहि॥ दास 
सखी को हटाने के विनय से यह व्यंग्याथ प्रकट है कि यह स्थान 
प्रियतम से सिलने के लिये निम्वित है जो देश-बेशिप्य्य से सूचित 
होता है । 
चित्रकूट में रमि रहे, रहिसन अवध नरेस। 
जा पर विपदा परत हैं, सो आवत यहि छेस ॥ 
इस दोहे से यह व्यड्डन्न प्रकट है कि चित्रकूट विपन्न व्यक्तियों को 
शांतिदायक तथा पवित्र है। अत. यहाँ दुख के दिन बिताने योग्य है| यह 
बात रासनिवास के कारण इस स्थल की विशेषता से सूचित होती है । 
केलि करें मधुमत्त जहें, घन सघुपन के पुज ५ 
सोच म कर तुब सासुरे, सखी सघन बन कुंज ॥ मतिराम 
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हूँ। वह जगह ऐसी है कि आदमियों की क्‍या बात ! वृक्ष और लता 
भी परस्पर मिलन का सुख अनुभव करते है। स्थान बड़ा ही उत्तम 
है। यह दूसंरा व्यंग्याथ पहले व्यंग्याथ के बोध हो जाने पर अवगत 
होता है । अत' यह व्यंग्यसंभवा देशवैशिष्टयोत्पन्न आर्थी व्यज्ञना का 
उदाहरण है । , यह उदाहरण “बोद्धव्य-वेशिष्टथ” में भी आया है। 


(८ ) कालबैशिष्टयोत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ समय की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ का बोध हो 
वहाँ कालवैशिष्य्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती हे । 


छुकि रस सोरभ सने मधुर माधुरी गंध । 
/ अर-ठौर झौरत झपत भोर भौर मधु अंध ॥ बिहारी 
मानिनी नायिका की सखी मतवाले वसंत का वर्णन करके उसके 
मान-मोचन के लिये आग्रह 'कर रही है '। इस वसंत काल्न में 
तुम्हारा मान किसी प्रकार टिक नहीं सक़ता । आनंद ओर रसकेलि के 
समय कही मान किया जाता है ” आदि व्यग्याथे का चसतकाल के 
कारण ही बोध होता है। अतः यहाँ वाच्य संभवा कालबेशिष्टयोत्पन्न 
आर्थी व्यंजना है । 
कहाँ जायेंगे प्राण ये लेकर इतना ताप ? 
प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप ॥ गुप्तजञ्ञी 
इस एद्य से जो असिलापा, जो वेदनाधिक्य व्यंग्य है बह काल- 
वशिप्टय के कारण वाच्योत्पन्न है। 
नहीं रहत तो जान दे कहा रही गहि फेंट। 
घर फिरि अइहें होत हो चन बागन सों भेंट ॥ दास 
चसंत ऋतु के कामोहीपक होने के कारण, जाने पर भी वन-बागो 
को देखते ही अर्थात्‌ उनमें वसंत का विकास होते ही लौट आवेंगे। 
इसमें वसंत में लौटने की आशा का व्यंजित होना कालबेशिष्ट्योत्पन्न 
'बाच्य से है । 
ऐ ब्रजचंद चलो किन वॉ ब्रज छके वसंत की ऊकन छागीं। 
त्यों पदमाकर पेखो पछासन पावक सी मनो फूकन छागीं ॥ 
वे त्रजवारी बेचारी बधू बनवारी हिये छो स हुकन लागीं। 
कारी कुहप कसाइने ये सु कुहूकुह् क्रैलिया कृकन लागीं॥ पश्माकर' 
चसंत काल के बणन से कासोद्दीपन व्यंग्य प्रकट है ! 


१६७ टः आया व्यक्षना 


“ (९ ) काकुनैशिश्योत्पन्नचाच्यसस्थवा 
' .कंठ-ध्यनि की 'मिन्नता से अर्थात्‌ गले के द्वारा विशेष 
प्रकार से निकाली हुईं ध्वनि को काकु कहते हें । जैसे, 
मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू । तुमहिं उचित तप माकहँ सोगू ॥ तुलसी 
यहाँ सीता के कथन को जरा बदली हुई कण्ठ-ध्वनि से कहिये--मैं 
सुकुमारि | नाथ बन जोगू! तुमहि उचित तप ! मो कहें भोगू ! तो 
यह व्यंग्या्थ प्रकट होगा कि मैं ही केवल सुकुमार नहीं हैँ, आप भी 
सुकुमार है । आप वन के योग्य हैं. तो मैं भी वन के योग्य हूँ। जैसे 
राजा की लड़की मैं वेसे राजा के लड़के आप । तब यह केसे संभव है. 
कि जिस योग्य आप हैं. उस योग्य मैं नहीं और जिस योग्य मैं हूँ उस 
योग्य आप नही । इससे मेरा वन जाना उचित है। दूसरी पंक्ति का 
भी इसी प्रकार उ्यद्शाथाथ होगा। फलत: हम दोनों ही के लिये तप 
ओर भोग समान है। एक जाति, धर्म, गुशवाले को जो उचित है वही 
दूसरे के लिये भी। इसमे भिन्नता का लबलेश भी न होना चाहिये। 
चलत पीय परदेश को, वरज सकों नहि तोहि। 
ले ऐहो आमरन तौ, जियत पायहीं मोहि॥ मतिराम 
अर्थ स्पष्ट है। इसकी काकु से यह व्यद्धशय निकलता है कि 
मैं तुम्हें रोक सकती हूँ पर नही रोकती। और उत्तराधे में भी 
व्यद्ञथ है--तुम्हारे चले जाने से मैं जीवित नहीं रहेँगी। 
छोड़ेगा यदि तू थ इसे हुई दोष से । 
झपटेंगी तो अभी सिंहिनी रोष से॥ 
सर्वेदूसन ने कहा मुँह बना क्‍यों नहीं । 
डरता जो हैँ सिंह देख मैं सब कहीं॥ मै० श० गुप्त 
व्यंग्य निकलता है! कि तुम्त कितना हू मुझे डराओ, मैं सिंह से 
नहीं डरता । 
काकुवेशिष्य्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा 
पीडित की आँखों का पानी नहीं करेगा कुछ मनमानी। 
आग लगायेगा न राज में दुष्ठों के इस साज-बाज में ॥ हि० प्रेमी 
साधारणतः इसका अथ है कि पीड़ितों की आँखों का पानी कुछ 
मनसाती न करेगा ओर न राज को तथा दुश्टों के साज्ञ-बाज को नष्ट दी 


१६९ न शआर्थी व्यज्नना 


से आत्िप्त व्यद्डथ हे जो गुणीभूत व्यज्ञन्य का एक भेद है। उक्तिसात्र 
से ही थह व्यज्गय परिछक्षित हो जाता है । इससे यह साधारण कोटि का 
है, किन्तु यहाँ काकुवैशिष्ट-य द्वारा जो व्यद्गय से यह व्यद्भ-य, निकलता 
है कि 'सीता जैसी सुकुमार, जो आजन्म लाड्प्यार से पली है, कभी 
बन जाने के योग्य नही । उसको वन ले जाना उसके साथ अन्याय 
करना है, उसके ऊपर दुःख का पहाड़ लाद देना है। इससे तुम घर 
ही रहो । वन भेज देने से दुनिया मुझे अविवेकी और हृदयहीन 
कहेगी । यह व्यड्भन्य-संभवा है । 
चेष्टावेशिष्ट ओोत्पन्नचाच्यसंभधा 
जहाँ चेश्ठ--अर्थात्‌ इंगित--हाव-भावादि द्वारा व्य॑ंग्याथ 
का बोध होता है, वहाँ उपयेक्त आर्थी व्यंजना होती है। 
कंटक काढत लाल के चंचल चाह निबाहि। 
चरन खैंचि लीनो तिया हँसि मूठे करि आदि ॥ प्राचीन 
यहाँ मूठ-मूठ की आह भर के और हँस करके चरन खींच लेने से 
नायिका का किलकिद्धित व्यद्भ्य है। इससे यहाँ चेष्टा द्वारा बाच्य- 
संभवा आर्थी व्यंजना है । 
लखि गरुरुजच बिच कमर सो सीस छुआंयो बाम । 
हरि संमुख करि आरसी हिये लगाई स्वथाम ॥ प्राचीन 
यहाँ चेष्टा-वेशिप्ट न से _स्वागतासिवादन और आलिड्नन दोनो व्यंग्य 
है। दोनों का अनुराग भी सूचित होता हे । 
सटपटाति सी ससिमुखी, मुख घेँघट पट ढॉकि। 
पातक मर सी ममकि कै, गयी झरोखा भझाँकि ॥ विहारी 
शशिमुखी नायिका सटपटाती हुई भरोखे में कमक कर ऐसी मॉक 
गयी सानों आग की लपट चमक गयी हो। नायक के इस वर्गान से 
नायिका का पू्वानुगग व्यंग्य हे । परकीया होने से शंका संचारी भाव 
भी व्यग्य है जो चेष्टा-विशेष से प्रकट है । 
पुनि आडब इह्दि बिरियाँ काली । अस कहि बिदेंसि उठी इक आली ॥ 
यहाँ सखी के हँसने की चेष्टा से रास के प्रति सीता के हृढ्य में 
वतमान दर्शनोत्सुकता व्यंग्य है । 
आहा | अब हो उठी अचानक वह हुंकारित । 


ताव-पेंच खा बनी कालफणिनी फुकारित ॥ 
२२ ; 
0 
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ढ्रौपदी की इस चेष्टा से उसके आत्म-सग्मान पर किये गये प्रहार के 
कारण छुव्ध हृदय का क्रोधावेग व्यभ्य है | हे 


चेशवेशिएयोत्पन्नलक्ष्यसंभवा 


डिगत पानि डिशुलात गिरि, छखि सब व्ज बेहाल । 
कंपि किशोरी दरसि कै, खरे लजाने लाल ॥ चिहारी * 


एक बार प्रलय की सी वृष्टि से त्रजवासियों को बचाने के लिये 
श्रीकृष्ण ने अपने हाथों पर गोवद्धन धारण किया था। मगर उसी 
समय राधिका के दर्शन से उनका हाथ कॉप गया और इस घटना से 
सारे त्रजवासी बहाल हो गये । 

यहा राधिका के दशन से श्रीकृष्ण के हरतकंपन का मुख्याथ वाधित 
हे । क्योंकि, किसीके देखने ही से किसीका हाथ नहीं कॉप जाता । मगर 
'खरे लजाने लाल” इस अंतिम पंक्ति की चेष्टा से कंप का अथ हो 
जाता है प्रेम-जनित'सात्विक भाव का उद्रेक । यहाँ यदि लज्जित होने की 
चेष्टा का प्रकाश नही रहता तो कभी दर्शन से कंपन के तात्पर्यार्थ का बोध 
न होता । इसलिये दर्शन से कंपन के वाच्यारथ का जो बाध हो रहा था, 
वह कृष्ण के लज्जित होने की चेष्टा से लक्षणा द्वारा लक्षित उक्ताथे से मिट 
जाता है और तब उसका व्यड्ड-य अथे होता है कि कृष्ण राधिका के ' 
अजुराग में इतने मग्न थे कि गोवद्धनघारी हाथ भी कॉप गया और 
गुरुजनों के सामने अपना भेद खुलते देख कर लल्जित हो गये । 
इसलिये यहा लक्ष्य-संभवा चेष्टा-वैशिप्टयोत्पन्ना आर्थी व्यंजना है 


चेशावेशिश्योत्पन्नाब्यंग्यसंभवा 


हार मान पिय सुई गयो, करि-करि के भनुहार । 
प्रात होत लखि तिय उठी, करि पायल भांकार ॥ प्राचीन 
कोई मानिनी नायिका जब अपने प्रियतम के लाख सममाने ओर 
मनाने पर नहीं मान सकी तब हार मान कर अंत में नायक सो गया। 
इसी तरह रात्रि व्यतीत हो चली, पर नायक की नींद नही खुली। 
नायिका की इस प्रतीक्षा का बॉध, कि नायक फिर उठकर से सनाये, 
जब टूट चला तब बेचारी पलंग से अपने नूपुरों को बजाती हुई 
उठी अर्थात्‌ मान सहित चलने का उपक्रम करने लगी। 


यहाँ मान पूर्वक नू पुरो को वजाते हुए चलने का उपक्रम चेष्ठा हे। 


-१७१॥ अनेकवेशिष्टयोत्पन्न- व्यंग्य 


इस चेष्टा से यह व्यंग्याथ प्रकट होता हे कि अब प्रभात निकट होने के 
कारण में जा रही हूँ, तुम उठो। नायिका मानिनी थी। अत्त: प्रियतम को 
यों नहीं उठा सकती थी । वह अपनी चेष्टा से अपने अभिप्राय को प्रकट 
कर रही है। मगर, नायिका की चेष्टा सिफे--तुस उठो, में जा रही हैँ, 
प्रभात हो चला--इतने ही व्यग्याथे का बोध कराकर पर्यकसित नहीं 
हो जाती, बल्कि इस व्यंस्याथे के बाद--इसके द्वारा इस दूसरे व्यंग्याथ 
का भी बोध कराती है कि ओ प्रियतस, अब में मान नहीं करूँगी | तुम 
उठो । इस थोड़ी सी बची रात्रि को भी यों ही मान और शयन में न 
गेंवाओ। अन्यथा अत्यन्त पश्चात्ताप होगा। नूपूरों की मंकार हारा 
प्रियतम को जाकर मन को और उद्दीघ्र करने की चेष्टा के बेशिष्स्य से 
यहाँ व्यंग्यसंभवा आर्थी व्यंजना है । 
ले चम्पक को फूल कर पिय दीन्दों मुसकाय। 
समुझ्कि सुघरि हिय में दियो किसुक फूल चलाय ॥ प्राचीन 

इसमें नायक-नायिका के फूल देने की चेष्टा से यह व्य॑ग्याथ प्रकट 
है कि भौंरा जेसे चंपक फूल के पास नहीं जाता बसे ही मैं पर-स््ी के 
पास नहीं जाता और किसुक फूल देने से यह व्यंग्य है कि तुम्हारे शरीर 
में लाल और काला चिह्न सिदूर और काजल का है, जिससे प्रकट हे 
कि तुम अन्यत्र रसण करके आये हो । 

इससे दूसरे व्यंग्य का बोध हुआ कि इस गन्धहीन किंसुक की तरह 
तुम भी चरित्रहीन ओर हृदयहीन हो । 





पाँचवी किरण 
अनेकवेशिष्टयोत्पन्न॒ व्यंग्य 


कही-कही एक ही उदाहरण में अनेक-वेशिष्टयों से सी एक व्यंग्य 
प्रतीत होता है। जैसे, 
काम कुपित मधुमास अरझू, श्रमहारी बह बाय । 
कुछ संजु बन पति अनत करों सखी कह काय ॥ अनुवाद 
इससें मधुमास कथन से कालबेशिष्टय, कुल्न मंजु वन से देश- 
वेशिष्टथ, वियोग के प्रकरण से प्रस्ताव-वेशिष्टथ, इनसे यहाँ तू प्रच्छन्न 
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कामुक को भेज यह्‌ ध्यंग्य प्रकट हैं। इन प्रथक्‌ प्रथक विशेषताओं से 
पूच् डक] + ९ [&- रे 

चोक्त वशन के अनुसार भी व्यंस्यार्थ सूचित होता है | 


बेसुध सोवति सास उत, हों इत, लखु दिन मॉँश। 
पथिक रतौंचा सेजतें उठक पढ़े जनि सॉझ ॥ अनुवाद 


यहाँ बेसुध” सोने की. बात से यह व्यंग्य है. कि किसी प्रकार की 
कोई शंका नहीं, कोई डर-भय नहीं। “हों इत' से यह व्यंग्य है कि मैं 
अन्यत्र अकेली ही रहती हूँ और रात भर मपकी भी नही लेती। 
क्योंकि यहाँ 'सोवति! अनन्वित है | दिन में देख लेने से यह 
व्यग्य है कि दिन में मिलता असम्भव है और यह भी व्यड्रथ है कि 
मैं केसी सुन्दरी और युवती हूँ, यह भी समझ लो। 'रतौंधा? कहने से 
व्यज्ञय है कि शय्यानिर्देश का रहस्य कोई समझ न सके। 'पथिकः 
कहने से यह व्यज्ञय हे कि थके-मेंदे होने के कारण बेसुध हो सो न 
जाना । 'सिज से टकरा न जाना? कहने से यह व्यड्गय है कि प्रथकू 
रूप से अपनी शय्या का निर्देश करने से किसी को शह्ला करने का 
अवसर प्राप्त न हो । । 

यहाँ स्वयंदूती नायिका और कामुक श्रोता के कारण यह व्यंग्य है 
कि मुर्दे से बाजी लगाकर सोने बाली सास को छोड़कर घर में कोई 
दूसरा नही। इससे बेखटके मेरी शय्या पर आकर सो जाना। 


इसमें वकक्‍त्री नायिका और बोद्धव्य पथिक है। यहाँ दोनों की 
विशेषता से उपयुक्त व्यंग्य है | 

यहाँ का बाच्याथ निषेधात्मक है पर व्य॑ग्यार्थ विधानाथक | 

इसी प्रकार उत्तम काव्य में पद-पद पर व्यंग्य का अमन्द आनन्द 
प्राप्त होता है। 


१७३ शाब्दी ओर आर्था व्यज्ना का क्षत्र-विभाग 


छठी किरण 
झाब्दी और आर्थी व्यञ्ना का क्षेत्र-विभाग 


शब्द और अर्थ परस्पर अन्योन्याश्रित है। फिर शाब्दी और आर्थी 
व्यज्जना का भेद केसा ? यह एक प्रश्न है। यह निश्चित है कि शब्द से 
बोधित होकर ही अथे अभिव्यञ्नन करता है और शब्द भी वाच्यातिरिक्त 
अर्थ का आश्रय लेकर ही व्यग्जक होता हैं। अतः शंब्द ओर अथ, 
इसमें जहाँ एक व्यव्जक होता है वहाँ दूसरा अवश्य उसका सहकारी 
रहता है! एक की व्यव्जकता में दूसरे का सहयोग अवश्य मानना ही 
पड़ेगा । अभिप्राय यह कि केवल शब्द द्वारा या अथ द्वारा व्यग्जना का 
व्यापार नहीं हो सकता ।* 

शाब्दी में शब्द की प्रधानता रहती है और आर्थी में अथ की । 
इसीसे यह प्रथक्‌ प्रथक्‌ शाब्दी या ओर्थों व्यण्जना कहलाती है। '"प्रधा- 
नता ही इनके भिन्न सिन्न नाम का कारण है। जहाँ जिसकी प्रधानता 
हुई वहाँ उक्त नाम से बह अभिहवित हुई । 

अभिधा, लक्षणा ओर व्यज्ञना के अतिरिक्त एक अन्य बृत्ति वा 
शक्ति भी मानी जाती है जो सर्वेसान्य नही है। काव्य के भिन्न-भिन्न पदों 
के अर्थ का परस्पर अन्वय बोध कराना इस वृत्ति का काम है। अर्थात्‌ 
जब अमिधा एक एक पद्‌ के अथ की प्रथक्‌ प्रथक उपस्थिति कराकर 
विरत हो जाती है तब बिखरे हुए उन पदों के अर्थों को परस्पर संवन्ध 
द्वारा वाक्याथे का स्वरूप देने वाली यही शक्ति है। इस्तबृत्ति का प्रति- 
पाय अथ तात्पर्याथ हे। बाक्य उसका बोधक होता है। जेसे, 

तंत्री नाद॒ कवित्त रस सुरस राग रति रग । 
अनबूड़े बूढ़े ततरै, जे बूढ़े सब अंग॥ विहारो 

( शथ ) तंत्रीनाद कवित्तरस सरस राग रति रंग में (जो) अधवूड़े 
(है वे तो ) बूड़े ( नष्ट हो गये ) ( पर ) जो पूर्ण रीति से डूबे ( प्रविष्ट 
हुए ) (बे ) तरे ( भ्राप्तामिष्ट हुए, सुधर गये । ) 
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१ शब्दवोध्यों व्यतक्तवर्थः शब्दोष्प्यभौन्तराश्रयः । 
एकस्य व्यज्ञकत्वे तद्न्यस्ण सहकारिता। खाहित्यद्पंण 
२ प्राधान्येन ध्यपदेदा भवन्ति । 


काब्र्यालोक ३ १७४ 


क ७6 ह. 


कवि का तात्पय्य यह हे कि नंत्री नाद इत्यादि पदार्थ ऐस हैं जिन 
विना पूर्ण रीति से प्रविष्ट हुए कोई आनन्द नहीं मित्रता । यदि इन 
पड़ना हो तो पूररतया पड़ो, नहीं तो इससे दूरं ही रहो। (बिहारी 
रत्नाकर )। 


नम अपर 


भा 


सातवीं किरण 
* व्यज्ञचार्थ में काव्यत्व हे या वाच्यार्थ में ? 


आचाय शुक्ल लक्षणा ओर व्यज्ञना द्वारा योग्यता ओर उपयक्तता को 
प्राप्त वाच्याथ को ही सर्वोपरि स्मणीय सानते है। वे कहते हँँ-- 
बाच्यार्थ के अयोग्य और अलुपपन्न होने पर योग्य और उपपन्न अर्थ श्राप् 
करने के लिये लक्षणा और व्यज्नना का स॒हारों लिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि 
काव्य की रमणीयता किसमें रहती है ? वाच्यार्थ में अथवा लक्ष्या्त में था ब्य्गगार्थ 
में ? इसका बेघड़क उत्तर यही दै वाच्यार्थ में, चाहे वह योग्य हो वा उपपन्न हो 
अथवा अयोग्य और अनुपपत्न | मेरा यह कथन विरोधासास का चमत्कार दिखाने के 
लिये नही है, सोलह आने ठीक हैं | इन्दोर का भाषण 


यद्यपि शुक्तजी ने समालाचनात्रयी में व्यज्ञना का महत्त्वपृ्ण निर्देश 
किया है तथापि उनकी यह दृढोक्ति बाच्याथ को ही प्रधानता देती हे | 
यदि वाच्याथ में ही काव्य की रमणीयता मानी ज्ञाय तब 'घुरहू अपने 
घर गया, क्योंकि वहाँ से उसका बुलाबा आया था? यह वाक्य भी काव्य 
हो जायगा। क्योंकि यहाँ सी वाच्याथ है। शुक्तजी आगे लिखते हे-- 

कोई रहस्यात्मक था चम्त्कारविधायक उक्ति लौजिये। उस उक्ति ही में, भर्थात्‌ 
उसके चाच्यार्थ ही में, काव्यत्व या रमणीयता होगी, उसके लश्ष्यार्थ या व्यक्ष्यार्थ में 
नहीं । जैसे यह लक्षणाबुक्त वाक्य लीजिये--- 

जी कर हाय पतन्न मरे क्या: 

ट्समें भी यही बात है। जो कुछ वेचित्र्य था नमत्कार है बह इस अवश्य और 
आमुपपन्न वाक्य या उसके वाच्यार्थ में ही हे। इसके स्थान पर यदि इसका यह 
लक्ष्याथ कह्दा जाय कि 'जीकर पतक क्यों कष्ट सोगे! तो कोई वेचित््य था चमत्कार 
नहीं रह जायगा। इन्दोर का भाषण 
* इसमें पहली बात यह हैं कि शुक्कजी ने उक्ति का अथ जो वाच्याथ् 
किया है वह ठीक नही हे । उक्ति का तात्पय शब्दावली से 6। शहद 


१७४ व्यंग्याथ में काव्यत्व है या वाच्याथ में ? 


ही उक्त होते हैं और उनका अर्थ वाच्याथ होता दे। अयुक्त शब्द ही 
रमणीयता का वहन करते हैं। अतः रमणीयता का सकझ्केत उन्हींसे 
होता है । 

'... दूसरी बात यह कि उदाहत समूचा वाक्य लक्षणायुक्त नहीं है। लक्षणा 
केवल मरे? पद में है। उन्होंने जो यह लक्ष्यार्थ जीकर पतड़ः क्यो कष्ट 
भोगे” किया डे उसमें. वाच्याथ ही के कुल पद ले लिये हे । केवल “कष्ट 
भोगे” यही लक्ष्याथ है । 

तीसरी बात यह कि जिस विवरण को आप लक्ष्यार्थ कहते है चह 
तो स्वतः वाच्यार्थ है। क्‍योंकि उसमें समस्त वाचकों का ही प्रयोग है। 
जब लक्षकों का प्रयोग होगा तब लक्ष्याथें की प्रतेति होगी और तभी 
चमत्कार होगा । 

चौथी बात यह कि शुक्कजी के मतानुसार वाच्यारथ ही को काव्य माना 
जाय तो उक्त वाक्यांश का जो रे? का मरना अर्थ होगा उससे तो 'जीकर 
मरने! के वाच्यार्थ की निरवाध स्पष्टता ही नहीं होगी । संगति बैठना और 
उसमें रमणीयता और काव्यत्व का आना कल्पना के बाहर की बात है । 
जब हम भरे! के तत्सम्वन्धी लक्ष्याथ “कष्ट भोगने” पर पहुँचते है और 
उससे जो “कष्ट भोगने की अतिशयता” व्यज्चनित होती है उसीसे मन 
चमत्कृत होता है। फिर तभी 'मरे” प्रयोग का कविकौशल समझ में 
आ जाता है। जब तक हम लक्ष्याथ और व्यज्ञयार्थ का आश्रय नहीं 
लेते तब तक इसकी विशेषता का अनुभव नही होता | 


. पॉचवीं बात यह है कि शुकुृजी ने योग्य और उपपन्न वाच्याथ में 
इवित्व तो माना पर उदाहरण व्याहत वाच्याथे का ही ढिया है। अपने 
उदाहरणों के विवरण में अयोग्य, अनुपपन्न, अत्यक्त, व्याहत, बुद्धि को 
अग्राह्म वाच्यार्थ में हो काव्यत्व माना है और उसीमें वेचित्र्य ओर 
चमत्कार बतलाया है। शुक्कजी यदि योग्य और उपपन्न वाच्याथे का 
भी उदाहरण देते तो उनका भाव स्पष्ट हो जाता। 

छुठी बात यह हे कि अभिव्यञ्ञनावाद भी केवल वाग्वैचित्र्य ही को 
प्रधानता नहों देता । सौन्दय-विधान भी उसका ध्येय है। उसमें अनु- 
भूति ओर प्रभाव भी सम्मिलित हे । यदि कलाकार कवि केवल बैचित्र्य 
और उक्त चमत्कार ही पर ध्यान देने लगे तो वह वे पर की उड़ानेवाला 
चमत्कारवादी ही हो जायगा, प्रकृत कवि न कहलायगा | पिछले खेवे 
के कवियों को इस तथाकथित चमत्कारबाद ने ही तो चौपट किया | 
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केवल कल्पना की उड़ान से व्याहत चाच्या्थ या चमत्कार लाया जाय 
तो वह या तो तमाशा होगा था बुकौअल । सूरदास का यह पद-- 
अद्भुत एक अनुपस बाग । ह 
युगल कमल पर गजबर क्रीढ़त तापर सिह करत भनुराग । 
दरि पर सरवर सिर पर गिरिवर गिरि पर फूले कंज पराग,..... ॥| 
इसी कोटि का हे । इसमें व्याहत वाच्याथ' और वैसा चम- 
त्कार दोनों हैं । . 
इससे हमें मानना पड़ेगा कि काव्यत्व केवल अभिव्यज्ञना में, उक्ति- 
वेचित्र्य में, भणिति-भन्ञि में था व्याहत वाच्याथ में ही नहीं होता अपितु 
रसात्मक सीधे-सादे वाच्यार्थ में, वाच्यार्थ पर आधारित लक्ष्याथ में तथा 
उभयमूलक व्यड्अयार्थ में रहता हो। चाहे उस व्यद्ञच्चार्थ की व्यज्ञना 
इतनी सी ही क्यो न हो | अभिव्यज्ञना की सुन्दरता के हम समर्थक है, 
पर उसे ही काव्य नहीं कह सकते। अभिव्यञ्ञना भावाभिव्यक्ति की 
कुशलता मात्र है | अभिव्यज्जना ही तक काव्यत्व की इतिश्री समझ लेना 
फेन चाटना हे । लक्षक तथा व्यज्ञक शब्दों के प्रयोग निरुहेश्य नहीं 
होते । उक्त उदाहरण में लक्ष्याथ और व्यड्अयार्थ ही आकर सहृदयो का 
हृदयाकर्पण करते हैं । ह 
शुक्कजी का दूसरा उदाहरण और विवरण इस प्रकार है-- 
आप अवधि वन सके कही तो क्या कुछ देर लगाऊे? 
में अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊें॥ साकेत 
इसका वाच्यार्थ बहुत ही अत्युक्त, व्याइत तथा बुद्धि को सर्वेथा अप्राह्म है। 
ऊर्मिला जब आप मिट ही जायगी तच अपने प्रिय लक्ष्मण की वन से लायेगी क्‍या १ 
पर सारा रस, सारी रमणीयता, इसौ व्याहत और बुद्धि को अम्राह्य वाच्याथ मेंबर; 
इस योग्य और बुद्धिमराह्म व्य॑ग्यार्थ में नही कि ऊर्मिला को अत्यन्त भौत्सक्य है । 
इससे स्पष्ट है कि वाच्यार्थ ही काव्य होता हैं, व्य॑ग्यार्थ वा लक्ष्यार्थ नहीं” 
इन्दोर का भाषण 
जी नहीं। यह बात नही | -यहाँ फल-लक्षणा 'मानने पर व्यज्ना 
द्वारा जो 'ऊर्मिला को अत्यन्त औत्सुक्य है! यह फल व्यज्ञित होता है 
उसीसे इससें काव्यत्व है। यदि इसमें यह व्यज्ञना नहीं होती तो 
यह वाच्यार्थ काव्यत्व को प्राप्त नहीं होता। जब इसके गा ह 
लेकर व्यंग्याथं तक पहुँचते हें तभी काव्यानन्द उपलज्ध हांता हैं । 


३७७ व्यंग्यार्थ में काव्यत्व है या वाच्याशे में ? 


निव्यग्य ऊटपटांग बाच्याथ कोई मर्मोद्घाटन ही नहीं कर सकता। 
एक बात और । शुक्कजी ने जो योग्य और बुद्धिमाह्य व्यंग्याथे लिखा 
है वह व्यंग्या्थ है ही नही। वह तो शुद्ध वाच्याथे है। क्योंकि, उसके 
अभिधायक वाक्य में संब के सब वाचक शब्द ही अयुक्त हुए हैं। अतः 
वाक्‍्याथथ व्यंग्यार्थ नहीं वाच्या्थ ही है। अब उसमें रस और रमणी- 
यता आवे तो कहा से ? साकेत की उदाह्नत पंक्ति से ही औत्सुक्य भाव 
की व्यज्ञना होती है, शुक्तजी के लिखित वाक्य से नही | इसलिये क्वि- 
कृत वाक्य औत्सुक्य का व्यज्ञक है और ऑऔत्सुक्य व्यंग्य है। वही यहाँ 
काव्यत्वाधायक है। यही बात शुक्तजी के प्रथम उदाहरण में भी है । 
एक पद्म देखें-- 
छाया के चरणों में चन की परिधि बन गयी '्वंस कद्दानी । 
साँसों की लहरों से कम्पित ज्वाल सिन्धु मधुरस पाषाणी ॥ नया कवि 
शुक्कजी के कथनानुसार इसके व्याहत वाच्यारथ में कविता है पर 
सहृदय साहित्यिक कहेंगे कि इसमें भाव की जगह भूसा भरा हुआ है। 
'शुक्कजी भी कहते हैं-- 
ऐसी वस्तु-व्यज्ञनगा, जिसकी तह में कोई भाव्र न हो, चाहे कितने ही अनूठे ढंग 
से की गयी हो, चाहे उसमे कितना ही लाक्षणिक चमत्कार हो, कृत कविता न होगी, 
सूक्ति-मात्र होगी। काव्य मे रहस्यवाद 
फिर आगे चलकर शुक्तजी कहते हैं-- 
अब पूछिये कि जो योग्य ओर वुद्धिय्राह्म अर्थ खोदकर निकाला जाता है उसका 
काव्य से प्रयोजन क्या है, वह किस काम आता है । काव्य तो वह है नहीं, काब्य 
ते है अयोग्य, अनुपपन्न, बुद्धि को अग्राह्म उक्ति। छनिये, वह कांज्य नही कान्य 
को धारण करनेवाला सत्य है, जिसकी देखरेख मे काव्य सनमानी कीड़ा करता है। 
इन्दौर का भाषण 
शुक्कजी के इस कथन से ऐसा श्रतीत ह्वोता है कि वे लक्षणा या 
व्यज्ञना का उपयोग केवल काव्य में संभावित असंचद्धता या असत्यता 
के निराकरण ही तक सीमित मानते हैं, काव्यत्व-विधान में उसकी कोई 
उपयोगिता नही मानते । पर उनका यह अमिप्राय केवल अव्याप्त ही 
नही असंगत भी है । केवल अयोग्य, अनुपपन्न अथवा बुद्धि को अग्राह्म 
यक्ति तो प्रलापमात्र ठहरेगी । उससे किसी प्रकार का यथार्थ ज्ञान संपन्न, 
ही नहीं होगा। फिर सहृदय को उस प्रलाप से क्या सन्‍्तोष होगा ? 
इसलिये लक्षणा या व्यज्ञना अपने व्यापार से जब उंस अयोग्य अर्थ को 
२३ 
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योग्य बना देगी तभी सुसंगत अथ्थ अतीत होगा और तभी कोई 
उसके परिशीलन से ठप्ति प्राप्त करेगा। अभिप्राय यह कि विकल 
वाच्याथ में तब तक अभिधा के अतिरिक्त अन्य शक्तियों की सहायता 
से सकलता न आयेगी तब तक सम्पूर्ण काव्यार्थ ही स्थिर न होगा, 
आनन्ददायकता और मनोरञ्ञकता तो दूर की बात है। अन्यत्र आनन्द - 
ज्ञान का फल होता है और इसलिये उन्तमें पौरबापरय रहता है । अर्थात्‌ 
पहले ज्ञान हो जाता है, पश्चात्‌ आनन्द की उपलब्धि होती है। 
पर काव्य सें यह क्रम नहीं रहता | वहाँ ज्ञान और आनन्दे साथ ही 
“साथ चलते हैं। अतः काव्यानन्द ज्ञानात्मक सत्य की उपेक्षा करके स्वत- 
न्त्रता से निष्पन्न नही हो सकता ; सत्य से संवलित होकर ही निष्पन्न 
होता है्‌ । इसलिये यह कहना कि व्याहत, अनुपपन्न, बुद्धि को अग्राह्म 
वाच्याथ काव्यत्व की सिद्धि पहले कर देता है, बाद को सत्य उसे " 
सम्हालता है, नितान्त असंगत है। यह कथन अव्याप्त भी है जेसा 
पहले कहा गया है । जहॉ उपपन्न और अव्याहत वाच्यार्थ से व्यञ्ञना 
द्वारा भाव या रस की अनुभूति होती है वहाँ शुक्त जी की प्रिय व्याहृति 
या अनुपपन्नता न रहने पर भी केवल काव्यत्व ही नहीं होता, प्रत्युत उसे 
उत्तम काव्य की उपाधि प्राप्त होती है। अतः वाच्याथंकी इतनी वकालत. 
न करनी चाहिये थी जो व्यथ ही शाख्त्रीय प्रक्रिया को अ्रान्त' ठहरा 
दे । एक उदारहण लें-- 
सुत बित नारि भवन परिवारा | होंहि जाँहि जग बारहि बारा । 
अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिलहि न जगत सहोद्र आ्राता ॥ रामायण 
इस भ्रसड्र पर किसी भी सहृदय की आँखों से करुणा उम्रड़ पड़ेंगी। 
क्यों ? यहाँ तो व्याहत बाच्याथे नहीं, अव्याहत ही है । कोई अलंकार 
नही और न उक्ति-बैचित््य ही हे। फिर इसमें क्या बात है जो ये पंक्तियों 
तीर की तरह हृदय पर असर करती हैं ? वही व्यक्ञना। इस असंझ्ज से 
जो करुण रस की व्यज्ञना होती है वही इसमें काव्यत्व ला देती हे रे 
केवल यही नही, उत्तम काव्य की कोटि तक पहुँचा देती है । इससे वाच्याथ 
में काव्यत्व नहीं, प्रत्युत व्यज्ञनायुक्त वाच्याथ में ही काव्यत्व हे। ५ 
यदि शुक्कजी का वाच्यार्थ से यह अभिम्राय हो कि वाच्याथ ही 
जक्षणा और व्यञ्ञना का मूल है। इससे उसीकी प्रधानता हे । इसको 
तो सभी आचार्य मानते हैं। बाच्यार्थ तो किसी अवस्था में भी बाद 
नही दिया जा सकता। बिना वाच्याथे के व्यज्ञवाथ का उत्थान 
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हो सभव नहीं हे। हमारा पक्ष केवल यही है कि व्य्धक वाक्स में 
भी काव्यत्व है। चाहे यह व्यज्ज़ना स्स-भाव की हो चाहे वरत्वलझ्ार 
की । अव्यज्लक वर्णन काव्य कहलाने ' योग्य नहीं । हा, वाच्यार्थ-चम- 
त्कार-युक्त चर्शन भी काव्य हो सकता है पर उसका दर्जा तीसरा 
है। इसीसे उत्तम काव्य को ध्वनि कहां गया है अर्थात्‌ जिस काव्य 
से ध्वनि निकले, उत्तम व्यज्जना हो वही उत्तम है | यदि शुक्नजी का वक्त 
अभिप्राय न हो तो हमें दुःख के साथ उनका विरोध करना 
पड़ता है । 
शुक्कजी ने कहने को तो कह दिया कि वाच्यार्थ में ही काव्यत्व है 
पर उनके वक्तव्य से ही उनका एक प्रकार से खण्डन हो जाता है| 
अ्रमरगीतसार में सूरदास की इन पंक्तियाँ-- 
“सूरदास प्रभु वे अति खोटे यह उनहूँ ते अति द्वी खोटी ॥” 
“सूरदास स्तरवस जो दीजै कारो कृतहि न माने ॥7? 
की आलोचना में एक स्थान पर आप लिखते हैं-- 
पर यह वचन कहाँ तक ठीक है, इसका निर्णय इस प्रश्न के उत्तर द्वारा अटपट 
हो सकता है। 'सूरदास प्रभु वै भ्ति खोटे! 'कारों कृतहि न माने! इन दोनो 
वाक्यों मे वाच्याथ के अतिरिक्त सलक्ष्य या असंलक्ष्य किसी प्रकार का व्य॑ग्या्थ,भी 
है या नहीं ? थदि किसी प्रकार का व्यंग्य नही है तो उक्त कथन ठीक हो सकता 
है। पर किसी प्रकार का व्यंग्य न होने पर ये दोनो वाक्य रसात्मक न द्वॉंगे, इनमें 
कुछ काव्यत्व न दोगा । पर हमारे देखने में दोनों वाक्य असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के 
कारंण रसात्मक हैं। ५ » सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है और 
संचारी के रूप मे प्रिय सखी राघा के ग्रति रतिभाव की व्यजना करती है। » »< 
इसी प्रकार दूसरा पद विरह्ाकुछ गोपी का वचन है जिससे कुछ विनोदमिश्रित अमर्ष 
व्यक्षित होता है। यह अमष भी यहाँ रतिभाव का व्यज्ञक है'*' *'* । 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि शुक्तजी का वाच्याथ में काव्य की रमणी- 
यता मानना “वदतो व्याघात' है। दोनों पंक्तियों में वाच्या्थ है, कुछ 
अटपटी उक्ति भी है, फिर भी वे इन्हें बिना व्यंग्य के काव्य नहीं 
सानते । यहाँ काव्य की रमणीयता व्यंग्य में ही है जो उनकी ही 
व्याख्या से कल्कती है। यहाँ की व्यज्ञना ने ध्वनिरूपता को प्राप्त 
कर लिया हे | 
सादर बारहिं वार सुभाय चितै तुम त्यों हमरो मन मोहै । 
पूछुति भामबधू सिय सो 'कद्दी सॉवरे से, सखि, राबरे को हैं ? तुलसी 


हे 
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गोस्वामी तुलसीदास” में शुक्लजी उक्त पद्माधे को व्याख्या सें 


लिखते हैं--+ 
“चित तुम त्यी हमरो मन मोहें' कैसा भावगसित वाक्य है। **“''राम सीता 
की ओर दी देखते हैं उन स्लियो की ओर नहीं । उन द्लियों की ओर ताकते तो वे 
| कहती कि “चितै हम त्यों हमरो मन मोह! *''*** अतः हम के स्थान पर इस' तुम 


शब्द में कोई स्थूल दृष्टि से चाहे 'असंगति' का ही चमत्कार देख संतोष कर ले, पर 
इसके भीतर जो पवित्र 'भावव्यज्ञना है, वद्दी सारे वाक्य का स॑घेंस्व है। - ,,' 

शुक्लजी की यह व्याख्या साफ बताती है कि चमत्कारविधायक 
लक्ति ही सब कुछ नहीं है। वाक्य का जो मम है वही ध्वेस्व है और 
वह सभ है व्यंजना, चाहे वह रस की ही या भाव की । वाग्वैदर्ध्य 
प्रधान वाक्य में रस ही जीवन है, इस सिद्धान्त को उन्होंने सवत्र 
माना है। एक स्थान पर वे स्पष्ट लिखते हैं-- 

जो लोग कथन की चतुराई या भनूठेपन की ही काव्य समझा करते हैं उन्हें 
अग्निपुराण के इस वचन पर ध्यान देना चाहिये-- 

वाग्वेदरध्यप्रधानेषपि रस एवान्र जीवितम । 

भावव्यंजना, वस्तुवर्णण और तथ्यग्रकाश सबके अन्तर्गत चसत्कारपूर्ण कथन हो 
सकता है। जायसी गअन्धावली | 

इस कथन से वाच्याथ में ही काव्यत्व है, इस सिद्धान्त का खण्डन 
हो जाता है और व्यंग्य में काव्यत्व रहता है, इस सिद्धान्त का स्थापन। , 
क्योंकि काव्यत्व का जीवन जो रस है वह व्यंग्य ही होता है, वाच्य 
नहीं । वे काव्य की उक्ति का प्रधान लक्ष्य वस्तु या विषय के सम्बन्ध में 
किसी भाव या रागात्मक स्थिति का उत्पन्न करना ही मानते है। यह 
तंभी संभव है. जब कि उक्ति के अनूठेपन के साथ रस था भाव की 
झलक हो जो व्यंजना से ही सम्भव है । 

जायसी-भन्धावली में एक स्थान पर शुक्लजी लिखते हेँ-- 

आठ वर्ष के दोधेत्व के अनुमान के लिये फिर* उसने यह दृइय आधार 
सामने रखा+- 

आइ साह अमराब जो छाये.। फरे झरे पे गढ नहिं पाये । 

सच पढिये तो वस्तुन्यज्ञवात्मक्ष या ऊद्दत्मक पद्धति का इसी रूप में अवलंबन 
सब से अधिक उपयुक्त जान पढ़ता है । 

शुक्लजी के पूर्व-कथनानुसार इसमें काव्यत्व नहीं होना चाहिये । 
क्योंकि, इस उक्ति में न रस है और न चमत्कार। वाच्याथ स्पष्ट है | 


नी 


व्यज़ना है कि आठ वर्ष बीत जॉनेंपरे भी 
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पर सिंड्धान्त के अर्नुस्ताई इसमेंवकार्ल्य॑त्व है (इसमें? इस वस्तु की 
] 2263 नहीं ले सके । 
शुक्लजी भी वस्तुव्यंजना- का -समथन करते“ है और इस पद्धति को 
अधिक उपयुक्त बताते हैं । 
शुक्लजी के उक्त वाच्याथ-सिद्धान्त के अनुसार इसे भी काव्य न 
कहना चाहिये--. 
,  रोवहि रानी तजहि पराना । नोचहि बार करहदिं खरिहाना। 
चूरहि गिउ असरन उरहारा । अब कापर हम करब सिगारा । 
जाकहें कहदि रहसि के पीऊ । सोह चला यह कायर जीऊ। 
मरे चहहिं पर मरै न पावहि । उठे आगि सब लोग बुझावहिं । जायसी 
इसमें सीधी-सादी बातें हैं पर हैं वे.कुछ लक्षणा को लेकर अतिश- 
योक्तिपणं । शुक्लजी यहाँ केवल विषाद की व्यंजना ही नहीं बल्कि 
करुण रस की पूरी व्यंजना मानते हैं। क्‍योंकि विभाव के अतिरिक्त 
रोना और बाल नोचना अनुभाव और .विपाद संचारी भी है। इससें 
काव्यत्व लानेवाली रसव्यंजना ही है न कि उसका वाच्यार्थ । 
वाल नोचकर खरिहान करना और आभरण को चूर-चूर करना में 
जो अयोजनवती लक्षणा है उससे विषाद की तीज्रता व्यंजित होती है 
जो काव्य का उत्कषें बढ़ा देती है और मन को रागात्मक बनाकर भाव 
में लीन कर देती है। यह शक्ति वाच्याथ में कभी संभव नहीं है । 
कोई कितना हू वाच्यार्थ-चमत्कार की चर्चा करे पर बह व्यंग्यार्थ-वैभव 
को पा नहीं सकता। व्यंग्याथ के काव्यस्व को कोई मिटा नही सकता | 


ब्न्ज 





आठवीं किरण 
पाश्चात्य काव्यव्यल्जना 


आधुनिक हिन्दी काव्य में लाज्षणिक प्रयोगों की अधिकता के साथ 
ध्वनि और व्यज्जना पर भी कवियों का लक्ष्य है। व्यज्ञना को अंभेजी 
में सजेस्टिवनेस ( 5प28908४ए०॥65४ ) कहते हैं । 

यह प्राच्य शाखानुमोदित व्यज्जना से कोई प्रथक वस्तु नहीं .है। 
झाधुनिक काव्य की ध्वनि्यक्लना न तो भारतीय ध्वनि-व्यक्षना से 
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भिन्‍्त ही है और न तो उससे सम्बन्ध विच्छिन्न करके पाश्चात्य ज्यग्जना 
से निकट सम्पक ही रखती है। उसका तत्व सर्वत्र एक सा है। भत्ते 
ही आधुनिक व्यक्तिप्रधान बुद्धिवाद उसके स्वरूप पर थोड़ा सा पर्दा 
डाल दे। "अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्य-समालोचक एबरक्रांबी का 
कथन सबंदा इसके अनुकूल है । ह 

रिचाडंस आदि आधुनिक विदेशी समालोचकों ने भी व्यज़ना के 
सम्बन्ध में विचार किया है। पर, बस्तुतरत्व में परमार्थवः कोई भेद 
नहीं है । उनकी केवल विचार-प्रणाली-मात्र भिन्न है। 'इसीसे 
हिन्दी के आधुनिक विवेचक बहक कर यह समभने लगे हैं कि यह 
स्वथा नयी वस्तु है। ग्राच्य साहित्याचार्यो ने आर्थी व्य्ञना का जितना 
सूक्ष्म विचार किया है वहा तक पाश्चात्य विवेचक अभी कदाचित्‌ ही 
पहुँच पाये हैं | शाव्दी व्यज्ञना की विवेचना भी नयी उपज नहीं है । 
प्राच्य विवेचना भी उसे अपनाती है। रिचाडस के एक उदाहरण की 
यह एक पंक्ति है--- है हक 

86 &87ए ७00 6879०, (क्रुद्ध हो ओर मार भगावी। _., 

इसमें डिस्पेच ( /0०४७7०४०॥ ) शब्द जहाँ यह व्यज्ञित करता हे 
कि 'मारोः, हटाओ” दूर करो! वहाँ साथ ही साथ मारने के काम में 
ध्वरा' और “आवेग” भी । इससे यह ध्वनि स्पष्ट है कि 'इसे परलोक में 
जल्द से जल्द भेज दो” । .008798०! शब्द में जो यह शक्ति है वह 
किल (7०]] ) मारो या डिस्ट्राय ( 70080709 ) नष्ट करो, में नहीं 
है। इस उदाहरण में भारतीय शाब्दी व्यज्ञना का स्पष्ट स्वरूप है। 

इसी प्रकार निरालाजी की इन पंक्तियों को लेकर ,आलोचना-की 
गयी है-- “ 

फिर क्‍या ? पवन 
उपवन-सर-सरित-गहन-गिरि-कानन 
कुल्न-लता-पुञ्लों को पार कर पहुँचा-- 








लिन 


१ [॥शिय्याए शा विशर्शणल, ण्री गेफ्ा३ए७ 06 ग 5076 6627९6 57888- 
907; थाते [6 प्रथष्ठी॥ ए एशिश्ाए था ॥8 0 प्रा४72 (6 ए90ए2' 0६ 
5प.2९७॥07 77 9727926 25 ०ण्रागरधावाएएु, 88 शिन8४०गाए, 28 शपराते, 
85 5पा056 85 90890९. ॥॥॥5 90ए6/ 0 57886७४/07 87ए[श70९75 शं8- 


6एथ० 8720886 8765 प्राशटोए 0५ एशाएए एंथिाएए प्रातेशशआ00व, शीश ॥ 


8एटे5 40-45 छ89 75 9ए ॥0 ग76808 ००7॥्रा€तें 40 4(9 979४, 
हि एवायजंए65 ए पॉशिय्ाए जाप्रांआय 2926 39, 


१८३ पायात्य कान्यव्यज्षना 


” दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त हस्त वण पवन की गति की तीजत्रता प्रकट 
करते हैं । पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि पवन सरपट भागा जाता है। 
पर, तीसरी पंक्ति के नाद से ज्ञात होता हे ' कि वह लता-पुज्ञों में उलमक 
कर लुज्ध सा हो गया 

यह नाद-व्यज्जना है । कोई नयी वस्तु नहीं। इसका भी विवेचन 
हमारे यहाँ यथेष्ट है। सुप्रयुक्त भावानुगुण अनुप्रास, बृत्ति और गुण 
नादु-व्यज्जना के ही सूच्मातिसूक्ष्म रूपान्तर हैं जिनकी विवेचना अन्यत्र 
होगी। "उद्योतकार का कहना है कि रसादि ध्वनि का द्योतन न होने पर 
भी अलझछूत शब्द द्वारा व्यग्जित आस्वाद की उपयोगिता भी काव्य में है । 


' पर आधुनिक विचारक आधुनिक हिन्दी-कविता की ध्वनि-व्यज्ञना 
को पाश्थात्य 5०४४०४४४४७॥६४४ का रूपान्तर मात्र मानते हैं और उसीसे 
इसका निकट सम्बन्ध बताते हैं और ध्वन्यालोक में वर्णित ध्वनि से 
उसे दूर सममते हैं । जैसे-- 

२०तिकट निरीक्षण से ज्ञात होगा कि आधुनिक काव्य में ध्वनि-व्यम्जना ध्यन्या- 
लोक में अनुमोदित ध्वनि की अपेच्नो पाइचात्य काव्य-साहित्य की व्यन्जना (3प886- 
87ए0॥683 ) से कहीं ग्रघिक निकट है। वास्तव में आधुनिक काव्य का आदशे 
पाश्चात्य ध्वनि ओर नाद-व्यज्जना में है। पृष्ठ ७७ 


हमारे कवि पश्चिमी कला के भक्त बन गये और, उन्होंने पश्चिमी काव्यालझ्भार 
ओर पश्चिमी काव्य-परिभाषा को ग्रहण किया । काव्य की परिभाषा उन्होने ध्वनि और 
व्यग्जना के रूप में स्वीकार की जो पश्चिमी 5782808079707658 की *पान्तर 
मात्र है। पृष्ठ १४३ 
इस उद्धरण की विवेचना करते के पूर्व व्यक्लना और छप्88०8#- 
४6७7688 के >अथ पर ध्यान देना आवश्यक है। 


१ अलद्दुतशब्दव्यज्ञवस्थास्वाद्स्यविभावाद्राप्तौ श्य्गारादिविशेषानाश्रयत्वेना- 
किश्चित्करत्वादलड्डताथोंपजीन्यत्वाच्छब्दानामप्यावश्यकत्वेन द्वयोरप्यास्वादोपकारकत्वात्‌ 
कविसंरम्भगोचरत्वान्वोपादेयता । प्रदोषोद्योत 

२ डाक्टर श्रीक्षण्णलाल लिखित आधुनिक हिन्दी प्षाहित्य का विकास । 

हे व्यज्जना--79 ॥88 07 768 ए0फ67/8 0 & ज़07"प 0५ 
एछक76 0६* ज्ांशा ॥ छप्880505 0" १7स्‍8शप68 & 83900, 
( साराथे--शब्द की त्तीसरी शक्ति ) ० 


काव्यालोक . , है 


5प्88908080 ४०॥००--४ध्वनित, व्यड्भथ अथ । 
5प28९80ए९--व्यब्जक, सूचक, प्रवोधक । । 
: दोनों में'अर्थ का किसी प्रकार अन्तर नही है। फिर हम इसको 
केसे सान लें कि श्राचीन व्यंजना आधुनिक व्यंजना से निकट 
या दूर है। यदि पहली दूसरी का रूपान्तर है तो दूसरी भी पहली का 
रूपान्तर कही जायगी। क्योंकि दोनों का विपय एक्र है । है 
अब कुछ उदाहरणों पर विचार कीजिये जो उसी पुस्तक में आये हैं 
ओर लेखक ने ही उन्की व्यंजना का निर्देश किया है। ; 
चला जा रहा हूँ पर तेरा अन्त नहीं मिलता प्यारे। 
मेरे प्रियतम तू ही आकर अपना भेद बता जा रे। सुमन 


लेखक यहां बोद्ध दुःखबाद के आधार पर भावना की व्यंजना 
बतलाता है । पर यह यथा नहीं । क्योंकि एक तो यहाँ बौद्ध दुःखवाद 
का कोई प्रसंग नहीं है, सूफी विरहवाद का भले ही हो। दूसरे जिस 
भावना की व्यंजना का वह निर्देश करता है उसे स्पष्ट नहीं करता । 
भावना चित्त की सामान्य अन्तमुंख वृत्ति है। वह अनेक प्रकार की 
होती है। यहाँ भावना का कौन-सा विशेष रूप व्यंजित होता है, यह 
प्रश्न निरुत्तर ही रह जाता है। इसलिये यों कहा जाय कि इससे श्रम 
संचारी की व्यंजना होती है तो र्पष्टता आ जायगी । 
स्वर्ण सुमन देकर न मुझे जब तुमने उसको फेंक दिया । 
होकर कुद्ध हृदय अपना तब मैंने तुमसे हटा लिया। 

सि० रा० श० गुप्त 

इस पद्म से लेखक गम्भीर आध्यात्मिक अनुभवों की व्यंजना 
बतलाता है ।' किन्तु सम्पूर्ण कबिता के मनन से, इस वस्तु की 
व्यंजना होती है कि अभिलपित वस्तु के अनायास प्राप्त न होने में 
भगवान का यह गूढु आशय 7हता है कि तुम्हें सुअवसर गआप्त है, यथेष्ट 
चेष्टा करो और अभीष्ट लाभ करो । यहाँ का अनुसव जितना आध्यात्मिक 
नहों उतना आधिभौतिक है । क्योंकि लोक में देखा जाता-है कि किसी से 
कोई वस्तु माँगी जाय और वह न मिलते तो स्वभावतः याचक के सन में 
यह क्रोध-मिश्रित स्पा उत्पन्न होती है कि कठिन कष्ट उठाकर भी वह 
वस्तु लायी.जाय और न देनेवाले को दिखाकर उसे लज्जित क्रिया जाय । 
ऐसा करने से वह श्रम का मर्म समझ जाता है। यहाँ चपलता, 
जिससें मात्सर्य, ढ्वेष आदि रहते है और असए, जिसमें अपसान आदि 


१८५. पश्चात्य काव्यव्यंजना 


कारण होते हैं, संचारी भाव भी व्यंग्य हैं जो कविता पढने से 
अनायास छदूबुद्ध हो जाते हैं । 
इन दोनों तथा ऐसे ही उदाहरणों में 578898#ए०॥०४४ का 
कोई नया रूप नही दिखायी पड़ता । हा, भाव, वस्तु आदि की जगह 
भावना, अनुभव आदि जैसे भ्रामक शब्दों का रखना स्थात्‌ उसका नया 
रूप हो। एक उदाहरण देखें-- 
जिसको न निम गौंरव तथा निज देश का अमिमान है । 
वह नर नही, नर पश्छु निरा है और ग्तक समान है। म० प्र० छिवेदी 
इसमें जिसे 'माठत्भसि के प्रति प्रेस-भावना की व्यंजनाः बताया 
गया है, उसे हम देश के प्रति रतिभाव की व्यंजना कहते हैं। यद्यपि 
दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है, पर मेरा कथन नवीन ढंग का नहीं, 
शाल्रीय परिभापा के अनुकूल है। प्रेम की व्यंजना में एक उदाहरण 
दिया गया है-- 
वे बच्न के हृदय जो उसके लिये न तरतसेँ 
वे नेन ही न हैं जो उसके लिये न बरतें, 
पाई हुई प्रतिष्ठा पुरुपत्व को गेंवाई 
ले जन्म जन्म-भू से जिसने न लो छगाई। भगवानदीन पाठक 
इसमें प्रेम व्यज्चित नहीं, वर्शित है। यहा व्यज्ञना को घसीटना 
व्यथ का प्रयास है ! 
इसी प्रकार के उदाहरणों में यह कवित्त है जिसमें व्यग्जना की 
छीछालेद्र की गयी है । 
कजल के कूट पर दोपशिखा सोती है कि श्यामघनसंडल में दामिनी की धारा है। 
यामिनी के अड्ढ में कलाघर की कोर है कि राहु के कबन्ध पै कराल केतु तारा है । 
शंकर! कसोटी पर कंचन की लोक है कि तेज ने तिमिर के दिये मे तीर मारा है । 
काली पाटियों के बीच मोहिनी की साँग है कि ढाल पर खाँडा कामदेव की दुधारा है । 
इसके सम्पन्ध सें लेखक लिखता है कि विविध अलड्ारों की व्यम्जना 
रीति कवियों का अतिप्रिय विषय था। आधुनिक कवियों ने इसी शेली में उसका 
अनुसरण फ्िया। उक्त उदाहरण में सन्देह अलक्कार की व्यज्जना नहीं 
वर्णन है। सन्‍्देह का वाचक “कि? बार-बार प्रयुक्त हुआ है। - 
पाश्चात्य विचार सें स्थृत््‌ कल्पना और चित्र भी 'व्यस्ित होते हैं। - 
क्योंकि, लेखक ने लिखा हे--#वे किप्ती वस्तु के देखने से जो विचार और 
भाव, जो कल्पना और चित्र हृदय अथवा भस्तिष्क में उठते हैं, उनकी व्यज्जना करता है| 
२४७ 


कान्यालोक | १८६ 
अब तक हम लोग कल्पना या कल्पना-तत्व को काज्य-रचना के लिये 
अनिवाय आधार मानते थे। कवि की वह ईश्वरदत्त शक्ति व्यद्ञघ कभी 
नहीं होती । कल्पना द्वारा जो चित्न खड़ा होता है उसीसे वस्तु, भाव॑ 
आदि की व्यज़ना होती है। लेखक स्वयं इस तत्व को जानता है। क्योंकि 
एक स्थान पर वही लिखता हे--लहरों का मधुर संगीत और पत्मों पर-म्रमरों 
की गुजार सहस्तों वर्ष पू्वे खींच ले जाती है और कवि अपने कल्पनायान पर चढ़कर 
यभुना और बन्दावन के अतीत गोरव का दृश्य देखता है। उसका इस सम्बन्ध 
का एक उदाहरण हे-- । 
बता कहाँ अब वह वंशीवट कहाँ गये न८ नागर श्याम ? 
. चल चरणों का व्याकुल पनघट कहाँ आज वह बृन्दाधाम ? 
कभी यहाँ देखे थे जिनके श्याम विरह से तप्त शरीर, 
किस विनोद की तृषित गोद मे आज पॉछती वे दगनीर । निराला 
इसमें 'स्वृति' संचारी भाव की व्यज्जना स्पष्ट है। यहाँ वर्णंनीय 
वरतु से यह भाव ही व्यज्नित होता है, कल्पना और चित्र नहीं | 
बल्कि कल्पना द्वारा जो चित्र उपस्थित होता है वही व्यज्लना की भित्ति 
है । छ्ेखक इष्टदेव के मिलन पर आराधिका के अनुभव और भावों की 
व्यज्ञना का उदाहरण देता है-- | 
कढ़ी आराधना करके घुलाया था उन्हें मैंने, 
पदों के पूजने के द्वी लिये थी खाधना मेरी; 
तपस्या, नेम, व्रत. करके रिक्लाया था उन्हें मैंने, 
पधारे देव पूरी हो गयी आराधना मेरी। 
मुँदी ऑखें सहज द्वी छाज से नीचे झुकी थी मै, 
कहे क्‍या प्राणघन से यह हृदय मे सोच हो आया ; 
वही कुछ बोल दें पहले परीक्षा में रुकी थी मैं । 
अचानक ध्यान पूजा का हुआ झट भोंख जो खोली, 
हृदयधन चल दिये मैं लाज से उनसे नही बोली, 
नहीं देखा उन्हे बस सामने सूनी कुटी देखी, 
गया सर्वेस्व अपने आपको दूनी छ॒टी देखी (?) खु० कौ० चोहान 
. यहाँ इष्टदेव का मिलन वर्णित नही है, बल्कि मिलन की सम्भावना 
का आकस्मिक अभाव वर्शित है । यहाँ अवितर्कित इष्टापहरण से 'चिता' 
संचारी की स्पष्ट-व्यज्ञना होती है। जो अनुभव की व्यज्ञन बतायी गयी 
है, वह भी ठीक नही। क्योंकि, अनुभव व्यज्षित नहीं, स्पष्ट ्रतिपादित है ।- 
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लेखक की उक्ति है कि सचेतन कल्ला के दो अज्ग हैं--पढों में 
सब्नीत और चित्रव्यञ्ञना | जैसे-- ह 
झूम झूम सदु गरज गरज घन घोर | 
राग अमर अम्बर भें भर निज रोर ! 
- झर झरझर निशेर गिरि सरमे , 
घर, मरु तरु-मर्मर सागर मैं"""***** निराला 
यहाँ प्रस्तुत अथ को प्रत्यक्षगोचर कर देने में समर्थ प्रयुक्त शब्दों 
की मंकार या नाद्सौष्ठव रूप सद्जीत तो माना भी जा सकता है, पर 
यह चित्र की व्यव्जना क्या है? शब्दों के द्वारा उपस्थापित चित्र तो 
प्रत्यक्ष ही है । उसकी ज्यज्ञना केसी १ 
उपयुक्त उदाहरणों और उनके विवरण से स्पष्ट है कि लेखक व्यज्ञना 
शब्द की बारीकी का खयाल नही करता । वह साधारण वर्णन और 
सामान्य अथथ-प्रकाशन में भी व्यज्जना शब्द का प्रयोग कर देता है । 
कहा नही जा सकता कि यही अंग्रेजी 3728080४7०7688 का रंग 
रूप है ! यदि सचमुच यही है, मैं ऐसा नहीं समझता, तो विचारकों पर 
मुझे तरस आता है। और, यदि ऐसी बात नही तो आधुनिक हिन्दी 
भाषा के विचारकों की दशा बड़ी दयनीय है । 





पाँचवीं किरण 
( के ) व्यक्षना-ेचित््य 


वाच्याथ और व्यंग्या्थ की भिन्नता के कारणों का यहाँ 
उस्लेख किया जाता है, जिनसे व्यज्ञना का वैचित्र्य अ्रकट होता है। 
'बोद्धा के भेद से भेद--केवल पद और पदाथ जाननेवाले को भी 
वाच्याथे का ज्ञान हो जाता है। किन्तु, व्यंग्यार्थ का ज्ञान सहृदयों को 
ही होता है। बाच्य अथ के बोद्धा--ज्ञाता केवल शब्दशासत्री हो सकते 
+ बोद्धस्वरुपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम्‌ । 
आश्रयविषयादीना भेदाद्धिज्ोीइ॥मिधेयती व्यग्य' ॥ सा० दू७ 





ट। 
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हैं परन्तु व्यंग्यार्थ के बोद़ा वे कभी नहीं हो सकते। यह व्यंग्यार्थ केवल 
काव्य-ममेज्ञों को ही ज्ञात हो सकता है। जैसे, 
मेरी, भववाधा हरो, राधा नागरि सोय। बिहारी 
का अथ वे नागरी राधा मेरी भववाधा को--सांसारिक दुःख-तापों को 
टरे--दूर करें, इतना ही जानकर शब्दशास्त्री सन्तुष्ट हो जायंगे। किन्तु, 
सेहृद्य तो यह समभ्रेंगे कि भक्त या उपासक इस पद्माद्धं से अपनी 
अधमता--दीनता का द्योतन करता हुआ अपने उपास्य देवता की महिमा 
का उत्कप प्रकट करता है। उसकी नागरी राधा ही भववाधा दूर करने 
में समर्थ हैं। “मेरी ? पद में लक्षणामूलक, अविवज्षितवाच्य, अथौन्तर- 
संक्रमित जो ध्वनि है उसे शब्दार्थ जाननेवालि--बाच्याथ से ही' सन्तुष्ट 
होनेवाले क्या समझेगे ? 2 
यहाँ ध्वनि इस प्रकार है--- 
यह भक्त कवि की शक्ति है। इसमें 'मेरी” पद की कुछ साथकता 
नही । क्योंकि जब्र वक्ता स्वयं कहता है तब 'मेरी” पद अनावश्यक है। 
अतः मेरी? का वाच्यार्थ बाधित है। इसलिये 'मेरी? पद विवश, 
. असमर्थ, निरुपषाय, कातर, दुंखी मुझ जेसे की, इस अशथॉन्‍्तर में 
संक्रमण करता है और दीनता की अतिशयता व्यब्जित हे। यही 
अधिक चमत्कारक व्यंग्य--ध्वनि है। इसमें लक्षणा है ओर वाच्य 
अविवजक्षित हे। ऐसे ही 
वधक्षाकर! हो निज कथा कासो कही बखान। 
जाहि लखों ताही परी अपनी-अपनी आन। 
दोहे का अर्थ लगानेवाले अथ समम लेगे। किन्तु, इसमें कवि की 
जो विवशंता, कांतरता, दीनता, स्थिति की दारुणता आदि व्यंजित हीती 


९५/ ७३७७ 


वहाँ तक वे म पहुँचेंगे । 
२ स्वरूप के भेद से मेद--कहीं वाच्याथ विधि-रूप में रहता है 
तो व्यंग्यार्थ निषेध-रूप में और कहीं वांच्यार्थ निषेध*रूप में रहता है. 
तो व्यंग्यार्थ विधि-रूप मे । जेसे, ._ त 
१ सत्य. कहसि दुसकंठ सब । 
२ भोदि न, सुनि कछु फोह। 
पहले का वाच्या्थ विधिःरूप और व्यंग्या्थ 'तू मूठ कहैता है _ 
निपेधरूप है और दूसरे में वाच्यारथ निपेध-रूप हे किन्तु 'मुमे तुक पर 
बड़ा क्रोध है! व्यंग्यार्थ विधि-रूप है । , , जे 


क 


ड 
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कही वाच्यार्थ संशयात्मक रहता है तो व्यंग्या्थ निश्चयात्मक | जसे, 
यहिं अवसर निज कामना किन पूरन करि छेहु। 
ये दिन फिरि ऐहें नहीं, यह क्षनभंगुर देहु॥ प्रायोन 
इस पद्म में चाच्या्थ पंशयात्मक है, अथात्‌ इससे प्रकट नहीं होता 
कि यह उक्ति साधु की है या कामुक की । किन्तु वक्ता के साधु होने पर 
मोक्ष व्यंग्य है और कामुक होने पर विषयवासना व्यंग्य है। ये व्यंग्यार्थ 
निश्चयात्मक रुप मे होते हैं. । 
मोर मुकुट की चंद्रिकनि यो राजत नद्‌ नंद । 
मनु ससिसेखर की अकस किय सेखर सत चंद ॥ बिहारी 

यदि इसे भक्त की उक्ति मानें तो देव-विषयक रति-भाव ध्वनि है। 
जो दूती की उक्ति नायिका के प्रति हो तो शंगार रस व्यज्ञय है। और, 
सखी का कथन सखी के प्रति समझे तो राजविपयक रतिभाव ध्वनि है । 
बिहारी की सतसह । 

यहाँ भी शक्ति की संदेहात्मकता से वाच्यार्थ संशयास्पद है किन्तु 
अपने अपने स्थान पर ध्वनि-व्यज्ञ-य निश्चित है । इसी प्रकार-- 

मिन्न बड़े श्रम से सदा करते हो तुम काम । 
- झपकी ले ले बीच मे कर दी नोद हराम ॥ राम 
इसमें वाच्यांथे स्तुति-रूप है पर व्यंग्याथ निन्‍्दा-रूप । इस प्रकार 
उपयुक्त स्थलों में वाच्याथे और व्यंग्या्थ का स्वरूप-भेद होने के कारण 
व्यंजना को मानना आवश्यक है। 

३ संख्या के भेद से भेद्‌ू--सूर्यारत हुआ! या आतःकाल हुआ 
आदि वाक्यों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ वाच्याथ एक ही होगा किन्तु वक्ता, श्रोता 
ओर प्रकरण के भेद से व्यंग्याथ' एक ही नहीं, अनेक होंगे। इससे 
इनका संख्या-भेद स्पष्ट है। | 

जब कहते हैं. कि 'प्रातःकाल हो गया? तब इसका वाच्याथ सब दशा 

” भें, सब प्रसंग में, सब जगह एक-सा रहता. है। किन्तु, इसके ब्यंग्याथथ 
प्रकरण आदि के भेद्‌ से अनेक हो जाते हैं। जैसे-- 


प्रकरण चाक्य व्यज्जयार्थ होगा 
१ नोकर मालिक से कहे 'सवेरा हो गया! तो शय्या छोड़नी चाहिये। 
२ ख्री पति से गा न » बाहर जाइये | 
३ गृहस्थ सेवक से ,, ». - » पशुन्सेवां में लगो। 


यात्री यात्नी से ,, हा » अब चलना चाहिये | 
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प्रकरण -... वाक्य व्यक्ञधार्थ होगा 
४ दूकानदार नोकर से कहे 'सबेरा हो गया' तो दूकान खोलो । 
द गुरुशिष्य से » हे » श्रातःझत्य करो । 

एः 5 से न कप तैयारहो 
७ कमकर कमकर से ,, हर » फास पंर चलने को तेयारहो 


इत्यादि । ऐसे ही यदि कहा जाय कि 'सूर्यास्‍्त हो गया” इस वाक्य। 
का वाच्याथ सदा एक-रूप रहेगा परन्तु व्यज्जना द्वारा प्रतीत इसी वाक्य 
का अर्थे अपने अपने प्रकरण, वक्ता तथा श्रोता आदि के भेद से अनेक 
प्रकार का हो जायगा। जैसे, - | 


प्रकरण ' वाक्य व्यड्र-यार्थ होगा 
१ राजा सेना पति से क़हे 'सूरज डूब गया? तो शत्रु पर चढ़ाई करो । 
२ दूकानदार नोकर से ,, है » दँकान बढ़ावो। 
३ कर्मकर केर्मकर से ,, * 9 » फाम बंद करो । 
४ गुरु शिष्य से के बा » सन्ध्या-कृत्य करो। 
४ भृत्य धार्मिक रवामी से ,, है » सन्‍्ध्याबंदंन कीजिये । 
६ आतपततप्त वंधु बंधु से ,, ». 9 अबसंताप नहीं है। 
७ आप्तपुरुषबाहर जाने वाले से ,,. » » दूर मत जाना । 
८ दूती अभिसारिका नायिका से, , » &. _अभिसार की तैथारीकरो। 
६ ग्ृहस्थ गोपाल से ४. पशुओं को घर सें बॉघ 

इत्यादि अनेको व्यद्गाय अथे अपनी अपनी अवस्था के अनुकूल 
भासित होंगे । 


४ निमित्त के भेद से भेद--वाच्याथ' केवल शब्द के उच्चारणमांत्र 
से व्याकरण, कोश आदि के द्वारा ज्ञात हो सकता है किन्तु व्यज्ञग्याथ 
का ज्ञान बिना निर्मल प्रतिभा के कभी संभव नहीं। वाच्याथ' के बोध में 
साधारण बुद्धि हीं सहायक होती हे और व्यज्ञया्थ के लिये विशिष्ट 
बुद्धि, तथा' .विशुद्ध प्रतिभा की आवश्यकता होती है । अतः निमित्त- 
भेद के कारण भी वाच्य से व्यज्ञथ मिन्न है। जेसे-- 

नाम पाहरझ दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाद। 
ऊोचन निज पद यन्त्रिका प्राण जाँहि केहि बाद ॥ तुलखी 
शब्दार्थ जाननेवाले की सहज ही इस" दोहे का अथ कि हो 
जायगा। किन्तु इसके' भीतर से जो यह व्यंजना होती है कि मैं आपके 
बिरह-सें अवश्य मर जाती, किन्तु न मरने के कारण आपके ध्यान 
. और नाम हैं। जिस दिन ये आधार नहीं रहेंगे उस दिल मेरा मरना 


नी 


बन 
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निश्चित हे । मैं तुम में इतनी रम रही हूँ कि ओंखे तनिक भी इधर- 
उधर नहीं जातीं। वे अपने हो - पद्तल पर -जकड़-सी गयी हैं। इस 
प्रकार सीता की पति-भक्ति, एकान्तानुराग आदि की माँकी विशिष्टबुद्धि- 
सम्पन्न सहृदयों को ही-हो सकती है । 

०, कार्य के भेद से भेद--वाच्यार्थ से व्युत्पन्नमात्र को अर्थात्‌ 
शब्दार्थ जाननेवाले सहृदय तथा असहृदय सभी को साधारणतः वस्तु 
का ज्ञान हो जाता है पर व्यंग्य अथ से फेवल सहृदय को ही चमत्कार का 
अथोत्‌ आस्वाद-विशेष का आनन्द प्राप्त होता है। अभिप्राय यह कि 
वाच्यार्थ का कार्य प्रतीति-मात्र होता है' और व्यंग्याथ का चमत्कार भी । 
इससे इनका काय-भेद भी प्रत्यक्ष है। जैसे-- 

रे कपि कौन तू अक्षको घातक ? दूतबली रघुनंदन जू को |. 
को रघुनंदन रे? त्रिशिरा-खर-दूषण-दूषण भूषण भू को ॥ 
ढ सागर कैसे तरयो ? जस गोपद, काज कहा सिय चोरहि देखो । 
कैसे बंधायो * जु सुंदरि तेरी छुई दग सोवत पातक लेखों ॥ तुलसी 
जिन राम का दूत समुद्र को गोपद के जल के समान सहज ही पार 
कर सकता है और अक्षयकुमार को सार सकता है. वे राग कितने प्रच॑ड 
बलवान होगे, इसको तुम समझ लो और यह भी समझ लो कि तुम्हारे 
महल में सोई हुई स्त्रियों पर दूर ही से दृष्टि पड़ जाने के कारण मैं बंधन 
में पड़ गया पर तुस तो पर-ल्ली-हरण कर लाये हो, तुम्हारी क्‍या दशा 
होगी। इस, व्यंग्याथ का चमत्कार साधारण अथ-प्रतीति से सबंथा 
भिन्न है । 

६ काल के भेद से भेद--वाच्यार्थ ही सबसे पहले प्रतीत होता है 
ओर व्यंग्योथ उसके पीछे । अतः काल भेद से भी व्यंग्यार्थ वाच्या्थ 
से भिन्न है। जैसे-- 

बलि बोई कीरति लरूता कर्ण करी हें पात । 

सीची मान महीप जू जब देखी कुम्हलात ॥ प्राचीन 
इसमें पहले वाच्याथ प्रतीत होता है। उसके पीछे यह व्यंग्याथ 
प्रकट होता है कि मानसिह बड़े दानी थे और उनकी -दानशीलता बलि 
ओर करण से कम नहीं थीः। वे उन दोनों के समकक्ष ही दानी थे। ऐसे 
ही संलक्ष्य क्रम में वाच्याथ और व्येज्नयार्थ आगे पीछे प्रतीत होते है। 

७ आश्रय के भेद से भेद--वाच्य अथ केवल शब्द के आश्रित 
रहता है और व्यंग्य अर्थ शब्द मे, शब्द के एक देश में, अर्थ में, वर्ण में 
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* वा वर्ण-विशेष की रचना में, रहता है। ' इससे इनके आश्रय भी मिन्न 
होते हैं। वर्शगत, पदगत, तथा रचनागत ध्वनि के भेद में इनके 
उदाहरण दिये गये हैं। ह । 

८ विपय के भेद से भेद--कहीं कहीं वाच्य अर्थ का विपय दूसरा 
होता है तो उससे प्रतीत होनेवाले व्यंग्य का विषय दूसरा । यही वाच्य 
ओर, व्यंग्य का विषय-भेद है। जैसे-- - ै के 

लखि प्यारी के अधर पे उकसयो खत के दोस। 

भर ग्रियतम है कोन जेहि होत नहीं भति रोस ॥ 

सूँघि मधुपज्ञत कमल ते नयो बिसाह्मौ रोग। 

बरजत हू मानी नहीं अब पावो फल भोग ॥ अलजुवाद्‌ , 

इसमें जो वाच्यार्थ है उसका विषय हे दन्तज्ञताझ्लिता नायिका। 
उसीको लक्ष्य करके सखी की यह उक्ति है। इसमें व्यद्जन्या्थ यह है कि 
नायिका के अधर पर का दाग उपपतिकृत दन्तक्षत का दाग नहीं, किन्हु 
कमल झूँवने के समय श्रमर ने अधर काट लिया है। इस व्यज्ञय का 
विषय है, नायिका का पति, जिसको लक्ष्य करके यह व्यज्ञ-्योक्ति को 
गयी है । यह मेरी ही बुद्धिमानी है कि इसके अपराध पर यों पर्दो डाल 
कर इसे पति के कोप से बचा लिया। इस व्यज्गञय का विषय पास 
की पड़ोसिन है, जो इस मर्म को जानती है। इस समये तो मैंने 
समाधान कर दिया। फिर कभी पति के आने के दिन ऐसी हरकत न 
करना । इस व्यद्ञ/य का विषय उपपति है। यह तीसरा व्यज्ञथ है। 
पति की जो प्यारी है उसीका ऐसा दोष देख कर पति क्रुद्ध ही सकता 
है, उपेक्षिता का दोष देखकर नहीं। इससे तुमे प्रसन्न नहीं होना 
चाहिये । निर्दोष होकर भी तूं इसकी सी सौभाग्यवती नहीं हो सकती । 
इस व्यद्ञगय का विषय उसकी सौत है। मैंने इस समय तुम्हे अपनी 
चतुराई से बचा लिया। अब डरने का काम नहीं। निडर रहो, 
जिससे तेरा पति शक्ला न करे । इस व्यज्ञथ का .विपय है दन्त-क्षत 
वाली नायिका। ये सभी व्यज्ञय अनियत-सम्बन्ध के हैं। एक 
उदाहरण और-- ' 
भले नहीं यह केवरों सजनी गेह आराम | है 
चूसन फटे कंटक छगे निसिदिन भठो याम ॥ मांतिराम 

नायिका की सखी के प्रति उक्ति हैं। इसके वाच्याथे का विषय 

सखी है। किन्तु, इससे जो यह व्यज्ञ-य निकलता है कि केवड़े के काँटों 


१६ ( ख ) ब्यक्षना-वैचित्र्य 


से कपड़े फटे हैं और देहं में खरोच लगी है । थे उपपति-सम्भोग के 
कारण नहीं हुए हैं। इस व्यद्अथ का विषय उसका पति है। क्योंकि 
उसीको लक्ष्य करके यह व्यद्गयोक्ति है। ' 


छठी किरण 
( ख ) व्यब्जना-वेचित््य' 
व्यञ्ञना के निरूपण में कुछ उपयोगी अन्यान्य कारण दिये जाते हैं 
जिनसे व्यज्ञना का वैचित्न्य प्रकट होता है । 
(१ ) सम्बन्ध-मुूलक व्यज्ञयाथे की विलक्षणता 


वाच्याथ के' समान लक्ष्यार्थे भी नियत रहता हे,, उसकी एक सीमा 
होती है। जिस अथ का बाच्य अथ्थ के साथ नियत सम्बन्ध नही रहता 
उसकी लक्षणा नहीं होती । अर्थात्‌ किसी वाक्य में बाच्य अथ के नियत 
सम्बन्धी अर्थ को ही लाक्षणिक शब्द लक्षित कराते हैं, अन्य अथे को 
नहीं । ,जेसे, “गंगा में घर” वाक्य के गड्गा का ओ प्रवाह रूप अथ है वह 
तट को ही लक्षित कर सकता है, सड़क को नही। क्योंकि, प्रवाह का तट 
के साथ ही नियत सम्बन्ध है। इससे रपष्ट हे. कि नियत-सम्बन्धी अथे में 
ही लक्ष्याथ होता है। किन्तु, व्यद्भथ अर्थ १प्रकरण-विशेष आदि से नियत 
सम्बन्धी २ अनियत-सम्बन्धी और ३ सम्बद्ध-सम्बन्धी होंता है । 

बेसुध सोअत सास उत...,.. । इस उत्त पद्म में सम्बन्ध नियत है। 
क्योकि 'बिखटके रात में मेरी शय्या पर आ जाना! रुप व्यद्ध'य एक ही है 
ओर वह सम्पूर्ण वाक्य से प्रकट होता है | 'लखि प्यारी के भधर पै...। इस 
उक्त पद्य में अनेक व्यद्स्‍)थ हैं। क्‍योंकि, उसमें विपय का भेद है। 
इससे सम्बन्ध अनियत है | 

निहचल बिसिनी पत्र पे उत्त बलाक यहि भांति । 
मरकतभाजन पे सनी अमल सख सुभकाीति ॥ दास 

निज्जन कुंज में सरोवर के निकट उपस्थित उपनायक--अपने प्रियतम 
के प्रति किसी नायिका की उक्ति है । हे प्रिय ! वह देखो, कमलिनी के 
पत्र पर बेठा बगला ऐसी शोभा दे रहा,है जैसे मरकत--पन्नें की थाली 
में रकक्‍्खा हुआ सुंदर शंख हो। यहाँ बगले के तिश्य॑त्त होने से उसकी 

दर 


$ 


काव्यालोक १९४ 
निर्भयता व्यंग्य है। इस निर्भयतासूचक व्यंग्या्थ के द्वारा स्थान 
'का निर्जेन होना दूसरा व्यंग्य है। इस निजनतारूपी व्यंग्य- से स्थान 
का रमणोपयोगी होना सूचित होता है। यह तीसरा व्यंग्य है। 
व्यंग्य परस्पर सम्बद्ध है । 


(२) अन्चित और अनन्वित श्रर्थ की व्यज्ञय्यता और इसी से 
उसकी अभिधेय अथ से भिन्नता 
वस्तु-स्थिति के अमुरोध से यदि यह कहा जाय कि जो समस्त अर्थ 
अन्वित या तात्पय-विषय हो वह अभिधाों से ही उपस्थित हो सकता 
है। अथोत्‌ जो व्यद्भथ अन्वित होता है वहाँ तक अभिधा का प्रसार 
मानकर उससे ही काम चलाया जा सकता है। इस दशा में भी व्यज्ञना 
अन्यथा सिद्ध न होगी । क्योंकि, व्यद्जन्याथ ऐसे भी होते हैं जो स्ंथा 
अनन्वित होकर भी अतीति-मोचर होते हैं। जैसे, 'ख़ुली हवा” के स्थान 
पर हवा खुलीं” यदि कर दिया जाय तो यहाँ जो घृणा-व्यञ्ञक अश्लील 
अथ निकलता है चद्द तात्पय-विपय न होने पर भी व्यद्जय होकर दूषित 
होता है | अब इस मत के अनुसार यह दूपित नही होगा। क्योंकि, थहं 
अथ अभिधाव्ृत्ति का विपय नहीं हो सकता । व्यज्ञना-वृत्ति' के स्वीकार 
को ही फल है कि यह अश्लीलाथ अदुष्ट होकर काव्य में रह नहीं प्राता | 
सरलपन हो था उसका मन 
निरालापन था आभूषन | पत 
यहाँ अन्वित व्यद्गयार्थ बड़ी भोली भाली थी? तक पहुँच कर 
वाच्यारथ उसे अपने पेट में समेट सकता है पर अनन्वित होकर भी 
स्पष्टटः प्रतीयमान 'डसका मन पुराना जूता था! दुष्ट अथे यददि व्यक्ञय न 
माना जाय तो यह साहित्य में अदुष्ट ही होकर रहेगा। 
(३) नित्यानित्य दोष की व्यवस्था के अनुरोध से व्यज्ञय की मिन्नता 
काव्य में छुछ दोष ऐसे हैं. जो नित्य हैं. जैसे 'अयोगाशुद्धि आदि 
और कुछ दोप ऐसे हैं. जो अनित्य हैं जैसे श्रति-कट्ठवा आदि | व्यञ्ञना 
न सानसे पर इन दोनों का भंद नहीं हो सकता । क्यांकि, वाच्याथ 
सर्वत्र एक होने के कारण श्रुति-फड़ता आदि दोप या तो दोप ही रहेंगे 
था अदोष ही । यह्द व्यञ्ञना की ही विशेषता है जो श्रुति-कढुता रोढ़ादि 
रसों में गुश हो.जाता है। और खद्बारादिं में दोप व्यज्ञना के अभाव 
में दोषों की यह व्यवस्था बिगड़ जायगी | 


१९० ( ख ) व्यज्नना-वैचित्यं 


(४) पर्याय शब्दों के भेद से भेद्‌ 
पर्याय शब्दों का बाच्य अथ सब स्थानों में एक सा रहता है। किन्तु, 
व्यद्गन्याथे भिन्न भिन्न होता हे । काव्य में अनुकूल शब्दों की योजना ही 
ठीक होती है, एकाथक सभी शब्दों की नही । व्यज्ञना के विना शब्द- 
- प्रयोग में जो काव्यत्व रहता हे वह लुप्त ही हो जायगा। जैसे-- 
थाही डर गिरिजा गजानन की मोय रही , 
गिरि ते गरे ते निज गोद ते उत्तारे ना॥ पद्माकर 
यदि इसमें 'गजानन” की जगह 'विनायक' पर्याय रख दिया जाय 
तो सब अथ ही चौपट हो जायगा । क्‍योंकि, गजानन शब्द ही ऐसा है 
जिससे पार्वती को दान दे डालने के डर से गणेश को छिपाये रखने 
की चिन्ता है। गजानन शब्द से ही यह व्य्ञ'या्थ होता है. कि जहाँ 
गज दिखाई पड़ा कि उन्होंने दान कर डाला। इससे 'गजानन! होने 
के कारण कहीं गणेश भी दान न दे दिये जाये, इससे इनकी रक्षा करना 
चाहिये । यह व्यद्ञथा्थ विनायक शब्द से नही निकल सकता। 
इन विलक्षण व्यंग्यों का बोधन अभिधा, लक्षणा वा तात्पयें 
शक्ति के वश की बात नहीं है। अतः व्यज्जना वृत्ति सवतोभावेन मान्य 
है। ऐसे वचित्र्यों का मूल व्यस्ना ही है । 


चतुथ प्रसार 
ध्वनि. 


-“शकि०- 


पहली किरण 
ध्वानि-पारिचय 
'वाच्य से अधिक उत्कर्षक--चारुताप्रतिपादक--व्यज्ञथ 
को ध्वनि कहते हैं । पा 
व्यद्भय ही ध्वनि का प्राण है। वाच्य से उसकी प्रधानता का 
अभिग्नाय है वाच्या्थ से अधिक चमत्कारक होना। चमत्कार के तार- 
तम्य पर ही वाच्यार्थ और व्यड्ग-यार्थ का प्रधान होना निभेर है। 
कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ शब्द या अथे स्वयं साधन 
होकर साध्यविशेष--किसी चमत्कारक अथ, को अभिव्यक्त करे वह ध्वनि- 
काव्य है। वाच्यार्थ या लक्ष्या्थ से ध्वनि वैसे ही ध्वनित होती है जैसे 
चोट खाने पर घड़ियाल से निकली घनघनाहट की सूक्ष्म से सूक्ष्मतर 
या सूक्ष्मतम ध्वनि । 
अथवा, जिस प्रकार बादलों में जलवषेण की शक्ति साधारण धर्म 
है और बिजली की कॉध असाधारण--कदाचित्‌-संभवी, विशेष धर्म है 
उसी प्रकार संकेतित अर्थ वाले सामान्य शब्दों में औँश-विशेष की 
भलक ही ध्वनि है। जब वाचक शब्द अपनी अभिधा शक्ति से वाच्य 
अर्थ के रूप को खड़ा करके दूर हो जाता है या जब लक्षक शन्र्द लक्षणा 
शक्ति से लक्ष्य अर्थ, जिससे अन्वय की बाधा दूर होकर सम्बन्धयोजना 
हो सके, बोध कराकर विरत हो,जाता है, तब ऐसी दशा में ध्वनि 
के आधारभूत व्यज्ञक शब्द या अर्थ व्य्ञना शक्ति के सहारे. पूर्वोक्त 


रे 


दोनों अर्थों से भिन्न एक विलक्षश प्रकार का अपूर्व अरथ--व्यडुनय--प्रतीत 





4 ( क ) चारुत्वोत्करषनिबन्धना ही वाच्यव्यद्जययो: प्राधान्यविवक्षा । ध्वन्यालोक 
हा; ० 4... 
( ख ) वाच्यातिशयिनि व्यज्ञबे ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्‌ ॥ साहित्यदपेण 
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कराता है। यही व्यड्रथ जब प्रधान पद पर आरूढू होता है तब उसे ही 
ध्वनि कहते हैं। शब्दों में दूरव्यापी और बहुल अर्थ भरने की जो शक्ति 
व्यक्षना में है वह ओरों के बूते की बात नही । 
अब-यहाॉँ उक्त चमत्कार का अभिप्राय भी जान लेना आवश्यक है। 
कहते हैं कि काव्यगत रमणीयता ही चमत्कार हैे। 'र्मणीयता” बहुत 
ही अर्थगर्मित पद है। उसके अर्थ में यह विशेपता होनी चाहिये कि 
बह प्रतीत होते ही पाठक या दशेक की चित्तवृत्तियों को रमा सके, 
अन्य अर्थों की ओर से आकर्षित कर अपने में तल्लीन करा सके । जिस 
अर्थ में यह गुण नहीं है उसे रमणीय नहीं कहा जा सकता | 
* कोई शक्ति वैचित््य को ही चमत्कार सान कर केवल वहीं इसकी 
सत्ता समभते हैं जहों काव्य की कल्पना से ऐसा अथ उपस्थित हो जो 
कण भर के लिये किसी कौतूहल या आश्रय की फुछकड़ी से पाठक 
था दर्शक को चोंका भर दे । फिर चाहे वह अर्थ हृदय का स्पश करे या 
न करे । पर चमत्कार को इस संकुचित अथ में लेना उसकी हत्या 
कर देना है । 
चमत्कार का बहुसम्मत अमिग्राय चित्त का विस्फार, विस्तार वा 
विकास है। अर्थात्‌ जिस अर्थे के मनन वा ग्रत्यक्षीकरण से स्वभावत 
लाह के समान कठोर या संकुचित चित्त द्वत होकर ऐसी दशा में 
परिणत हो जाय कि साधारणीक्ृत भावों के साँचे में ढल सके। जब 
तक काव्यगत अथ में ऐसी क्षमता नही उत्पन्न होती तब तक उसमें 
स्वरूप-योग्यता आती ही नहीं। सारांश यह कि जिस अथ-वबैज्षक्षस्थ को 
लोकोत्तर अनुभूति से चित्त एक अनिवचनीय अवस्था को ग्राप्त कर 
ले, वह चमत्कार है। 
लोकिक हषादि चित्त का विस्फारक होता हे और शोकादि चित्त का 
संकोचक | किन्तु अलौकिक साधारणीकर्ण की अवस्था में अर्थात्‌ 
काव्यानुभवकाल में परिच्छिन्न शोकादि भाव भी अपरिच्छिन्न हो उठते 
हैं नब उन्तमें भी 'चित्त का विस्फार ही होता है। यही कारण है कि 
यशोदा या ऊर्मिला के करुणालाप में भी हमें वह' आनन्द प्राप्त होता 
है कि हस उसका पढ़ना नहीं छोड़ते। शक्ुन्तल्ना के प्रत्यास्यान से 
संतप्त होकर भी चित्त विचलित न होकर उसमें रसा ही रहता है। 
उक्त ध्वनि सहृदयों के ही हृदयद्ञम होती है। केवल शब्दशासत्री 
प्रकृतिप्रत्यय के संयोग से निष्पन्न शब्द मात्र का अर्थ समझने के भत्ते 
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ही अधिकारी हो किन्तु, सहृदयता के अभाव में ध्वनि का बोध . उन्हें 
नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि कोरे लक्षणों को सममना 
ओर बात है और लक्ष्यों को पहचानना और । योग पढ़कर थोगशात्री 
बला जा सकता है, योगी नहीं। क्योंकि योग साधनों है। ध्वनि के 
विपय में कोरे परिडतों और सहृदयो की यही स्थिति है। फलत: ध्वनि 
का आस्वाद काव्यतत्त्व के म्ज्ञों-भावुक सहृदयों को ही हो सकता 
है। कोरे शब्द-शास्तरियों की दृष्टि जहाँ अथरूप फूल के आकार मात्र को 
देखेगी वहाँ सहृदयों की आधाणशक्ति ध्वनिरूप परिमल तक पहुँच 
जायगी ?। | 


दूसरी किरण 


ध्वाने शब्द का उद्गम 
ध्वनि शब्द का व्यवहार वा आविष्कार केवल ध्वनिकार ने ही 
किया हो, ऐसी बात नहीं। इसके पहले भी ध्वनि शब्द का व्यवहार 
देखा जाता है| * 
हम जो कोई वाक्य बोलते हैं उसमें कई पदों का समुदाय रहता 
है। पदों की आकृति वर्ण वा वर्णों के मेल से बनती हे। हम ने 
'कोकिल” शब्द का उच्चारण किया तो कू, ओ, क्‌, इ, लू, अ! इन 
छ वर्णों का उपयोग करना पड़ा । यह विचारने की वात है कि करठ 
से निकले हुए ये वर्ण क्‌, ओ, क्‌, इ, लू, अ क्रम से उत्पन्न होकर 
विनष्ट हो जाते हैं। छुओ वर्णों का उच्चारण एक काल में संभव नही । 
इस स्थिति में श्रोता जो समूचा 'कोकिल” शब्द ओर उसके वाच्य अथ 
को समभता है सो केसे ? 
इस पर. नैयायिकों का कथन है कि वर्ण , उच्चारण के अनन्तर 
क्षणभर रहकर दूसरे क्षण में लुप्त हो जाते हैं. सही पर वर्णों का 
क्रमिक श्रावण अत्यक्ष नष्ट होने पर भी श्रोता के सन में अपना संसंकार 
छोड़ जाता है। इस प्रकार पूव पूर्व वर्ण के अत्यक्षानुभव से जनित 
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/. १ दाब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणेव न बुष्यते । 
वेयते स तु काव्यार्थतलज्षैरेव केवलम्‌ ॥ ध्वन्यालोक 
२ प्रतीतपदार्थको छोके ध्वनि" शब्द उच्यते । महाभाष्य ' 
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संस्कार के साथ जब अन्तिम वर्ण का साज्ञात्‌ अनुभव होता है 
तब शब्द का समूचा रूप खड़ा होकर अर्थोपस्थिति का कारण होता है। 
इस प्रकार कोकिल शब्द का अन्तिम अ? अपने साथ पूर्व के पॉचो 
वर्णो' की भी प्रतीति करा देता है । 

इस पर वेयाकरणों की यह शंका है कि अनुभव, संस्कार और 
स्मृति में सदा पूर्वापर का क्रम नही निभता । क्रमनिर्वाह में तो जिसका 
पहले अनुभव हुआ है उसका पहले संस्कार ओर उसीकी पहले स्मृति 
होनी चाहिये पर देखा यह जाता है कि प्रथम अनुभूत विषय का 
स्मरण बाद को होता है और पश्चात्‌ अनुभूत विषय का स्मरण पहले हो 
जाता है। ऐसी दशा में विवक्तित शब्द का रूप ही न खड़ा होगा और 
कभी नदी' दीन” बनेगा और “राज? जरा? । इस शंका का समाधान 
'बैयाकरणों ने ही किया है' जो इस प्रकार है-- 

वे कहते हैं कि उच्चारण करते ही नष्ट हो जानेवाले वर्ण बेखरी 
वाणी के हैं जो किसी शब्द की आकार नहीं खड़ा कर सकते । वे तो 
बेखरी से सूक्ष्म मध्यमा वाणी के स्थूल प्रतिनिधि-मात्र हैं। अतः 
वर्णो से अभिव्यज्धित, नित्य, अखरण्डात्मक, मानस शब्दस्वरूप रफोट 
शाब्दबोधोपयोगी होता है। स्फोट के व्यज्ञक ज्ञण-स्थायी वर्णो में क्रम 
भग की शंका नही की जा सकती । क्योंकि, वे रव॒तः चाहे नश्वर हों, 
पर उनके द्वारा व्यंज्ञित स्फोर्ट नित्य अतएब अनश्वर है। जैसे श्वेत वख्र 
पर लगाये गये रंगों की छाप में क्रमभंग नहीं होता वैसे ही व्यंजकों के 
हारा क्रम से अभिव्यक्त स्फोट के स्वरूप में भी क्रम-विपयेय नहीं हो 
सकता। यह स्फोट अभिव्यंजक के रूप में उसी प्रकार ढल जाता है 
जिस प्रकार सुर भरने वाली शहनाई की ध्वनि राग-रागिनी निकालने 
वाली शहनाई की ध्वनि में ढलती जाती है। 

इसी स्फोट की अभिव्यक्ति के लिये वेयाकरणों को व्यश्जनावृत्ति 
नामक शब्द-व्यापार भानना पड़ा है। यह स्फोट ध्वनि शब्द से भी 
व्यवहत होता हे । 

अभिश्राय यह कि ध्वनि-परम्परा से जिस अखण्ड शब्द की व्यज्ञना 
होती है वही स्फोट है और उसीको ध्वनि संज्ञा भी प्राप्त है।* 


२ य॒संयोगवियोगाभ्या कररौरुपजन्यते | 
स॒ स्फोट. शब्दज, शब्दों घनिरित्युच्यते बुषै. ॥ वाकयपदोय 
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जैसे वर्णो' के द्वारा अभिव्यंजित स्फोट को ध्वनि कहते हैं वेसे “ही 
शब्दों या अर्थो 'के द्वारा अभिव्यंजित अथ को भी ध्वनि कहने लगे। 
साहित्य में ध्वनि शब्द का उद्गम यहीं से होता है | 





तीसरी किरण ह 
ध्वनि शब्द की व्यूत्रात्ति और अर्थ 


ध्वन! धातु से इ* प्रत्यय करने पर ध्वनि” शब्द बनता है। 

१ ध्वनति ध्वनयति इति वा ध्वनि:--जो ध्वनित कर वा कराये 
वह ध्वनि है। यह शब्द के लिये आता है । वाचक, लक्षक और व्यञ्ञक 
तीनों प्रकार के शब्द जब किसी व्यंग्य अथे के व्यंजक होते हैं तो ध्वनि 
कहे जाते हैं । 

२ ध्वन्यत इति ध्वनि:--जों ध्वनित हो वह ध्वनि है । इस कमे- 
प्रधान व्युत्पत्ति से ध्वनि शब्द' रसादि व्यद्गथों का वाचक होता है। 
वस्तु, रसादि और अलंकार ध्वनित होते हैं। अत. ये सब ध्वनि हैं। 

३ ध्वन्यते अनेव इति *वनिः--जिस करण अर्थात्‌ शब्द-व्यापार 
था शब्द-शक्ति द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति होती है वह ध्वनि हो | इस प्रकार 
करण-प्रधान ध्वनि शब्द से व्यज्ञना आदि शक्तियो का बोध होता है | 
प्रत्येक शब्द और अर्थ के बीच सम्बन्ध स्थापित करनेबाली एक एक 
शक्ति होती है जो शब्द से अर्थ की उपस्थिति कराती है, जिसका वर्णन 
क्रमशः अभिधा, लक्षणा और व्यञ्ञना के नाम से हो चुका है।..' 

४ ध्वनन ध्वनि:--ध्वनित होना ध्वनि हे। इस रूप में यह भाव- 
वाचक संज्ञा है। इससे वस्तु, अलझ्लार और रसादि की सूचना सममी 
जाती है। अभिव्यज्धन, ध्वनन, सूचन आदि इसके समानार्थक शब्द हैं । 

५ ध्वन्यत अस्मिन्निति ध्वनिः--जिसमें वस्तु, अलझ्कार या 'रसादि 
ध्वनित हों उसे ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि पद अधिकरण-पधान है। 
यह शब्द गुणबाची विशेषण होकर काव्य शब्द के साथ समभिव्याहृत 
होता है। यह “ध्वनिकाव्य' है, ऐसा व्यवहार इसी विग्नह पर 
अवलम्बित दे | । 
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चौथी किरण 


ध्वनि की स्थापना 


आलड्ढारिकों की भाषा में 'काव्य की आत्मा' क्या है अथोत्‌ किस 
संजीवनी शक्ति से वाक्य वा सन्दभे काव्य कहा जाता है, यह 
एक प्रश्न है। 

इसके उत्तर में देहात्मवादी साहित्यिक दाशेनिकों का यह कथन है 
कि शब्द और अर्थ को छोड़कर काव्य की आत्मा अन्य कुछ भी नहीं । 
ये दोनों अछड॒कृत होकर काव्य हो जाते हैं, जैसा कि प्रायः दृष्टिगत 
होता है। किंतु कभी कभी निरलझ्लार शब्द और अथे भी काव्य की 
श्रेणी में आ जाते हैं ।' इससे कुछ समीक्षकों का कहना है कि काव्य की 
आत्मा रीति! है। अथोत्‌ विशिष्ट -पद्‌ू-रचना या सुन्द्र भणिति-भन्लि 
ही काव्यत्वाधायक है। यह स्वतः सिद्ध है कि शब्दार्थो" का सुन्दर 
संयोग ही किसी सन्दर्भ को काव्य की श्रेणी में छाता है। आधुनिक 
अनेक कवि अपनी इस कछा के कारण कवि कहलाते हैं। इसीसे अनेक 
समालोचकों का कहना है. कि शब्द, अर्थ और अलझ्कार को छोड़कर काव्य 
का अन्य कोई गुण--आत्मा नहीं है। कान्य के जितने शोभाधायक 
साधन हैं, चाहे उनका कुछ भी नामकरण किया जाय वे रीति, गुण या 
अलक्लार के ही अन्तभूत हैं। रीति स्वयं गुण या अलक्वार के अतिरिक्त 
कोई भिन्न वस्तु नहीं। क्योंकि, वर्णन में विषयानुकूल--विशेष प्रकार के 
माघुयादि-गुणों से युक्त पदावली की रचना को ही तो रीति वा वृत्ति कहते 
है। इस प्रकार काव्य-सौन्दय के कारणो की विवेचना घूम-फिर कर गुणा- 
लक्कार की विशिष्टता की ही दयोतक होगी, किसी अन्य वस्तु की नही | 

पर ध्वनिवादियों का मत है कि जैसे निर्दोष और सुसंस्थित पर 
सौन्द्य-रहित शरीर को अलडकृत कर देने पर भी उसकी श्रीवृद्धि नही 
होती वैसे ही अलडकृत या विशिष्ट-पद्‌-रचना-शाली काव्य की भी ध्वनि 
के बिना श्रीवृद्धि नही होती। *ध्वनिकार ने कहा है कि अड्गना के सुशोभन 


१ प्रतीयमान॑ पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणोषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तड्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाद्ननासु ॥ ध्वन्यालोक 
मुक्ताफलेषु च्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा । 
प्रतिभाति यदद्नेषु तहावण्यमिद्दोच्यते ॥ 

२६ 
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काव्यालोक २०१ 


अज्ों के अतिरिक्त जैसे छावण्य--सौछब, कान्ति, चमक-दमक, एक 
पदाथ है वैसे ही महाकवियो की वाणी में एक ऐसी कोई वस्तु होती है 
जो शब्द, अर्थ, रचनावचिश्र्य आदि से अलग प्रतीयमान होती है। 
वही काव्य की आत्मा ध्वनि है। पर आलक्लारिक इस ध्वनि को नहीं 
सानते । थे कहते हैं कि न तो कोई शब्द या अर्थ को ध्वनि कह सकता 
और न इनकी सुन्दरता को । क्योंकि, शब्द और अर्थ की सुन्दरता या 
उनका सुन्दर सन्निवेश शब्दाथालझ्लार के भीतर आ जाता है । ध्वनि 
कोई स्वततन्त्र वस्तु नहीं, जिसका काव्य में अस्तित्व पाया जाता हो। कारण, 
ध्वनिकार के पृव॑चर्ती प्रसिद्ध आलझ्लारिकों ने इस विषय का कुछ भी 
उल्लेख नहीं किया है। यदि काव्य के प्राणस्वरूप ध्वनि की सत्ता 
स्वीकृत होती तो उसकी चर्चा अवश्य कुछ होती । इससे ध्वनि, ध्वनि 
की रट लगाना कोई अथ नहीं रखता । कवि मनोरथ ने तो ध्वनि के 
प्रशंसकों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्हें मूले तक कह डाला है । 

. फिर भी ध्वनिकार का कहना है कि पूर्ववर्ती आचार्यां ने भाव, 
वस्तु, रीति, अलड्जार को ही प्रधानता दी है और उनके द्वारा ही मनो- 
हरता, नूतनता, चमत्कारिता आदि लाने की चेष्टा की है सही, किन्तु 
उनकी चेष्टा वही तक सीमित नहीं समझनी चाहिये। यद्यपि ध्वनि के 
स्वरूप के निश॒य में वे असमथ थे तथापि सूक्ष्मदर्शी कबियो-ने रहस्यरूप 
से प्रच्छज्ञ और प्राशभूत ध्वनि को अपने काव्यमें ग्रहण करके उसे हृदय 
ग्राही बनाने में कोई कोर-कसर नहीं की है। अतः यह बात उनके- 
विचार के वहिभूत नही थी कि श्रेष्ठ काव्य प्रकृति से ही वाच्यार्थ से 
ऊपर उठकर अप्रनी चारुता प्रकट करता है। क्योकि, कबि की स्वरूप- 
योग्यता केवल इतने ही में नहीं है. कि कथावस्तु को, या अपने विचार _ 
को अलड्कृत शब्दार्थमात्र मे प्रकाशित कर दे । निष्कर्ष यह कि श्राचीन 
आलक्लारिक यद्यपि ध्वनि का स्वरूप नही समझ सके थे, पर अपने काव्यो 
में ध्वन्यर्थ वा व्यज्ञन्यार्थ को अस्तुत करने में नही चूके ।.._ 

कह आये है कि जैसे शरीर का सौन्दर्य शरीरावयवों के रुचिर 
सन्निवेश से विभिन्न होने पर भी अवयवो द्वारा ही प्रकाशित होता है 
और किसी अलंकार की अपेक्षा नही रखता वैसे ' ध्वनि भी काव्य के 
शरीरावयवो से ही प्रकट होती है पर उनसे सवेथा स्वतन्त्र है। उस 
ध्वनि का ध्वनिकार ने यह लक्षण किया है-- 


हु 


२०३ ध्वनि की स्थापना 


अथ या शब्द अपने अभिग्राय की प्रधानता का 
प्रित्याग करके जिस किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है उसे 
ध्वनि कहते हैं । 
इससे जिन्होंने केचल वाच्य-वाचर्क को पहचानने में ही श्रम 
किया है पर इनके अतिरिक्त काव्य-तत्व की विचार-वीचि मे अवगाहन 
नहीं किया है वे प्रकृत काव्यानन्द का उपभोग नहीं कर सकते | यही 
वाच्यातिरिक्त 'काव्यतत्तय ध्वनि है, जिसे साधारणव:ः व्यद्भय वा 
व्यद्अ'याथ कहते है । 
ध्वन्यालोक के दीकाकार अभिनवशुप्त रस को काव्यत्वाधायक , 
मानते है और ध्वनिकार ध्वनि को । इस प्रकार काव्य की आत्मा के 
स्वरूप-निणय में मतभेद देख पड़ता है। किन्तु. विचार करने पर यह 
मतभेद अवाम्तबिक प्रतीत हाता है। कारण यह कि रस की ग्रतोति भी 
तो ध्वनि रूप मे ही होती है। अतः रसध्वनि भी ध्वनि ही है। इसकी 
केवल अभिनवगुप्त ने ही नही, नवीन आंचार्या' ने भी माना है। फिर 
ध्वत्ि को काव्य की आत्मा मानने मे कोई विचिकित्सा नही । 
इस ध्वनि के प्रस्थापक है अज्ञातनामा कारिकाकार और उनके 
आलोक नामक वृत्ति के कर्ता आनन्द्वद्धनाचाय। इस 'आलोक' की 
'लोचन' नामक टीका के रचयिता अभिनवशुप्त ने भी, इस मत के 
समथन मे पूरा घुद्धियोग किया है। 'ध्वन्यालोकं ही इस मत का 
पोषक प्रधान अन्‍्थ है। मम्मठाचाय का 'काव्यप्रकाश| इस मत का 
पूणु समथंक है । 


१ यत्नार्थ, शब्दो वा तमर्थमुपसजनीक्ृतस्वाथों । 
व्यक्त: काव्यव्शिषः स ध्वनिरिति सूरिभि* कथित. ॥ ध्वन्यालोक 


कांग्यालीकं २०४ 


' पाँचवी किरण 

ध्वाने के कुछ उदाहरण 
अब ध्वनि वा ध्वनि-काव्य के कुछ उदाहरण दिये जाते है। 
निसि निसिअरे भम भीम भुअंगम जलधर' बाौजुरि उजोर। _ 
तरुन तिमिर निसि तइओ चलसि जासि बढ़ सखि साहस तोर ॥ 
सुन्दरि कओन पुरुष घन जे तोर दरल मन जसु लोभे चल अभिसार । 


आतर दुतर नदि से कैसे जयबह तरि आरति न करिय भाँप। 
तोरा अछि पंचसर तें तोरा नहि डरे मोर हृदय बड़ काँप | विद्यापति 


निशीथ भे निशाचर और भयंकर भुजंगम भ्रमण कर रहे है। बादल 
में बिजलियों तड़प रही है। तो भी रात्रि के घनघोर अन्धकार मे तू 
जाने से विम्ुख नहीं होती । सखी, तेरे साहस का तो कुछ ठिकाना ही 
नहीं। सुन्दरी।| कौन ऐसा बड़भागी पुरुष है जिसने तेरे चित्त को 
चुरा लिया है, जिसके लिये तू'अभिसार कर रही है। तेरे अभिसार के 
मार्ग में हुस्तर नदियों है। उन्हे तू केसे पार करेगी? इन कष्टो पर परदा 
डालना ठीक नही। अच्छा, तेरे सहायक पंचवाण-- कामदेव है। तुमे 
कोई डर नही | किन्तु मेरा हृदय तो डर से थर थर कॉप रहा है । 

अन्तिम पंक्तियो से यह ध्वनि निकलती है कि जब तू संकेतस्थान 
को ग्रियमिलन के लिये जाती है तो वहाँ मुझ जैसी का साथ जाकर 
प्रेमसाग मे बाधक बनना स्वेधा अनुचित है | दूसरी ध्वनि. यह भी 
निकलती है कि तू चाहे तो मे संग चलकर तुमको संकेतस्थान तक 
पहुँचा आऊँ। तीसरी ध्वनि यह निकलती है कि सखी, तेरे जैसा 
से भी अभिसार करती तो मुझे भी डर-सय न होता पर ऐसा असन्न न 
होने से हृद्यकंप होना स्वाभाविक है । 

२ नंद ब्रज लॉजे ठोकि बजाय। 
देंहु बिदा मिलि जादि सधुपुरी जहेँ गोकुल के राय ॥ सुर 

शुकृजी के शब्दों मे 'ठोकि बजाय में कितनी व्यजना है | | तुम 
अपना त्रज अच्छी तरह सेंभालो; तुम्हे इंसका गहरा लोभ है; में तो 
जाती हूँ । एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता दिखाई दे 
रहा है ! एक वाक्य दो दो तीन तीन भावों से लदा हुआ है। रोष 


# 
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आदि कृत्रिम विधानो से मुक्त ऐसा ही भाव-गुरुत्त हृदय का सीधे 
जाकर रपशे करता है। इसे भाव-शबलता कहे या भावप॑चासत । 
क्योकि, एक ही वाक्य नंद त्रज ल्ीजे ठोक बजाय॑ में कुछ निर्बेद, कुछ 
ततिरस्कार और कुछ अमरष, इन तीनो की मिश्रव्यजना--जिसे शबलता 
कहने ही से सन्‍्तोप नहीं होता--पायी जाती है|” यहाँ वाच्य से 
अधिक चमत्कारक व्यज्ञ-य के होने से ध्वनि है । 
पुरतें निकसी रघुवीरबधू धरि धीर दये मग सें डगह़े। 
मभलकी भरी भाल कनी जल की .पुट सूखि गये मधुराधर वे ॥ 
फिरि बूफृती है 'चलनो अब केतिक पर्नेकुटी करिहौ कित है! । 
तिय को लखि आतुरता पिय करी ओंखियों अति चार चलीं जल च्वे ॥ 
तुलसीदास 
इसमे महारानी सीता की सुकुमारता तो स्पष्ट व्यजित है। श्रम 
संचारी की व्यज़ना भी कोमलता और मार्मिकता से की गयी है। 
पतित्रता प्रत्येक दशा मे पति की अनुगामिनी होना ही पसंद करती है. 
यह वस्तुध्वनि भी होती है। अन्तिस पंक्ति से रास के अत्यन्त अनुराग 
और विषाद भी व्यज्ित हैं | 
पाकर विशाल कचभार  एड़ियाँ धसतीं। 
तब नख-ज्योति-मिष मदुल श्रंगुलियों हँसती । 
पर पग उठने में भार उन्हीं पर पड़ता । 
तब अरुण एड़ियो से झुद्दास सा मड्ता। गुप्तजी 


दीघाकार विशाल कचभार से एड़ियॉ जब जब दब जातों तब तब 
अँगुलियों नख-ज्याति के बहाने मन्द मन्द मुसुकाती । कारण यह कि 
एड़्ियो पर भार पड़ने से नखों के रक्तविन्दुओ का हास हो जाता 
ओर उनमे उज्ज्वक़्ता के आधिक्य से हास्य सा फूट पड़ता। यह 
वर्णन पद्माकर की इस पंक्ति की ओर बरबस ध्यान खीच लेता है-- 
बालन के भार सुकुमारी के लचत लंक''' '*। पर पद-सश्चालन में ऑगुलियों 
पर जब भार पड़ता तव उनके नख्रों मे रक्ताधिक्य हों जाता और 
एड़ियों की अरुणिमा कम पड़ जाती । उस ससय ऐसा ज्ञात होता कि 
जैसे वे भाराक्रानंत नखों को देखकर हँस रही हो। इसमे कवि ने 
अपली अनुपम कल्पना और कान्‍्त कोमल भावना द्वारा एक से दूसरे 
की हँसी उड़वायी है | 


काव्यालीक हे २०६ 


इसमे विशाल कचभार कहने से केशो की दीघता और सघनता 
ध्वनित होती .है। णड़ियो के धेंसने से शरीर की सकमारता ' 
ओर भारवहन की असमथता की भी ध्वनि निकलती है। भाराक्रान्त 
नखो' और एड़ियो" मे रक्ताधिक्य के कारण जो अरुण आमा फूदी 
पड़ती है उससे शरीर की स्वस्थता की भी ध्वनि होती है। 

५ सम्ध्यासुन्द्री के बन मे निरालाजी अपनी निराली अभि- 
व्यखना से अपने भाव ऐसे ध्वनित करते है कि उनकी अन्तददष्टि के 
अनुसन्धान की सराहना किये बिना रहा नहीं जाता। उनकी 'सम्ध्या- 
सुन्दरी' कविता की ये पंक्तियों हैं--- 

- सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह छाँह सी अंबर पथ से चली । 

सन्ध्यासमय जनकोलाहलछ ' कुछ शान्त सा हो जाता है और 
शान्ति छा जाती है। सन्ध्या का शान्ति के साथ आना सहज-स्वाभा- 
विक है। इसीसे नीरबता को--शान्ति को--सन्ध्या का सखी कहा 
गया है। जब उसकी सखी नीरबता-शान्ति-है तब सन्ध्या की प्रकृति 
का गम्भीर और शान्त होना ध्वनित होता है। सखी का संसग उसके 
विना कहे भी उसके कुमारीपन् को ध्वनित कर रहा है | क्योकि, विवा- 
हिताओ को सखियों की उतनी आवश्यकता नहीं रहती | नीरबता के 
कंधे पर बॉह डाछने से उसका मुग्धा नवयौवना होना-प्तीत होता है । 
इसीसे उसका अल्हड़पन उसे छोड़ना नहीं चाहता। अत उसका 
सखीभाव भी कार्यतः मूक रहा है। सन्ध्या नीरवता के साथ मिली- 
जुली, लिपटी-मिपदी सी आ रही है, इससे उनकी मैत्री की प्रगाढ़ता 
भी ध्वनित होती है । छाया-रूप में सन्ध्या का अवतरण होता ही है 
जिससे उसे छॉँहसी कहना साथक है। अतः उसकी सुकुमारता और 
अड्जछतिका की तनुता ध्वनित होती है। यदि ऐसी बात न होती ता 
अम्बरपथ से आने मे उसे अवलम्बप़ की आवश्यकता ही नहीं थी। 
अम्बरपथ से चलने के-कारण उसके अप्सरोपम सझुन्दरी और कोमल- 
- कुलेबरा होना भी ध्वन्नित होता है। क्योकि, वह न तो प्रथ्वी पर की है 
ओर न उसे कभी प्रथ्वी पर चलना ही पड़ा है, जिससे उसमे किसी 
प्रकार की कठोरता की संभावना की जाय । यहाँ कबि ने मानवी-करण 
के द्वारा छायारूपिणी सन्ध्या, को कुमारी का रूप देकर कमाल कर 
दिया है । ' 


२०७ ध्वनि के कुछ उदाहरण 


५ बालफो का सा मारा हाथ कर दिया विकल हृदय के तार । 
नहीं अब रुकती है अझंक्रार यही था द्वा क्या एक पितार | ॥ पंत 
इसका अथ है कि तुमने हृदयरूपी सितार पर अबोध बालक के 
समान हाथ मारा, उस पर ऐसे जोर से आघात किया कि वह 
विकल हो उठा अर्थात्‌ उसके भाव ऐसे तिछूमिला उठे कि उनकी कराह 
रुकती ही नहीं। 
सितार बजानेवाला ही सितार बजा सकृता है, अनाड़ी और 
नौसिखुए की तो वहाँ गत ही नहीं। फिर बालक ९ वह तो उससे 
खिलवाड़ ही कर सकता है, संभव है तोड़फोड़ भी दे । पूवाध से यही 
ध्वनि निकछती है कि उचित रूप से तुमने श्रेम नही किया, बल्कि मेरे 
हृदय को लेकर खेलवाड़ किया और जहाँ तक पीड़ा पहुँचाना संभव 
था, पहुँचायी । तीसरी पंक्ति से यह ध्वनि आती है कि जिस प्रेम- 
पीड़ा को मैने पाल रखा उसकी टीस सिठती ही नजर नहीं आती। 
चौथी पंक्ति से ढैन्य और असूया की ध्वनि निकलती है | जब ऐसा ही 
करना था तो मेरे ही हृदय को अपना लक्ष्य क्यो बनाया। मेरा प्रेम तो 
तुम पर प्रगट ही हो चुका था। श्रेमिका का अपने प्रेमी से ऐसी 
शिकायत करना सवा सोलह आने ठीक है। _ 
भारतेश्वरी के पद से महारानी संयोगिता अपने पिता राजा जय- 
चन्द्‌ को पत्र छिखती है--- 
भूलें मत स्वप्न मे भौ इस कट सत्य को-- 
भारत अधीश्वर सिधारे वीर लोे को, 
किन्तु तलवार है' जीवित अभी उनकी 
ओर वैसा ही कडा पानी है चढा हुआ। वियोगी 
भारताधीश्वर पृथ्वीराज परलोक को चले गये किन्तु भारताधीश्वर 
के रूप मे उनकी अद्धांगिनी अभी जीबित है, यह ध्वनि निकलती है । 
यही क्यो, वहं जीवित रूप मे उनकी तलवार ही है । यहाँ तलवार को 
जोबित कहकर उसमे साध्यवसाना लक्षणा द्वारा रानी का अध्यवसान 
किया गया है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि मैं तलवार की तरह 
ही तेज और तर्रार हूँ । भाव यह कि एक वीर की पत्नी अपने आपको 
अपने पति की, तलवार कहने की अधिकारिणी है। तलवार पर 
वैसा दी कड़ा पानी है' कि उक्ति से यह ध्वनि निकलती है कि आपने 
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प्रथ्तीराज द्वारा मेरे हरणकाल में उनकी तलवार का जो जौहर 
देखा था उसे अब भी न भूलिये । इससे आप यदि अपनी राह पर न' 
आये तो उसका मजा फिर चखना पड़ेगा । यहाँ रानी ने जयचन्द 
को कड़े पानी वाली तलवार की जो याद दिलायी है वह इस बात का 
ग्ोतन करती है कि नारी अपने पुरुष की जीती-जागती शक्ति है । 

तुम मुझे पूछते हो जाऊ, में क्या जवाब दूँ तुम्ही कहो * 

जा कहते रुकती' है जबान, किस मुँह से तुमसे कहूँ रहो । सु. कु. चो. 

इस पद्म में आराध्य देव के आज्ञा मॉगने पर सेविका की विवश 

वाणी मे जो मार्मिक पीड़ा और ममता के बल पर रोक रखने की 
ध्वनि है वह काव्योत्कप का एक अच्छा सा नमूना है | पय 
के किसी पद का प्रत्यक्ष रूप से यह अथ नहीं हो सकता कि तुम रुक 
जावो। किन्तु, सेविका की विनम्र और हृदय -को पकड़ने वाली 
उक्ति उस भावुक आराध्य के पेरों में स्नेह की जंजीर डालकर 
उसे एक पग भी आगे न बढ़ने का हुक्म देती है। कविता 
बहुत दी मर्भरी है । 


अिलकलाहरभरामवा-वरपकमणतथापनबकान्कदनक.. 


छठी किरण 
वाच्य ओर प्रतीयमान अर्थ 


सहदयशाध्य काव्यात्मा अथ के दो भेद होते है--वाच्य और 
प्रतीयमान, अथोत्‌ अभिधेय और ध्वनि । नीचे के उदाहरणों से एकत्र 
स्पष्ट हो जायगा कि अभिभेय क्‍या है ओर क्‍या है ध्वनि या व्यज्ञनयाथ । 

यद्यपि शब्द ही वाच्य और व्यज्ञय दोनो अर्थों का मूल है 
तथापि जैसे साक्षात्‌ शब्द से वाच्यार्थ-प्रतीति होती है वैसे ध्वनि नही 
प्रतीत होती । ध्वनि की प्रतीति परम्परा संबन्ध से होती है। पहले शब्द 
से वाक्यार्थ प्रतीत होता है। फिर वाच्याथ से ध्वनि प्रतीत होती है । 


१ विधि रूप वाच्य से निषेध रूप ध्वनि 
ध्वन्यथ सर्वदा वाच्याथ के तुल्य ही नहीं होता। कभी कभी 
९: 9.३ ९६ २ है 5 
वाच्याथ से सबंधा विपरीत भी होता है। जसे, 
) 
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नहों बान वह, वेखठक, भ्रमो भगत महराज |" ; 
नदी कूछ बन रहत जौ, सिंह हत्यौ तेद्दि आज ॥ अनुवाद. 
मिलन-ऊज के कुसुम को तोड़कर उसकी सुन्दरता और गोपनीयता 
नष्ट करने वाले भक्त को' लक्ष्य कर नायिक्रा कहती है कि भगत जी, आप 
स्वच्छन्द॒ता पूर्वक फूल तोड़कर ले जाइये । जिस कुत्ते के डर से आप 
डरते थे उसे वहाँ के सिह ने मार डाला | 
, * यहाँ वाच्याथे विधायक है। किन्तु, जो कुत्ते से डरता था वह 
सिंह का नाम सुनकर वहाँ कर्मी न जायगा। यह जो अर्थ प्रतीत होता 
है वह निषेधार्थक है और उस अर्थ से एकदम विपरीत | 
व्यंजना प्रकरण मे कह आये हैं. कि शब्द, बुद्धि और कमे का 
विराम के अनंतर फिर व्यापार नहीं होता। अतः उक्त पद्म से विधि का 
अर्थ-ब्रोध कराने के उपरान्त वाच्यार्थ से दूसरे अर्थ का बोर्ध होना 
असंभव है। क्योकि, एक वाच्याथथ से दो विरोधी अर्थ एक समय मे 
प्रतिपन्न नहीं हो सकते । इसे तात्पयार्थ भी नद्दी कह सकते । क्योकि, 
विभिन्न पदो के प्रथक-प्रथक्‌ अर्थों का अमीट्ट अन्ययवोध कराना 
उसका काम है । मुख्याथ की बाधा न होने से इसे लक्षणा भी नहीं कह 
सकते । पूर्वाचुभूत किसी विषय का उल्लेख न होने से स्टृति के अन्त- 
गत भी इस अर्थ को नहीं सान सकते | यह वाच्याथ का दूराकृष्ट अन्य 
अथे भी संभव नहीं। क्योकि, यह अर्थ उससे सम्पूर्ण विपरीत है। 
इससे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस प्रकार निषेध से विधि और 
विधि से निषेध आदि का अर्थ-बोध करानेवाला शब्द का एक स्वतंत्र अर्थ 
है---वह ध्वनि है। वाच्यार्थ से संपूर्णतः विभिनज्नजातीय अथे जहाँ 
भासित होता है वहाँ ध्वन्ति को मानना ही पड़ेगा । 
२ निषेध रूप वाच्य से विधि रूप ध्वनि 
| जैसे कही-कहो विध्य् में निषेधारे पाया जाता है वैसे ही निपे- 
धार्थ मे विध्यर्थ भी ध्वनि रूप मे पाया जाता है । जेसे,' 
'. सोवत हाँ पे सास, हाँ दीं दिन में लखि जाहु। 
पथिऋ रतौधा रात जनि हम पै तुम पढ़ि जाहु ॥ अंजुवाद 
यहाँ ्रोषित-भरतेका नायिका संध्या समय द्वार पर रात बिताने के 





व्‌ चारो पद्म ध्वन्यालोक के इलोको के अनुवाद हैं। * 
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लिये ठहरे हुए मुर्ध पथिक ,से रात्रिममिलन का संकेत करती हुई कहती 
है। वहाँ सास सोती है और यहाँ मैं सोती हूँ । दिन,में ही अच्छी 
तरद देख लो। ऐसा न हो कि रतौधी के कारण हम लोगों पर भहरा पड़ो | 
इस पद में निषेध की आज्ञा से रात में पथिक को अपनी शब्या 
पर बुलाने का विधान है। यहाँ यह अथ्थ ध्वनित होता है. कि जहाँ 
मैं सोती हूँ उसे ठीक से देख लो। सास के रहते हम दोनों का 
मिलना संभव नहीं। अभी परस्पर देखा-देखी कर के दशन-सुख का 
' अनुभव कर ले। रात मे अंधे के ऐसा मेरी खाद पर आ कर नहीं 
गिर पड़ना | बल्कि चुपचाप मेरी शय्या पर आ जाना । , - _- 
३ विधिरूप वाच्य से अधिधिनिषेध-रूप ध्वनि ,. 
कही-कही विधि-रूप वाच्य से विधि-निषेध से विलक्षण तटस्थ रूप 
व्यंग्य निकलता है । जेसे, 
तुम धाके ढिग जाहु पिय, केवल हमहिं रुलाय । 
वा बिल्लु पढे न रोइबो, दुहुँ दिसि प्रीति लगाय हिन्दी प्रेमी 
सपल्ली-समासक्त प्रिय को जाने के लिये इच्छुक समझ कर और संकोच 
वश विलंब करते हुए देखकर उससे नायिका कहती है कि तुम तो सबके 
समान प्रिय हो । जाओ, में रो-कलप कर रह जाऊँगी। किन्तु, ऐसा 
न हो कि उसके विना तुम्हें रोना-धोना पढ़े । स्वथा अनिष्ट प्रियनामन 
यहाँ वाच्य है। पर व्यज्ञथ है कि में जानती हूँ कि तुम्दारा मन 
दूसरे मे लगा हुआ है। भूठ-मूठ यहाँ बेकार बैठकर मेरा अनुनय कर 
रहे हो। तुम्हारी शठता से में परिचित हूँ। इस प्रकार विधि-निषेध 
दोनों से बिलक्षण जो फटकार है वही व्यंग्य है। 
४ निषेधरूप वाच्य से अनुभयरूप ध्वनि 
कहीं-कही निषेध-रूप वाच्य से विधि-निषेध दोनों से विलक्षण 
व्यंग्य निकलता है। जेसे, । 
निनवीं, टर मुखचंद तें, अंधकार जनि सास । 
औरन के अमिसरन में, बोरी विघन न पाढ ॥ हिन्दीप्रेमी , 
इधर नायिका तेजी से नायक, के घर अभिसार कर रही थी और 
उधर नायक उसके, घर ता रहां था। रास्ते मे भेट हो गयी। मानो कभी 
की जान-पहचान नहीं, इस ढंग से वह कहता है--हृठ जाओ। अपने 
मुखचन्द्र के प्रकाश से आँपेरे को मिटाकर दूसरी संक्रेत-स्थल में जाने- 


न 
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वाली नायिकाओ के मार्ग की बाधा न बनो। यहा लौटने के लिये 
प्राथना करना वाच्य हे | पर इस वाच्य से जो व्यद्भय निकलता है वह 
न निषेध है न विधि । केवल नायिका को खुश करते के लिये ऐसी 
चापलूसी है जो नायक का मतलब गॉठ सकती है। 





न्‍ सातवीं किरण 
ध्वाने के तीन रूप 


तीन पदार्थों की ध्वनि होती है. रसादि की, वस्तु की और अलझ्लार 
की | रसादि ध्वनि सब से मुख्य हैे। इसको असंलक्ष्यक्रमव्यड्गन्थ ध्वनि 
कहते है। जहाँ अलझ्कार ध्वनित नही रहता वहा वस्तुध्बनि होती है 
ओर अलछ्कार ध्वनित रहने से अलक्लारध्वनि। इन्हे संलक्ष्यक्रम- 
व्यंग्य ध्वनि कहते है । 
। रसादि-ध्यनि का परिचय 


रसादि अर्थात्‌ रस, भाव, रसाभास आदि किसी दशा मे किसी 
शब्दविशेष या अथविशेष से वाच्य बोध्य नहीं हो सकते। वे सबंदा- 
सवंधा ध्वनित या सूचित ही होते है। यही रसादि ध्वनि काव्य का 
जीवन है। 'रसो वै स” ( परब्ह्म रसरवरूप है) आदि उपनिषद्‌ के 
वाक्य से रस का ब्रह्म के साथ स्ारूप्य बताया गया है। ब्रह्म के 
सम्बन्ध में वेद जैसे ज्ञान के भण्डार में भी नेति नेति' से उसकी अनिव- 
चनीयता कही गयी है। फिर. रसादि यदि वाच्य या लक्ष्य न हो, 
शब्द या अथ द्वारा बोध्य न हो तो क्या आश्रय है ! उनका ऐसा होना 
यथाथ ही है। 'रस' आस्वादस्वरूप है, आनन्‍्द्सय है ज्ञानमय है । 
उसका साक्षात्‌ शब्दों द्वारा कथन केसे संभव हो सकता है ९ शब्दातीत 
विषय में शब्द की गति ही केसी ९ शब्द तो किसी संकेतित अर्थ का 
उपस्थापक हो सकता है पर रसादि किसी नियत संकेत या रूढ़ अर्थ 
के रूप से सीमित--अवरुद्ध नहीं हो सकता । वह इन बन्धनो से 
विमुक्त है। उसका व्यक्तीकरण तो विभाव आदि उन अलौकिक 
व्यापास्शाली साथनो से ही होता है जिनका विस्तृत निरूपण यथा- 
स्थान होगा । 


| 
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श्रव्य काव्य में शब्दों द्वारा ही विभाव आदि." प्रस्तुत किये जाते 
जरूर हैं पर रससिद्धि मे उनकी साक्षात्‌ कुछ प्रयोजकता नहीं ।' 
उनकी उपयोगिता तो इसीमे है कि वे ,विभाव आदि का रूप इस 
प्रकार प्रत्यक्षायमाण करा सके कि उनके द्वारा रसव्यंजना होने मे 
किसी प्रकार की न्‍्यूनता न अनुभूत हो। शब्दबोध्य वाक्याथ-ज्ञान में 
जेसे क्रमिक अर्थोपस्थिति के द्वारा समुदाया्थ समन्वित होकर प्रतीत 
होता है वैसे रसास्वाद से कोई क्रम श्रतीतिगोचर नहीं होता । भले ही 
विपय रूप से रसास्वादकाल में प्रतीयमान वणणनीय विपय क्रमसापेक्ष हो | 
वस्तुध्वनि और अलक्लारध्वनि मे विशिष्ट शब्द और अर्थ की 
क्रमोपस्थिति और क्रमान्वय जिस प्रकार संलक्षित होते हैं उस प्रकार 
रसादि ध्वनि मे कदापि नही । इसीलिये वह असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य है | 
जिसमे रसादि ध्वनि अधान हो वही काव्य सर्वश्रेष्ठ होता है। रसास्वाद 
से ही कबिता साकार हुईं थी । 'क्रौचमिथुन' मे एक को ( नर क्रौच 
को ) जो 'काममोहित' था, व्याथ के वाण से मरा देखकर और 
उसकी व्यथित सहचरी (मादा क्रीच) का आते चीत्कार सुनकर आदि: 
कवि का करठ सर्वप्रथम जिस ध्वनि को लेकर फूटा था उससे शोक 
स्थायी भाव का पूण परिणास करुण रस ही व्याप्त था । 
वस्तु-ध्वनि का परिचय 
वस्तुध्वनि मे अलझ्लार-शून्य वस्तु की ध्वनि होती है। ध्वनित 
वस्तुओं का आधार कही काई विशेष शब्द होता है तो कही काई अथ। 
जहाँ अनकाध् क शब्द की शक्ति किसी अकृत अथ में वंधकर उसकी 
उपस्थिति कराने के अनन्तर विषय का समाजुसन्धान करने पर पुनः किसी 
विलक्षण अथ की अभिव्यक्ति का कारण होती है वहाँ यह अभिधा- 
मूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि का भेद शब्द-शक्त्युद्भब ध्वनि होगी। ओर, जहाँ 
शब्द का कोई अनियन्त्रित अर्थ अपनी खूबी से वक्ता, बोद्धव्य या 
प्रकरण की विशेषताओं के सहारे अन्य भिन्न भिन्न अर्थो के बोधन का 
कारण बन जाता है वहाँ अभिधामूलक अथशक्त्युद़्व ध्वनि होगी। 
यह बात सर्वोपरि है कि ध्वनि से जब रमणीयता हो तभी वह 
काव्य की कोटि मे, परिगरित होगी। अन्यथा, उसका कोई महत्त्व 
नही .। वस्तुध्वनि मे , भाव या-रस का स्पश किसी न किसी रूप से ' 
अवश्य अपेक्षित रहता है। नहीं तो 'पानी छावों से निकलनेवाली 


ने 
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भुझे प्यास लगी है! यह वस्तुध्वनि भी काव्यकला मे सम्मिलित हो 
जायगी, जो ध्वनि के सौदये या चमस्कार के अनुरूप नहों हागी। ध्वनि 
रसगर्मित होने से ही काव्य की आत्मा होने का दावा कर सकती है। 
अलड्डार-ध्वनि का परिचय 

अलक्कार शरीर का सौन्दय बढ़ाने के साधन है। जैसे कंगन 
पायजेब, हार, कणफूल, नासामौक्तिक आदि अलक्लार सुन्द्री के अज्ज- 
सौछव को और आकषक बना देते हैं वैसे ही अनुप्रास, उपमा आदि 
अलक्षार ध्वनिपूंण कविता के शरीर--शब्द्‌ और अथ--को विशेष 
अलंकृत कर देते हैं। ये अलंकार जब शब्द या अर्थ मे बोधक सामग्री 
की सहायता से साक्षात्‌ वतमान रहते है तो वाच्य होते हैं और जब 
वस्तु या अलड्ढर से ध्व॑नित होते है तो व्यंग्य कहलाते है। वस्तु या 
अलकझ्कर से जो अलझ्लार ध्वयनित होता है वह अलक्लार-ध्वनि माना 
जाता है। शर्ते यह है कि वह अपने व्यज्ञक वस्तु या अलझ्लार की 
अपेक्षा अधिक चमत्काराधायक हो। जहाँ वस्तु से वस्तु या अलझ्ढलार 
अथवा अलझ्लार से अलझ्ार वा वस्तु ध्वनित होती है वहाँ यदि विवे- 
चक की दृष्टि में बह वाच्य वस्तु या अलझ्जार से अग्रधान जेंचे तो उसे 
गुणीभूत व्यंग्य कह सकते है। यह तो मानी हुईं बात है कि रसादि 


' ध्वनि के अतिरिक्त शेष ध्वनियों काव्य के प्राण नहीं हो सकती। 


फिर भी वाच्य भूत अलकार या व्यंग्यभूत अलंकार के कारण जो काव्यत्व- 
व्यवहार होता है वह उसी तरह है जेसे अलकारो से सुसज्जित प्राण- 
रहित राषाकृष्ण आदि देवी-देवताओं की अतिमूर्तियों अपनी सुरूपता 
से सजीव मूर्ति की बराबरी करती और वही नाम पाती है 

यद्यपि अलंकार स्वयं अलकार ( अलकरोति इति अलंकार -+- 
औरो के . शरीर को सजाने की चीज ) है, फिर भी ध्वनित रूप में 
आने पर वह भी अलंकार्य--सजने के लायक, हो जाता है। जैसे 
दास यो तो औरो का सेवक होता है पर विवाह मे ससुराल पहुँच कर 
वह भी कभी सेव्य हो जाता है। जब व्यंग्यमूत अलंकार अलंकाय 
हो जाता है तब भी उसे अलंकार कहने की- प्रथा ब्राह्मण-श्रमण-न्याय 
से प्रचलित है। इस न्याय का अथ है आह्श अ्रमण की नाई'। 
तातय यह है कि पहले का जाह्मण यदि भ्रमण: अर्थात्‌ वौद्धमिक्षु हो 
जाय तब भी जानकार उसे ब्राह्मण कह कर भी पुकारा करने है । 
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आठवीं किरण 
असलक्ष्यक्रम ध्वानि के व्यक्षक 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के प्रबोधक, .व्यजक वा सूचक पंद्विभक्ति 
क्रियाविभक्ति, वचन, सम्बन्ध ( स्वस्वामिभाव आदि ) कारक ( कता, 
कम आदि ) कृत्त्यय, तद्धित-अत्यय, समास, उपसग, निपात, काल 
आदि है जिनसे असंलक्ष्यक्रम रसादि ध्वनित होते है 
हनुमन्नाटक में रावण की गर्वोक्ति का एक श्लोक है। उसका 
निम्नलिखित पद्मानुवाद और अर्थ उदाहरण के रूप में लीजिये-- 
था ही अपमान मेरे शत्रु जो लखाई देत तिनहेँ में तापस यी लंक ही में नानो है। 
करत बिधंस बंस वीर जातधानन को देखों हों जिभ्रत घिक रावन कहानो हैं॥ 
इन्द्र की जितैया को सहस्त फिटकार और व्यर्थ ही. दिखात कुम्भकर्ण को जगानो है । 
नेक द्वी सों नाक पुरवा फो छूटि फूलि गये बीस इन विफल भुजान कौ बखानो है ॥ 
हि, प्रे, 
यही मेरा अनादर है जो मेरे भी शत्रु हैं। उन शत्रुओ में भी यह 
तापस है जो-तप ही करता रहता है। बह तापस शत्रु भी यही लंका भे 
मेरी छाती पर राक्षस-वंश को ही चौपट कर रहा है। ' यह सब होने 
पर भी आश्वरय है कि मेरे जैसा राजा रावण जी रहा है। शक्र-विजयी 
मेरे पुत्र मेघनाद को घिकार है घिकार। पबोधित भाई कुम्भक् का 
जागना भी कुछ काम न आया | स्वर्ग की एक तुच्छ टोली को लूटकर 
व्यथ ही फूली इन बीसो बाहो ने भी क्‍या किया ? 
अथाोनुसार यहाँ ध्यनि का निर्देश किया जाता है | 
यहाँ 'मेरें! पद से यह ध्वनित होता है कि जिसने इन्द्रादि देवों 
को भी बन्दी बना दिया है, जिससे यसराज भी थरथर कॉपता है, उस 
रावण के शत्रु हों और वे जीते रहे, यह कितने अपमान की बात है ! 
१ सुप्तिउ्वचनसम्बन्धैस्तथा कारकशक्तिमि- । 
कृत्तद्धितसमासैश्व द्योत्योष्लक्ष्यक्म- क्चित्‌ ॥ ध्वन्यालोक 
२ न्यकारोह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यस्ो तापसः । 
सोध्प्यन्रैव निहन्ति राक्षसकुल जीवत्यद्दो रावण. ॥ 
घिग्थिक शक्रजित॑ प्रयोधितवता कि कुम्भकणन था 
स्वर्गभामटिकाविद्वण्ठनक्थोच्दूनेः किमेमिुजेः ॥| भा] 
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सम्बन्ध की विभक्ति से शन्नुओं के साथ रावण के वध्य-घातक 
सम्बन्ध का अनौचित्य सूचित होता है और रावण का अत्यन्त क्षोभ। 
यहाँ विभक्ति और सम्बन्ध की ध्वनि है। 
एक नहीं अनेको मनुष्य जैसे क्षुद्रजीव मेरे शत्रु हैं यह अत्यन्त 
अनुचित है | यहाँ लुप्तविभक्तिक शत्रु शब्द के बहुवचन से अनौ- 
चित्य की अधिकता व्यज्जित है। 
यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि मेरे अनेको शत्रु है', इस 
वाक्य के सम्बन्ध, विभक्ति और बहुवचन सब मिल कर यह ध्वनित 
करते है कि में त्रेलोक्य-बिजयी, विक्रमशाली मनुष्यमक्षी राक्षस ठहरा। 
मेरा मनुष्य के साथ वध्य-घातक संबंध हे। उस संबंध का किसी एक 
उदाहरण मे भी व्यभिचार होना अनुचित है। बहुतो की तो बात ही क्या! 
यह' कहने से शत्रु की इस दीन दशा का द्योतन होता है कि वह 
घर से निकाला, वन-बन भटकता-फिरता, विरहाकुल, और वनवास के 
दुःख से कातर है । 
सी ( निपात वा अव्यय ) से अयोग्यता, तापस शब्द से पुरुपार्थ- 
शुन्यता तथा राक्षस-भोज्यता ध्वनित होती हैं। यहाँ निपात और तापस 
के तद्धित-प्रत्यय से यह ध्वनि निकलती है। 
, वह तापस शत्रु भी यही--हमारी राजधानी मे ही है। वह यदि 
कही अन्यत्न रहता तो सह्य भी था। यहाँ ही” निपात से यह ध्वनि है । 
राक्षस-वंश को ही चौपट कर रहा है। इससे यह ध्वनि आती 
है कि हमारे देश मे रहता हुआ भी शान्ति नहीं है। केवल राक्षसो को 
ही नहीं मारता, बालबच्चो समेत राक्षसवंश का ही संहार कर रहा 
है । यहाँ कर्म कारक और “चौपट कर! संयुक्त क्रिया से यह ध्वनि है । 
रावण जीता है! से ध्वनित होता है कि जो रावण संसार को 
रुलानेवाला है ( रावयति इति रावण. ) उसको इतना अनादर होने 
पर मर ही जाना चाहिये था। राक्षसराज रावण के जीते जी ये सब 
बातें | यहाँ ऋदनत रावण शब्द्‌ के ,अत्यय से तथा जी धातु की 
बतेमानकालिक ऋदन्त क्रिया से यह ध्वनि निकलती है। 
भाव यह कि यदि वह मेरे देश के बाहर होता, या यहाँ रहते हुए 
भी शान्त रहता, शान्त न रहते हुए भी यदि राक्षसों को नहीं मारता, 
मारता भी तो कुछ को ही सारता, मारना-अभीष्ट था तो सयानो को 


काव्यालोक २१६ 


ही मारता--राक्षसवंश की नड़ खोदने को नहीं तुल जाता, यह सब 
होने पर असीम-शौय-सम्पन्न मैं रावण न जीता रहता तो कोई बात न 
थी। पर यह सब मेरे संमुख मेरे शौय-वीय के विपरीत ही हो रहा है, 
यह आश्रय है! ये सब बातें व्यज्जित होती हैं। .: 

मेघनाद को शक्रविजयी कहने से उसकी अपराजेयता ध्वनित होती 
है। क्योंकि एक तो 'शक्र' शब्द का ही अर्थ शक्तिशाली शत्रुविज्ेता है 
ओर उस शक्र को भी जीतनेवाला मेघनाद है। इससे उसके द्वारा राम- 
विजय की सहज संभावना भीः प्रतीत होती है। उसको भी जो वार बार 
घिक्कार दिया गया है उससे राम-विजय में उसकी असमथता तथा राम की 
उत्कृष्टता द्योतिव-होती है। इसमे विजयी के कृगत्यय और घिककार से 
ये ध्वनियों निकलती हैं । 

प्रबोधित शब्द से यह ध्वनित होता है कि कुम्भकर्ण पर बहुत 
आशा-भरोसा था । इसीसे उसके जगाने में विशेष प्रयज्ञ किया गया, 
वह जागा भी | यह सम्भावना सी की गयी कि छुद्ग तापस का परा- 
जय हुआ ही चाहता है पर यह सब न हुआ तो उसकी निन्दा का 
पारावार नही रहा । यह ध्वनि प्रेरणात्मक क्रिया से, जिस सें प्र उपसगे 
भी सम्मिलित है, निकलती है। है 

अन्तिम वाक्य मे स्वर्ग को छोटा गाँव, पुरवा, टोला या दोली बनाने 
से यह ग्रतीत होता है कि उसका जीतना मेरे लिये अत्यन्त 
सहज था-। इसमे कोई प्रशंसा की वात नहीं। लूटने से स्व 
का उजाड़ हो जाना भी ध्वनित होता है। बाहो.के बहुवचन से 
यह.ध्वनित होता है कि क्षुद्र आम के समान स्वर्ग क़ो लूढ लेने से इनकी . 
कोई प्रशंसा नहीं। क्योकि यह तो एक वाहु का, काम था | जिन 
बाहुओं के बल का पता शझ्कर और केलास को है वे स्वर्ग को लूटने 
भर से व्यर्थ के घमंड में फूली हुई हैं।। ऐसी बाहुओ से क्‍या 
लाभ जब कि एक क्षुद्र शज्चु अब भी बतंमान है ? इससे राम की 
अपराजेयता और भी प्रतीत होती है । ह 

इस प्रकार सम्पूर्ण इलोक से रावणपक्ष के पराभव, अनौचित्य और 
रावण के क्रोधाधिक्य का औचित्य ध्वनित होता है। यहाँ क्रोध रूप 
स्थायी भाव की ही ध्वनि है। विभाव, अडुमभाव आदि के अभाव से 
रौट् रस परिपुष्ट नहीं है। अमप संचारी की व्यञ्ञना भी स्पष्ट प्रतीत 
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होती है | पुनः युद्धोद्योग से वीर रस के स्थायी भाव उत्साह की श्री 
ध्वनि हो सकती हे 
इस श्लोक, से श्राय: उक्त सभी विषयों के एकत्र उदाहरण प्राप्त 
है। इनके एक दो उदाहरण अलग अलग दिये जाते है । 
समझती रही ऊर्मिला बात सारी, रही पतिहृदय से उसे जात्नकारी 
नही मानती थी उसे वह झुनारी, जिसे कन्त-अनुगामिता हो न “प्यारी 
इसीसे नहीं निज जगह से टली वह, जहाँ थी वही दब विरह से जली वह । 
हरिऔध 
इंस पद्य मे ऊमिला का यह मन्तव्य है कि जिसे पति का अलु- 
ग़मन प्रिय न हो वह सझुनारी' नहीं | इस वाक्य का झुनारी' शब्द 'सु 
के योग से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाव का प्रकाशक हो गया है । नारी ख्री 
का साधारण पयोय है | उस पद्‌ से उसका कोई दोष-गण विशेष रूप 
से प्रतीत नहीं होता । किन्तु सु! के लग जाने से वह अपनी जाति के 
साधारण स्तर से ऊपर उठकर पति-परायणता के परम पद्‌ पर पहुँच 
जाती है। 'सु' उपसग से नारी में उत्तम-पातित्रत्य व्यद्गय होता है। 
जप सनेह रूखि धुनेउ सिर, पापिन कीन्ह कुदाउ । तुलसी 
यहा कु उपसर्ग से दाउ' की कठोरता और असद्यता जैसे ध्वनित 
होती है वैसे ही सुमित्रा की सानसिक मर्मव्यथा भी प्रतीत होती है । 
हमकी तुम एक अनेक तुम्हे उनही के बिबेक बनाय बहौ। 
इत चाह तिहारी बिहारी, उते सरसाय के नेह सदा निबहो। 
अब कीबो 'झुवारक' सोई करो अनुराग लता जिन बोय दहो। 
घनश्याम | सुखी रहो आनेंद सो तुम नीके रहो उनही के रहो ॥ 
इसमे आये हुए अनेक! 'उनही' शब्दों के बहुबचन से नायक की 
लम्पटता अतीत होती है। वह किसी अन्य नायिका मे ही आसक्त 
नहीं, वहुनायिकासक्त है । 
बहौं क्रिया से दतित होता है कि जहाँ तक पतित, भ्रष्ट, निन्दित 
होते बने, बनो । इसकी व्यखना में लक्षणा सहायक है। ऐसे ही 'दहाँ' 
क्रिया से भी हुःख उठाने की अधिकता भ्रतीत होती है । 
एक देखि बट छांह मलि डासि मझूदुल तृन पात॥ 
-कहँहि गेंवाइय छिनुक श्रम गवनब अवहि कि-आत ॥ तुलसी 
_ यहाँ 'छिन्॒ुक' मे लाघवाथंक तद्धित प्रत्यय को से समय की 


. अत्यन्त अल्पता ध्वनित होती है । 


ब्ट 
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एक कुडछी पंचहि रुद्धी तहें पंचहेँ वि जुअंजुअ घुद्ी। 
नहिणुए त॑ं घर कहि किव नन्दउ जेत्थु कुड्डंबड भप्पण उन्दें ॥ सिद्धहेमव्याकरण 
एक छोटी सी कुटिया पॉच से रुँधी है। उत्त पांचों की बुद्धि भी 
भिन्न भिन्न है। फिर कहो बहन ! वह घर कैसे आनन्दित हो, जहाँ का 
कुठुंब अपने अपने मन की करने वाला हो । | | 
यहाँ 'कुडुली' मे भी लघुतावाचक 'उल्ली' अत्यय है। जैसे, रुपये 
को हीन वताने के लिये रुपछी कहते है। इस प्रत्यय से कुटिया 
( अथोत्‌ मनुष्य शरीर ) की संकीर्ंता ओर श्षुद्रता ध्वनित होती है। 
एक पंडित भाई ने अपने मूर्ख भाई से बंटवारे में कहा कि भाई तुम 
भागवत की पोथी लोगे कि दुगोपाठ का पोथा | 
भाई ने दुगोपाठ को बड़ा समझ उसे ही ले लिया । यहाँ लिब्ड से 
विशालता ध्वनित हुई । ऐसे ही लघुता को व्यज्ञक 'पोथी' का लि्ग है।, 
ऐसे ही किसी को कभी कुछ छोटी सी पुस्तक" पढ़ते देख व्यज्ञन्थ से 
“कह देते हैं कि क्‍या पोथा लेकर पढ़ने बैठ गये । यहाँ पाथा का लिड्ड ही 
व्यख्ञना का मूल है। 
इसी प्रकार और उदाहरण भी समझ लेना चाहिये | 


नवीं किरण 
ध्वानिभेदा थोवचार " 
ध्वनि. के मुख्य भेद दो हैँ--लक्ष णामूंल और अभिधामूल। लक्ष- 
णामूल को अविवक्षितवाच्य ध्वनि और अभिधामूल को विवक्षिता- 
न्यपरवाच्य ध्वनि भी कहते है । यो 
मूल मे लक्षणा होने से इसे लक्षणामूल कहते है। वाच्याथ की 
विवक्षा म रहने के कारण इसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि भरी कहते हैं। 
इसमे वाच्यार्थ से वक्ता के कहने का तात्पय नहीं जाना जाता । अतः 
यहाँ वाच्यार्थ की अविवक्षा या उसकी बांधा स्वाभाविक हो जाती है। 
लक्षणामूल ध्वनि के दो भेद होते है--( १) अथोन्‍्तर-संक्रमित- 
वाच्य और (२ ) अंत्यन्त तिरस्क्रत वाच्य । « 
“ » (१) दूसरे अंथे को अन्तर कहते हैं। यह सामान्य से विशेष ही 
होगा । अत: जिस ध्वनि में विशेषा्थ मे वाच्य संक्रसिंत हो वह अथोन्तर> 


ग्ि 


है ६ ध्वनि के ५१ भेद 


संक्रमित-बाच्य हुई। अथात्‌ जहाँ मुख्याथ के बाधित होने पर उसका 
अथ दूसरे अभिग्नाय मे बदल जाता है. वही अर्थान्तर-संक्रमित-बराच्य 
ध्वनि होती है । और, जिसमे वाच्य का अत्यन्त तिरस्कार होता है उसे 
अत्यन्त-तिरस्क्ृत-वाच्य ध्वनि कहते है। अत्यन्त शब्द से सामान्यतः 
तथा विशेषतः, सब अकार से मुख्याथ का तिरस्कार रहता है। इसमे 
किसी प्रकार मुख्याथ का समन्वय नहीं होता । इससे यह ध्वनि अत्यन्त- 
तिरस्कृत-बाच्य कहलाती है । 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि लक्षणामूल के अथोन्‍्तर-संक्र- 
मित भेद भे प्रयोजनवती लक्षणा दी ली जाती है, निरूढ़ा नही। क्योकि, 
निरूढा लक्षणा मे व्यंग्य नहीं होता 'और अयोजनवती में प्रयोजन ही 
व्यंग्य रूप मे रहता है | अत्यन्त-तिरस्कृत-ब्राच्य ध्वनि मे लक्षणलक्षणा 
का आश्रय लिया जाता है जिससे व्य॑ग्य-प्रतीति होती है। 

अभिधामूल ध्वनि के मूल में अभिधा होने के कारण वाच्य विब- 
क्षित रहकर अन्यपरक होता है। अर्थात्‌ जहाँ वाच्यार्थ विवक्षित होकर 
अन्यपरक अथात्‌ व्यज्ञया्थ का बोधक हो जाता है वहाँ विवक्षितान्यपर- 
वाच्य ध्वनि होती है । इसमे वाच्याथे का न तो अन्याथ मे संक्रमण 
होता है और न सर्वेथा तिरस्कार ही, बल्कि वह अपेक्षित रहता है। 
यहाँ वाच्याथ अन्यार्थ के साथ ही अपना अस्तित्व भी रक्खे रहता है । 
उसके ज्ञान होने पर व्यज्ञयाथ का भान होता है। 

अभिधामूल ध्वनि के भी दो भेद होते है--असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य और 
संलक्ष्यक्रमव्यंग्य । पहले में व्यंग्य का क्रम लक्षित नहीं होता अर्थात्‌ 
बाच्याथ से व्यंग्याथ का बोध इतनी शीघ्रता के साथ होता है कि पूवापर 
का कुछ भी ज्ञान नही रहता और दूसरे मे वाच्याथ के बोध हो जाने पर 
व्यद्नयाथ परिलक्षित होता है। इसमे पूवोपर का ज्ञान रहता है। पहले 
का एक रसादिध्वनि और दूसरे के तीन--शब्द शक्त्युद्रव ध्वनि, 
अशथशक्त्युद्धन ध्वनि और शब्दार्थोभयशक्त्युद्धबन ध्वनि--सेद होते है । 


दसवीं किरण 


ह ध्वानें के ५९ भेद 
सर आगे की चित्र-सूची और नाम-सूची से ध्वनि के ५१ भेदों और 
उपभेदो के विकास-क्रम और पूरे नाम ज्ञात होगे और उन्हीं के अनुसार 
अगली किरणो मे यथावश्यक लक्षण तथा चिव्तिसहित प्रत्येक का 
उदाहरण दिया जायगा । " 
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ध्वनि के ५१ भेदा को एक रेखाचित्र 
ध्वनि है 


न 


| | ता त 
लक्षणामूलंक अाचक ) अभिधामूलक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) 





| | | 
अर्थॉन्‍्तरसंक्रमित भत्यन्ततिरस्कृत. असंलक्ष्यक्रम ( शसध्वनि) सलक्ष्यक्रम 


पदगत . चाक्यगत पदंगत वाक्यगत | 
(१) पदगत अर्थान्तर- (२) वाक्यगत अर्थान्तर- $ पदगत, २ पदांशगत 





संक्रमित संक्रमित ३ वाक्यगत ४ रचनागत 
(३) पदगत अत्यन्त-. (३) चाक्यगत अत्यन्त- ५ अबंधगत 
तिरस्कृत तिरस्क्ृत । & वर्णगत्त 
ह कुछ ४ भेद कुछ ६ भेंद 
| | | 
शब्दशक्तिमुकक अथशक्तिमूठकक १ शब्दाथोंभयश्ञक्तिमूलक 


(३) पदगत वस्तुध्चनि 
(२) वाक्यगत वस्तुध्वनि “7 । - 
(३) पदगत अलंकारध्वनि ः 
(४) वाक्यगत अलकारध्वनि 
कुछ ४ भेद 
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लि कविप्नौढ़ोक्तिमान्न सिद्ध कविनिबद्धपान्रप्रौदोक्तिमान्नसिद्ध 
(१) वस्तु से वस्तुध्वनि (१) वस्तु से वस्त॒ध्वनि. (१) वस्तु से वस्तृध्वनि 
(२) वस्तु से अलंकारंध्वनि (२) वस्तु से अलकारध्वनि (२) वस्तु से अलेकारध्वनि 
(३) अलंकार से चस्त॒ ध्वनि (३) अलंकार से वस्तुध्वनि (३) अलंकोर से चस्तुध्वनि 
(४) अलंकार से अलंकार- (४) अलूकार से अलंकार- (४) अल़्कार से अलकार- 


ध्वनि ध्वनि ध्वनि ह 
| |: पी ब 
इन चारो में भी अत्येक के” इन चारो से भी अत्येक के इंच चारो मे भी प्रत्येक के 
(१) पंद्गत (१) पदगत ' - (३) पढगत 
(२) वीक्यगत और (२) वाक्यगत ओऔर . (२) वाक्यगत और 


३) अबंधगत के भेद से. (३) अबंधगत के भेद से (३) प्रबंधगत के भेद से 
| ६ भेद हो जाते हैं। १२ भेद हो जाते है।.. १४ भेद हो जाते-है। 


३२१ घ्वनि के ५१ भेद 
इनकी अभिरलूषित संख्या इस प्रकार है। 

.._ १ अविवक्षितवाच्य ४ 

कर ,. २ असंलक्ष्यक्रम ६ 

३ संलक्ष्यक्रम ( शब्दशक्तिमूछक ) ५ 

४ संलक्ष्यक्रम ( अथशक्तिसूल ) ३६ 


+ ५ शब्दार्थॉभयण्क्तिमूलक संलूक्ष्यक्रम “ १ 
ं ७५१ 


ध्वनि के ५१ भेदों के सस्पूर्ण नाम 

१ पदगत, अर्थान्तरसंक्रमित, अविवक्षित्रवाच्य ध्वनि 

२-वाक्यगत, आर्थान्तरसंकमित, अविवक्षितवाच्य ध्वनि 

३ पद्गत, अत्यन्ततिरस्कृत, अविवक्षितवाच्य ध्वनि 

3 घाक्यगत, अत्यन्ततिरस्कृत, अविवक्षितवाच्य ध्वनि - 

५ पदगत असलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 

६ पदाँशगत, अपलक्ष्यक्रम, विचक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 

७ वाक्यगत, असंलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यप्रवाच्य ध्वनि 

८ रचनागत, असंलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 

९ प्रबधगत, असलक्ष्यक्रम, विवत्तितान्यपरवाच्य ध्वनि 
१० वर्णणत, असलूध्ष्यक्रम, चिदक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
११ पेंदंगत; शब्द्शक्तिमूलक, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य वस्तुध्वनि 
१२ वाक़्यगत, शब्दशक्तिमूलक, संलक्ष्यक्रम, विवत्तितान्यपरवाच्य वस्तुध्वनि 
१३ पेद्गत, शब्दशक्तिमूलक, संलश्यक्रम, विवज्षितान्यपरवाच्य अलंफारध्वनि 
१४ वाक्यगत, शब्दशक्तिमूलक, सलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यप्रवाच्य अलंकारध्वनि 
१५ पढगत, अथैशक्तिमूछक, स्वतःसभवी, सलक्ष्यक्रम, विचक्षितान्यपरवाच्य वस्तु 


से चस्तुध्वनि हा 

१६ चाक्यगत, अर्थशक्तिमूलक, स्वतःसभवी, सल्ध््यक्रम, विव्क्षितान्यवरवाच्य 
चस्तु से वस्तुध्वनि 

3७ भवधरत, अर्धमूलक, स्वतःसंभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरचाच्य घस्तुं मे 
च॒स्तु ध्वनि 

६4 रगत्त, अर्थमूलक, स्वतःसंभवी, संलक्ष्यक्रम, -विवक्षितान्यपरवान्य वस्तु से 

... चस्तृध्चनि 


१६ चाक्यगत अथंमूऊक, स्वतःसभवी, संलध्यक्रम, विवक्षितान्यपरचाच्य चस्त से 
अलंफारध्वनि 


कीव्यालोक १२३ 


२० अ्रबंधगत, अर्थमूलक, स्वतःसंभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य वस्तु से 
अलंकारध्वनि * 

२१ पदगत, अशथेवक्तिमूलक, स्वतःसंभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
अ्रलंकारसे वस्तुध्वनि 

२२ वाक्यगत, अर्थशक्तिमूछक, स्वतःसभवी संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
अलंकार से वस्तुध्वनि ५ 

२३ प्रबंधगत, अर्थशक्तिमूलक, स्वत्ःसभवी, संलक्ष्यक्म, विवक्षितान्यपरवाच्य 
अलंकार से वस्तुध्वनि 

२४ पदगत, अर्थशक्तिमूलक, स्वत.सभत्री, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरव्राच्य 
भलंकार से अल कारध्वनि है 

२७ वाय्यगत, श्रथंशक्तिमूलक, स्वतःसंभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 

अलंकार से अलकार ध्वनि 

प्रबंधगत, अर्थ शक्तिमुलक, स्वत,संभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 

अलंकार से अलूुंकारध्वनि 

२७ पदगत, अर्थशक्तिसूलक, कविश्रौड़ोक्तिमात्रसिद्ध संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपर- 
वाच्य वस्तु से चस्तुध्चनि 

२८ वाक्यगत, अर्थशक्तिमूलक, कविप्रौदोक्तिमाश्रसिद्ध, संलक्ष्यक्रम विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य वस्तु से वस्तुध्वनि 

२९ प्रबंधगत, श्रथेशक्तिमुछक, कविग्रौद़ोक्तिमात्नसिद्ध संलध्यक्रम, विवक्षितान्य- 
परवाच्य वस्त॒ से वस्त॒थ्वनि 

३० पदुगत, भर्थभक्तिमुलक कविप्रौदोक्तिमात्नसिद्ध, सेंलक्ष्यक्रम, विवक्षितास्य- 

परवाच्य, वस्त से अलंकारध्वनि 

वाक्यगत, अथेशक्तिमूलक कविष्रोदोक्तिमान्न सिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवक्षि- 

तान्यपर वाच्य, वस्तु से अलकारध्मनि 

३२ प्रबंधगत, अर्थभक्तिमूलक, कविप्रोद्ञोक्तिमानसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवक्षि: 
तान्यपरवाच्य, वस्तु से श्रलुकार ध्वनि 

३३ पदुगत, अर्थशक्तिमूछक, “कविप्रौड़ोक्तिमात्रसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य, अलकार' से वस्त॒ध्वनि 

३७ वाक्यगत, अ्रथैशक्तिमूछक, कविप्नौदोक्तिमात्रसिद्ध, संल्क्षयक्रम, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य, अलंकार से वस्तुध्वनि 

३७ प्रबंधगत, अर्थशक्तिमूछक, कविम्ौड़ोक्तिमात्नसिद्ध, संलक्ष्यकम, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य अलंकार से वस्तुध्वनि , 


रे 


नशा 


नर 


डे 


श१३े है ध्वनि के ५१ भेद 


३६ पदगंत, अर्थशक्तिमूलक, कविप्रौड़ोक्तिमान्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवशक्षितान्य- 
, परवाच्य, अलंकार से अलंकारध्वन्ति 
३७ वाक्यगत, अरथशक्तिमूलक, कविप्रौदोक्तिसान्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य, अलंकार से अलंकारध्वनि 
“३८ प्रबंधगत, अर्थशक्तिमूलक, कविप्रौड़ोक्तिमान्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्य- 
परवाच्य, अलंकार से अलंकारध्वनि 
३९ पदुगत, अर्थशक्तिमूछक, कविनिबद्धपान्रप्रौदोक्तिसान्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विच- 
क्षितान्यपरवाच्य चस्तु से वस्तुध्वनि 
४० वाक्यगत, अर्थशक्तिमुलक, कविनिबद्धपात्रप्रौद्ञोक्तिमात्नरसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, 
विवक्षितान्यपरवाच्य, वस्तु से वस्तुध्वनि 
४१ प्रबंधगत, अर्थशक्तिमुलक, कविनिबद्धपात्रप्रोदोक्तिमान्नसिद्ध, संलक्ष्यक्म, 
/ विवक्षितान्यपरवाच्य, वस्तु से वस्तुध्वनि 
४२ पदगत, अर्थशक्तिमूलक, कविनिबद्धपांत्रपौदोक्तिमाश्रसिद्ध, संलक्ष्यक्म, विब- 
क्षितान्यपरवाच्य, वस्तु से अलकार५्वेनि 
४३ वावयगत, अभथंशक्तिमूछकक, कविनिबद्धपान्रभौद़ोक्तिमानसिद्ध, संलक्ष्यक्म, 
विवक्षितान्यपरवाच्य, वस्तु से अलंकारध्वनि 
४४ प्रबंधगत, अर्थदक्तिमूछक, कविनिबद्धपात्रप्रौदोक्तिमात्रसिद्ध, संलूए्यक्रम, विच- 
क्षितान्यपरवाच्य, वस्त से अलंकार ध्वनि 
४५ पदुगत, अर्थशक्तिमूलक, कविनिवद्धपात्रमोदोक्तिमात्रसिद्ध, सलक्ष्यक्रम, विव- 
क्षितान्यपरवाच्य, अलंकार से वस्तुध्वनि 
' ४६ वाक्यगत, अथंशक्तिमूलक, कविनिबद्धपात्रप्रौदोक्तिमात्नसिद्, सलक्ष्यक्रम, 
विचक्षितान्यपरवाच्य, अलकार से वस्तु ध्वनि 
४७ प्रबंधगत, अरथशक्तिमूलक, कविनिबद्धपात्रप्रौदोक्तिमान्नसिद्, संलक्ष्यक्रम, 
विवक्षितान्यपरवाच्य अलंकार से वस्तुध्वनि 
४८ पदगत, अर्थशक्तिमूलक, कविनिवद्धपात्रप्रोदोक्तिमात्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विच- 
क्षितान्यपरवाच्य, अलंकार से अलंकारध्वनि 
४९ वाक्यगत अर्थदक्तिमुछक, कविनिवद्धपान्नप्रीदोक्तिमान्नसिद्, संलक्ष्यक्रम, 
विचक्षितान्यप्ररवाच्य, अलंकार से अलऊकारध्वनि 
७० अबंधगत, अरथशक्तिमूछकक, कविनिबद्धपात्र प्रौद्ञोक्तिमान्नसिद्ध, सलक्ष्यक्रम, 
विवक्षितान्यपरवाच्य, अलंकार से अलंकार ध्वनि 
५१ शब्दाथमियशक्तिमूलक संलूक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
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ग्यारहवीं किरण 
कक्षणामूलक ( अविवक्षितवाच्य ) ध्वानि 
जिसके मूल में-लक्षणा हो उसे लक्षणामूलक ध्वनि कहते हैं | 


लक्षणा के जैसे मुख्य दो भेद--उपादानलक्षणा और लक्षण-' 
लक्षणा--होते हैं वैसे ही इसके भी उक्त ( १ ) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य 
ध्वनि (२) अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि नामक दो भेद होते है। पहली 
ने मूल में उपादानलक्षणा और दूसरी के मूल में लक्षणलक्षणा रहती 
है । ये पद्णत और वाक्यगत के भेद से चार ग्रकार की हो जाती है। 

लक्षणामूल को अविवक्षितवाच्य ध्वनि कहा गया है क्योंकि, 
उससे वाच्यार्थ की विवक्षा नहीं रहती। इसीसे इसमे वाच्यार्थ से 
वक्ता के कहने का तात्पय नहीं जाना जाता। इससे वाच्यार्थ का 
बाधित होना या उसका अनुप्युक्त होना निश्चित है। जैसे, किसी ने 
कहा कि वह कुम्मकर्ण है!। यहाँ बाच्या्थ से केवल यही समझा 
जायगा कि उसके कान घड़े के समान है या वह त्रेता के राजा रावण 
का भाई है। किन्तु, वह व्यक्ति न तो रावण का भाई हो है और न 
उसके कान घड़े के समान ही है। हाँ वाच्याथथ की बाधा है। वक्ता 
का अभिम्राय इससे नही जाना जा सकता | अतः यहाँ ग्रयोजनवती 
गूढ़व्यंग्या लक्ष णा द्वारा यह सममा जाता है कि वह॑ सहाविशालकाय, 
अतिभोजी और अधिक निद्रालु है। इससे आलस्यातिशय ध्वनित ' 
होता है। यहाँ वाच्यार्थ की अविवक्षा है और वह अथॉन्‍्तर मे 
संक्रमित है । 

वाच्यार्थ का बाधित अर्थात्‌ उपयोग सें लाने के ' अयोग्य होना 
दो प्रकार से संभव है। एक तो अर्थ-पुनरुक्ति होने से और दूसरे वक्ता , 
के वक्तव्य का तालये व्यक्त न होने से। दोनो के उदाहरण दिये जाते है। 


१ पद्गत अर्थॉन्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि... 
' अर्थ-पुनरुक्ति से अजुपयुक्त वाच्याथ के लक्षण और उदाहरण-- 


जहाँ मुख्यार्थ का बांध होनेपर वाचक शब्द का वाच्याथ 
हक (४ ५ कि 
लक्षणा द्वारा अपने दूसरे अथ में संक्रण कर जाय--बदुल जाय 


॥ 


धर 
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वहाँ अर्थान्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि होती है। पद में 
होने से इसे पदगत कहते हैं 
कदली कदलीं ही अद्दै करभ करभ द्वी जान। 
करिकर करिकर ही, नहीं कहुँ तिय डरु उपसान ॥ अनुवाद 
कदली केले के गाछ को कहते हैं। हाथ की छोटी डेगुली से लेकर 
कलाई तक के बाहरी अंश को करभ कहते है और करिकर का अथ 
है हाथी की सूँड। केछे का खंभा, करभ और हाथी की सेँड़े, इन 
तीनो से स्ली की जंघा की उपमा दी “जाती है। पर वस्तुतः इनमे 
से कोई भी, उपमा देने योग्य नही। क्योकि केछा केला ही है, करभ 
करभ ही और हाथी की सूँड़ हाथी की सूँड ही है। यहाँ तीनो ही 
पुनरुक्त है। पुनरुक्त शब्दों का अथ भी वही है। एकार्थक शब्दों 
का दोहराना व्यथ है। अतः बाच्या्थ अनुपयुज्यमान होने के कारण 
अपने विशेष स्वरूप अ्थोन्तर मे परिण॒त हो जाते है। जिससे उनकी 
* साथकता हो जाती है। जैसे, दूसरे कदली शव्द्‌ का अथ जड़ है. 
शीतल है, करम शब्द का अथ छोटा है, और करिकर का अथ ककश 
है। यहाँ प्रयोजनवती उपादानलक्षणा है । लक्ष्याथ वाच्णार्थ का विशेष 
रूप ही है| जाड्यादि गुणों की अधिकता प्रयोजन रूप व्यंग्य है । 
तो क्‍या अबलायें सदेव ही अवलायें हैं बेचारी | शु्तजी - 
यहाँ द्वितीय वार प्रयुक्त अबला' शब्द पुनरुक्ति-दाष से व सा 
लगता है। मगर नहीं। पुनरुक्त अबला' शब्द अपने मुख्योथ स्री 
मे बाधित होकर अपने इस लाक्षशिक अथ को प्रकट करता है कि थे 
अबलाये है अर्थात्‌ निबल है । इससे यह ध्वनित होता है कि उनको 
सदा पराधीन, आत्मरक्षा मे असमथ या दया का पात्र ही नही होना 
चाहिये | यहाँ जो लक्ष्याथ किया जाता है वह्‌ वाच्याथ का रूपान्तर- 
मात्र है। उससे सर्वथा भिन्न नही । प्रायः पुनरूक्त शब्द प्रथस्तोक्त शब्द्‌ 
के अथ में उत्तषे या अपकर्ष का द्योतन करता है। यहाँ लक्षिणक 
प्रयोग द्वारा जो उक्त व्यंग्यार्थ का बोध होता है, वह किसी वाक्य या 
रचना के द्वारा नही. कविता के केवल एक पद अबला' शब्द के दारा । 
अतः यहाँ पदूगत ध्वनि है। 'अबला' शब्द अपने मुख्याथ ख्री' की 
- अपेक्षा नहीं करता इससे अबविवक्षितवाच्य भी है 


* राधा अतिगुन आगरी, स्वनंवरन तनु रंग । 
सोहन त सोहन भयो परसत जाके अंग ॥ प्राचीन 
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यहाँ दूसरे मोहन शब्द का अथ है सबको मोहित करने वाला, सबके 
हृदयमें बस जाने वाला। मोहन शब्द इसी अथ में संक्रमण कर जाता है । 
निम्नलिखित पंक्तियों में सधुर ध्वनि करनेवाली के अर्थ मे कोयल 
ओर कण-कटु शब्द करनेवाले के अर्थ मे कौआ शब्द की पुनरावृत्ति 


की गयी है 
कोयल काली कोआ काला, क्या इनमें कुछ भेद निराला 


पर कोयल कोयल वसन्‍्त में, कोआ कौआ रहा भन्त में ॥ अनुवाद 
ऐसे ही अन्य पद्य भी ऐसी ही पदगत अधौन्तरसंक्रमित अविव- 
क्षितवांच्य ध्वनि के उदाहरण होते है । ा 
दूसरे प्रकार के अजुपयुक्त वाच्याथ का उदाहरण 
लंका में था एक विभीषण भारत में बहुतेरे । 
कैसे नेता कुछ कर लेंगे मिल कर आज घनेरे ॥ राम 
यहाँ वाच्यार्थ तो यही होगा कि लंका में एक ही विभीषण था 
पर भारत में बहुत से विभीपण हैं। किन्तु इस वाच्यार्थ से पद्म का , 
वास्तविक तात्पय प्रकट नहीं होता | क्योंकि, विभीषण का मुख्याथ है 
रावण का भाई। पर भारत में रावण का एक भी भाई , नहीं, 
बहुतेरो को वात तो दूर रही। इस प्रकार विभीषण , शब्द के 
मुख्याथ का वाध होने से पद्म का अभिप्राय नहीं जाना जा सकता। 
अतः यहाँ मुख्याथ की अविवक्षा करके प्रयोजनवत्ती लक्षणा द्वारा यह 
लक्ष्याथ हुआ कि जिस तरह विभीपण घर का भेदिया. श्राठद्वंषी. 
देशद्रोही तथा शब्रुसहायक था. उसी तरह भारत मे भी देशद्रोहियो 
शबन्रुसहायको और घर फ्ेककर तापनेवालो की कमी नहीं है। यहाँ 
देशद्रोह की अतिशयता ध्वनित है। ऐसी दशा में बेचारे नेता देश 
के लिये क्या कर सकते है, अच्छी तरह स्पष्ट हो' जाता है और 
इस प्रकार पद्म का सुन्दर और वास्तविक अभिग्राय साधारण - बुद्धि 
वालों की समझ मे भी आ जाता है। यहाँ भी विभीषण शब्द अथोन्तर 


मे संक्रमण कर गया है। , - 
२ बाक्यगत अर्थान्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि 


जहाँ मख्यार्थ के बाधित हो जाने के कारण वाच्याथ की 
विवक्षा न होने पर, वाक्य अपने दूसरे अथ में संक्रण कर जाय, - 


वहाँ यह ध्वनि होती है । जैसे, हे 


॒ 
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सेना छिन्न, प्रयत्न मित्र कर पा मुराद मनचाही। 
कैसे पूजे गरंभराही को में हूँ एक सिपाही ॥ भा, आत्मा 


इस पद्म में मैं हूँ एक सिपाही” वाक्य के मुख्यांथ से कवि के कहते 
का तात्पय बिलकुल भिन्न है। इसका व्यंग्याथ होता है--मै कष्टसहिष्णु, 
साहसी., राष्ट्र का उन्नायक, आज्ञापालक, स्वभावतः देशप्रेमी तथा 
वीर हूँ। इस दशा में गराही की पूजा केसे करूँ ? यहाँ वाक्य अपने 
मुख्याथ भे बाधित होकर अथोन्‍्तर ( व्यद्गभ-यार्थ ) मे संक्रमण कर गयेा 
है। इसमे 'मै' इतने ही से काम चल जा सकता था । हूँ एक सिपाही' 
शब्द व्यथ हैं। किन्तु नहीं। 'मै हूँ एक सिपाही' वाक्य सिपाही 
का उक्त संगोरव आत्मासिसान व्यंजित करता है। 


३ पदगत अंत्यन्ततिरस्कृत ( अविवक्षित वाच्य ) ध्वनि 


जहाँ बाधित बाच्यार्थ का अथौन्‍्तर में संक्रमण नहीं होता 
बरिक मुख्याथ का सवंथा तिरस्कार ही. हो जाता है, अर्थात्‌ 
उसका एक भिन्न ही अथ हो जाता हे वहाँ यह ध्वनि होती हे । 
इसके ये उदाहरण है--- 
बापू तुम हो मानव अथवा विभु हो विमल विभूत । 
“ चक्रकेतु भारत के रथ के सून्नधार स्वदूँत॥ खुधीनद्र 
बापू पर स्वदूत का आरोप है। बापू स्वदूत नहीं हो सकते। यहाँ 
खदूत अपना अर्थ छोड़कर उस पुरुष का अथ देता है. जो प्रथ्वी पर 
स्रगीय सुख का संचार करने के लिये आया है। अत: लक्षण-लक्षणा 
है। इससे प्रयोजन-रूप यह .व्यंग्य निकलता है. कि महात्माजी विश्व 
का स्वदूत के सदश कल्याण के सन्देशदाता तथा सत्य के साम्राज्य के 
स्थापक है। यहाँ वाच्य अथ का अत्यन्त तिरस्कार है। प्रथम डदा- 
हरण के समान यहाँ दूसरे अथ में संक्रमण नही होता, बल्कि भिन्न ही 
अथ हो जाता है। स्वदूत मे होने से पद्गत है । 
नीलेत्पल के बीच सजाये मोती से आँसू के दूँद । 
हृदय-सुधानिधि से निकले हो तब न तुम्हें पहचान-सके ॥ प्रसाद 
» नीलोपल के बीच से मोती के सदश ऑसू सजे है। इस अथ मे 
बाघ स्पष्ट है। किन्तु आँसू के सहारे नीलोत्पलो मे अध्यवचसित उपसेय 
नयनों का शीघ्र बोध हो जाता है। जीलोत्पल के अपना अथ छोड़कर 
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। 
आँख का अथ देने से लक्षणलक्षणा है। यहा अत्यन्तततिरस्क्ृत वाच्य 
से यह ध्वनि निकलती है कि नयन ,बड़े सुन्दर हैं, दशनीय हैं। 
नीलोसपल में होने से पदगत है । 
लक्षणा प्रकरण का यह उदाहरण इस बात का द्योतक है कि ऐसे 
स्थल में ही यह ध्वनि होती है । 
साँस से आँधर दर्पन ही जस बादल श्रोट लखात है चन्दा। 
इस चरण मे 'दर्षण' को अंधा वतछाया गया है। यह स्वथा 
असंभव है। क्योकि, अंधा होना नेत्रवाले आणी का धर्म है। दर्पण तो 
जड़ और नेत्रहीन है। अतः पूवबत्‌ यहाँ भी आऑवर' का सुख्याथ 
नेत्रहीन का बिलकुल तिरस्कार हो गया है। यहाँ उसका लक्ष्य 
अर्थ है--मैला, घुँघला या मोॉईदार | यह अर्थ सारोपा गौणी लक्षण- 
लक्षणा से होता है। यहाँ व्यंग्याथ मालिन्यातिशय का जो बोध होता है, 
वह फेषल 'ऑधर' शब्द से। अतः यह उदाहरण भी पदगत का ही है | 
४- वाक्यगत अत्यन्ततिर॒स्कृत ( अविवक्षित चाच्य ) ध्वनि 
सकल रोंझों से हाथ पसार, लूटता इधर लोभ गृद्द द्वार। पंत 
यहाँ बाच्यार्थ सबंधा बाधित है। रोओ से लोभ का हाथ पसारना, 
ओर घर-द्वार लूटना, एकदम असंभव है। लक्ष्या्थ है लोभी का समस्त 
कोमल और कठोर साधनो से परकीय द्रव्य को आत्मसात्‌ करना | 
इससे प्रयोजनरूप व्यंग्य है लोभ या तठृष्णा का आत्मद॒प्ति के लिये दैन्य 
या बलात्कार सब कुछ कर सकने की क्षमता | इससे पद्मयाधे का अर्थ 
अत्यन्त तिरस्कत हो जाता है । यह वाक्यगत है । 
मैंने कुछ सुखमय इच्छायें चुन लीं सुन्दर शोभाशाली । " 
औ' उनके सोने चाँदी से भर ली भ्रिय श्राणों कौ डाली। पंत 
यहाँ इच्छाओं के उत्तम फल न कहकर सोना-चॉदी उत्त हें । सोने 
चॉदी मे इच्छाओ का फल अध्यवसित है। लक्षणलक्षणा से 
अर्थ होता है सुखमय इच्छाओ का फल पाना सोने-चोंदी के 
लाभ के समान है। सोना-चॉदी अपना अर्थ छोड़कर इच्छाओ के फल 
बन.जाते हैं । यहाँ अत्यन्त-तिरस्कत,, अविवक्षित-बाच्य से यह ध्वनि 
निकलती है कि सुखकामनाओ के परिग्रह और उनके फलोपभोग गे 
विवेक और संयम से काम लेना ही श्रेयस्कर है । वाक्य में होने से यहाँ 
चाक्यगत है । हे - ः - 
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विपरीत लरक्षणा पर आश्वित उक्त ध्वनि का वाक्यगत उदाहरण-- 
आप कचहरिया सत्यवादी हैं। 
- इसका अभिम्राय यह कि आप सत्यवादी नहीं हें । 
रावण-अंगद-संवाद की निम्नलिखित पंक्तियों भी इसके उदाहरण है-- 


रापणु--- 
तव रझाल बचन कठिन मैं सहऊें। 
नौति धर्म सव जानत अहऊँ॥ 
अंगदू--- 
साक-कान बिन्ु भगिनि निहारी। छमा कीन्द तुम धर्म विचारी ॥ 
धर्मसीलता तब जग जागी। पावा दरस हमहेुँ बढ़ भागी ॥ तुरूसी 


रावण ने जब कहा कि अंगद. तुम्हारी कठोर बातें मै इसीलिये 
सहन कंरता हूँ कि मे नीति और घर्म जानता हूँ । दूत का बध करना 
अन्याय समझा जाता है। इस पर अंगद ने उत्तर दिया--सत्य है, 
तुम्हारी ध्मंशीलता सारासंसार जानता है। इसीलिये तो तुमने अपनी 
बहन के नाक़-कान काट लेने पर भी राम को क्षमा कर दिया था। 
में भी बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे घमोत्मा के दशन आज सुमे मिले। 
इस वाच्याथ का इसमे बिलकुल बाघ है। क्योकि, रावण जैसे अन्यायी 
शत्रु की प्रशंसा कभी नहीं की जा सकती | इसीलिये, यहाँ 'छम्मा कीन 
तुम घममं विचारी आदि मे वाक्य के मुख्याथं का बिलकुल तिरस्कार 
होने पर लक्ष्याथे का बोध होता है कि तुम कायर हो । तुम्हे लज्जा 
आती चाहिये कि तुम्हारी बहन के नाक-कान कट जाने पर भी तुमसे कुछ 
करते नहीं बना। इसी तरह 'पावा दरस हमहूँ बढ़ भागी मे 
भुख्याथ का अत्यन्त तिरस्कार होकर लक्ष्याथ का चोध होता है कि 
तुम्हारे जेसे अन्यायी और पापी का मूँह देखकर मै अभागा साबित 
हुआ---अर्थात्‌ तुम्हारे जेसे पापियों का मँँह देखना भी पाप है। इससे 
रावण को सबंधा तिरस्काय बताना व्यद्भय है | यहाँ किसी पद्‌ के अथ्थ 
का तिरस्कार नहीं हुआ है, संपूर्ण वाक्य का अथ ही तिरस्कृत्त 
हो गया है। इससे वाक्यगत है। 


हे 
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_ बारहवीं किरण 
अमिषधामूलक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) घ्वानि 


जिसके मूल में अभिधा अर्थात्‌ वाच्यार्थ-सम्बन्ध हो उसे 
अभिधामूल ध्वनि कहते हैं । ह 

अभिधामूल को विवक्षितान्यपरवाच्य कहा गया है। क्योकि 
इसमे वाच्याथ वांछनीय होकर अन्यपर अथांत्‌ व्य॑ंग्याथ का वोधक 
होता है। इसमें वाच्याथ का न तो दूसरे अथ मे संक्रमण होता है 
और न सवंथा तिरस्कार, वल्कि वह विवक्षित रहता है। 

कहने का अभिग्राय यह कि वाच्याथ्थ अन्य अथ के अस्तित्व को 
रखते हुए अपना अस्तित्व नहीं खोता बल्कि व्यंग्या्थ का तभी बोध 
होता है जब कि वाच्याथ का बोध होता है। इस वाच्याथ-व्य॑ग्याथ- 
बोध के मध्य का क्रम कही अलछक्षित रहता है और कही लक्षित | 
इसी से इसके भी दो भेद है--( १) असंलक्ष्यक्रम ध्वनि और 
(२ ) संलक्ष्यक्रम ध्वनि | पहले में पौर्बापव का ज्ञान नहीं रहता मगर 
दूसरे में रहता है । ' 

असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ( रसादि ) ध्वत्ति 
जिस व्यंग्याथ का क्रम रक्षित नहीं होता वह असलक्षय- 


क्रम ध्वनि होती हे । 

अभिषप्राय यह कि व्यंस्यार्थ-प्रतीति मे पौवापय का--आगे-पीछें 
का ज्ञान नहीं रहता कि कब वाच्याथ का बोध हुआ और कब 
व्यंग्याथ का। दोनो का एक साथ ही बोध होता है। अथोत्‌ पह 
विभाव के साथ, फिर अज्ञुभाव के साथ, और, फिर व्यभिचारी के 
साथ स्थायी की अतीति का क्रम रहता हुआ भी शीघ्रता के कारण 
जहाँ प्रतीत नहीं होता वहाँ असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है। इसे ही 
रसध्वनि भी कहते है। क्‍योंकि असंलक्ष्यक्रम मे व्यंग्यरूप से रस 
रसाभास आदि ही ध्वनित होते है । 

यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब रख़-बोध में विभावादि कारण 
माने जाते है और कारण की सत्ता का पूवे और काय की सत्ता 'का पर 
होना स्वाभाविक तथा निश्चित है. तब सर्वत्र कारण-काय की अ्तोति का 


२३१ अभिधामूलक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) ध्वनि 


किक 


क्रम संछक्षित रहेगा ही; फिर यह रसादिध्वनि असंलक्ष्यक्रम कैसे हो 
सकती है १ 
इसका उत्तर यह है कि इस ध्वनि से जो रस, रसाभास आदि 
व्यंग्यरूप से प्रतीत होते है, उनकी प्रतीति इतनी त्वरित होती है कि उस 
समय इसका ज्ञान-नहीं रह जाता कि कब कारण हुए और कब काये। 
क्योकि इनका क्रम जरा भी परिलक्षित नहीं होता--एक साथ ही सबकी 
प्रतीति हो जाती है | इसलिये इसका नाम 'असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य प्वनि' है | 
निम्नलिखित दृष्टान्तो से यद्द स्पष्ट हो जायगा। जेसे, छोड़ी हुई 
राइफल की गोली जब किसी की छाती मे लगती है तब वह क्रमश 
चमड़ा, मांस, सज्जा, हड़ी आदि को पार करने के बाद ही शरीर को 
- छेदकर बाहर निकलती है। मगर उसका काय इतनी शीघ्रता से होता 
है कि छेदन का कार्य क्रमिक रूप से परिलक्षित नहीं होता । इसी तरह 
बिजली का बटन दबाते ही तमाम शहर के खभो के छट्दू एक साथ 
ही जल उठते है। पर वहाँ भी करेट तो एक खंभे से दूसरे मे और फिर 
तीसरे से--क्रमश' पहुँचती हे । मगर उसकी क्रसिक गति का लक्षित 
होना था उसका आभास तक मिलना नितानन्‍्त असंभव है । 
इसी प्रकार :रस-ध्वनि के जो रस, भाव, रसाभास, भावाभास 
आदि भेद होते हैं और उनके आस्वादन की अनुभूति के विभाव,अनुभाव 
संचारी भाव आदि जो कारण होते है, उनका पौवोपय-ज्ञान प्रतीति 
काल में बिलकुल हुष्कर होता है । यु 
रंसो की प्रतीति मे विभाव, अलुभाव तथा संचारी भाव--ये 
तीनो कारण होते है। इनसे ही जब स्थायी भाव परिपुष्ट होते है तब 
रसो का आस्वाद होता है। सच पूछिये तो इनके संमेलनात्मक रूप 
को ही रस कहते हैं | ४ 
निम्नलिखित उदाहरणो से रसोत्पत्ति के प्रकार को तथा असंलक्ष्य- 
मेसव्यंग्य ध्वनि को स्पष्ट समझे लीजिये | 
पलेंग-पीठ तजि गोद हिडोरा, सिय न दीन्ह पा अवनि कठोरा। 
जिअन मूरि जिमि जुगवत रहरऊँ, दीप वाति नहिं ठारन कहऊ, । 
सो तिय चलनि चहति वन साथा, आयसु काह होइ रघुनाथा। 


तुलूसीदास 
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राम के वन-गमन के समय नवपरिणीता वधू सीता ने अपनी 
सास कौसल्या से आग्रह किया कि में भी पति के साथ बन में 
जाऊँगी। प्राण के समान प्यारी नववधू की बातें सुनकर पुत्र-वियोग 
से ममोहत कौसल्या वधू-वियोंग की आशंका से एकबार कॉप जाती 
हैं। इस भयानक और अचानक वज्ाधात से उनकी आकृति 
विवर्ण हो जाती है और वे अत्यन्त कारुणिक वचनो में राम के 
सम्मुख अपना अभिप्राय प्रगट करती है । | । 

उक्त पद्म में नवपरिणीता 'सीता' आलम्बन रूप विभाव हैं । 
उनकी सुकुमारता, अल्पवयस्कता, अकष्टसहिष्णुता, स्नेहपवणता 
आदि उद्दीपन रूप विंभाव है। पुत्र-वियोग के साथ वधू-वियोग 
की आशंका से कौसल्या की विवर्णता, उच्छवास, दीन वचन, 
रोदन, दैव-निन्दा आदि अनुभाव है। इसी तरह चिन्ता, मोह, 
ग्लानि, दैन्य, स्मरण, जो बराबर उठते और मिटते हैं, संचारी 
भाव हैं। और इन सब के संमेलनात्मक रूप से श्रोता या 
वक्ता के अन्तर मे जिस स्थायी भाव शोक की परिपुष्टि होती है, वही 
शोक करुण रस के रूप में परिणत हो जाता है । 

यहाँ सब व्यापार--विभाव, अजुभाव, संचारी भाव की उत्पत्ति, 
इनके द्वारा शोक स्थायी भाव की परिपुष्टि तथा करुण रस की प्तीति-- 
क्रम से ही होते हैं| परन्तु ये सब इतनी शीघ्रता में होते हे कि स्वयं 
रसास्वादयिता को भी पता नहीं चछता कि इतने काम कब और 
केसे हुए। * ! , हक 

उपयुक्त पद्य में अनुभव किया गया होगा कि कौसल्या की: उत्ति 
से जो व्यंग्य रूप मे करुण रस की प्रतीति होती*हैः उसके पहले होने 
वाले व्यापारों के क्रम का ज्ञान कतई नहीं होता । वाच्याथ-बोध के 
साथ ही ध्वनिरूप में करुण रस की व्यंजना हो जांती है.। :. . 

ऐसे ही आप जब कभी सिनेमा मे चाली के हास्यमय तथा यमुना ,* 
के करुणामय अभिनय को देखकर हँसते या द्रवीभूत हो जाते हैं तब 
आपको इतना सोचने का अवकाश कहाँ मिलता है कि विभाव, 
अज्ञुभाव, तथा संचारी भाव का कब उदय हुआ, द्वास्य ओर शोक की 

_ कब परिपुष्टि हुई और कब हँसी आयी और कब आँखों से ऑसू भर - 

आये। वहाँ तो सब आपको एक साथ ही होते से लगते है और केवल 


भर 
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हँसना और द्ववित होना ही? भर हाथ आता है । इसी प्रकार 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है । एक और उदाहरण लें-- 
मैं निज अलिन्द में खड़ी थो सखि, एक रात, 
रिमझिस बूंदें पढतीं थीं, घटा छाई थी। 
गमक रहा था केतकौ का गंध चारो ओर, 
है झिल्ली-झनकार यही मेरे मन भाई थी। 
करने ऊगी मैं अजुकरण स्वनूपुरों से, 
चंचछा थी चमकी घनाली घहराई थी। 
चौक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय, 
माई | मुखलज्जा उसी छाती में छिपाई थी । 
इससे ऊमिंला आलंबन विभाव है। उद्दीपन हैं, बूँदो का पड़ना, 
घटा का छाना, फूल का गमकना, मिल्छियो का मनकारना, चंचला 
का चमकना आदि। अलुभाष है नूपुर बजाना और छाती से मुँह 
छिपाता। लज्जा, स्मृति, हे, विवोध आदि संचारी भाव हैं । इन 
भावों से परिपुष्ट होकर रति स्थायी भाव श्द्भार रस में परिणत होकर 
ध्वनित होता है। यहाँ पूवोनुभूत सुखोपभोग की स्मृति का वर्णन 
रहने पर भी उसकी प्रधानता सिद्ध न होने से भावध्यनि नहीं है । 


तेरहवीं किरण 
रस व्यज्नय ही होता हे 

चतंमान काल के साहित्यिक सब विषयो मे अपंने को स्वच्छुन्द तो 
मानते ही हैं पर उनकी स्वच्छुन्द्ता जब वाद-मर्यादा का अतिक्रमण 
करके विषयन्सीमा के बाहर ही बाहर च्नकर काठती हुईं अद्धंजरतीय 
न्याय क्ा:अनुसरण करने लगती है तब इस स्वच्छुन्द्ता पर तरस 
' आये विजां नहीं रहता । रससिद्धान्त भारतीय बुद्धि की उपज है । भार- 
 तीयो ने किस अ्रकार “उसका उद्धावन, अतिपादन और निगमन 
किया है, पहले इसे साज्भोपाज्ञ समझ कर तब कलस उठाना - चाहिये | 
प्राच्य तिषय की विवेचना पाश्चात्य ढंग से करने का अधिकार उसी 
'' अपज्ञ को प्राप्त है जो विषय-साहूय से बचकर नये अथापन मे कुशल 
हो। पर जो केवल आंशिक स्वरूप से ही परिचय आ्राप्त कर अपनी 
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स्वच्छन्द्ता प्रदर्शित करने में तत्पर हो उठता है उसका साहस श्लाघनीय 
न होकर उपहसनीय ही बन जाता है। एक आधुनिक आलोचक 
महोदय क्‍या लिखते हैं--- . ह 
( १ ) प्राचीन काव्य-समीक्ष, के शब्दों में निरालाजी की उक्त "कविता व्यज्ना- 
विशिष्ट नहीं है, वरन अमिधाविशिष्ट है ! ( २ ) इसमें रस व्यंग्य नहीं है, वाच्य ' 
है। ( ३ ) प्राचीन-शात्न कहते हैं कि ध्वनिमूलक काव्य ही श्रेष्ठ है, पर हम इस 
आग्रह को ह॒दू से बाहर लिये जा रहे हैं। ( ४ ) नवीन काव्य जिस नैसमिंक 
अदम्यता को लेकर आया है, उसमें यद्द संभव नहों कि वह परम्परा-प्राप्त धवन्यात्मक 
का अनुसरण करता चले । ( ५ ) यह ध्वनि ओर अमिधा काव्य चस्तु के भेद नहीं 
हैं। केवल व्यक्त करने की प्रणाली के भेद है ।'“*“'*( ६ ) जहाँ तक हम समम 
सके हैं व्यज्ञना की प्रणाली में यदि कुछ विशेषता है ता यही कि उसमें काव्य को 
मूर्त भाधार अधिक प्राप्त होता है। (०) व्यज्ञना का अर्थ ही है संकेत;अतीक आदि ।'* 
इस अवतरण की ये सभी उक्तियाँ श्रामक है । एक एक वाक्य 
की परीक्षा कीजिये । 


(१) पहले वाक्य में जो व्यव्जनाविशिष्ट और अभिधाविशिष्ट' 
ये दो शब्द आये है वे आचीन काव्य-समीक्षको, के नही है। प्राचीन 
से अभिप्राय यदि संस्कृत के आचायों का है तो उनके ये शब्द नहीं हैं। 
वे काव्यो को ध्वनि, गुणीभूतव्यज्ञन्य ओर /चित्र, इन्हीं नामो से 
अभिहित करते है। उनके पारिभाषिक शब्द ये ही हैं। यदि. प्राचीन से 
अभिप्राय आधुनिक काल के पूर्व का है तो ऐसे शब्द वहों भी अनवगत . 
हैं। यदि हो भी तो इनको अभी पारिभाषिकता का सौभाग्य श्राप्त नही 
'हुआ है। हमे तो ऐसे शब्दों की कल्पना आमक'और अयुक्त अतीत 
होती है। क्योंकि, जो काव्य व्यंग्यमूलक है उसे ध्वनिकाव्य या व्यंग्य ' 
काव्य ही कहते है। व्यंग्य काव्य को ज्यखनाविशिष्ट कहने में कोन 
सा चमत्कार है कि उसे यह नया नाम, दिया जाय? अब अभिधा- 
विशिष्ट शब्द को लीजिये । “विशिष्ट' शब्द के दो अर्थ किये जा सकते 
है । एक 'अभिधा की विशेषता वाला' और-दूसरा अभिधा से युक्त । 
इन अर्थों से भी उक्त शब्द की वाच्यता स्पष्ट नहीं होती। क्‍योंकि जब 
,.... १ “अ्रथम विजय थी वह'** ** “पहुँचा मैं लक्ष्य पर | , ह 
२ हिन्दी साहित्यः बोसवों शताब्दी! १३१८-१६ एृष्ठ |, " 


ष्टे डे 
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अभिधा की विशेषता होती है तब प्राय: अलझ्कार प्रधान रहता है । दूसरे 
अर्थ में प्रत्येक वाक्य को अमिधा से युक्त होना ही चाहिये। उससे 
शून्य शब्द तो निरथंक ही होगा | दोनो द्वी दशा मे अभिधा-विशिष्ट 
की कुछ साथंकता नहीं प्रतीत होती । अतः ये शब्द न तो प्राचीन ही 
हैं और न सुम्रयुक्त ही । 
निरालाजी की उक्त कविता भी प्राचीन प्रणाली के प्रसार से बाहर . 
की चीज नहीं। ओजो-व्यजक पदावली और उद्त्त वाच्य के कारण 
इसे हम शब्द्चित्र और अथचित्र दोनो का मिश्रण होने से उस्यचित्र 
कह सकते है । अथवा यथाकर्थंचित्‌ उत्साह की व्यव्जना से वीर रस 
का स्पशे बता सकते हैं, पर उसका पूर्ण परिपाक नहीं । 
दूसरा वाक्य है---'इसमे रस व्यंग्य नही है, वाच्य है! साहित्य का 
एक साधारण छात्र भी इस बात को जानता है कि वाच्य वह है जो 
शब्दों का अर्थ है। रस शब्दाथ नही। रस जब प्रतीत होता है तब 
व्यंग्य के रूप मे ही । जब हम निम्नलिखित चौपाई को-- 
बहुरि बदन बिधु अंचल ढॉकी। 
पिय तन चिते भोौद्द करि बाकी ॥ 
खजन मंजु तिरीछे नैननि। 
निज पति कहेउ तिनदििं त्रिय सैननि ॥ तुलसी 
पढ़ते है या सुनते है तब हमे जो काव्यानन्द उपलब्ध होता है 
बही तो रस है। यहाँ जो शंगार रस है वह तो किसी शब्द का 
वाच्याथे नही । यह तो बस व्यज्जित, ध्वनित वा प्रतीत ही होता है. 
वाच्य वा अभिधेय नही । यह अवश्य हे कि व्यस्जित रस "बाच्य- 
सामथ्य से ही आक्षिप्त होता है। यह रस साक्षात्‌ शब्द-व्यापार का 
विषय नही होता । * आस्वाद-आण होने से यह प्रतिभासित ही होता 
: है। ध्वनन-व्यापार को छोड़कर इस सम्बन्ध मे दूसरी कोई कल्पना 
ही नद्दी की जा सकती । 





“१ तृतीयस्तु रसादिलक्षणप्रभेदो वांच्यसामथ्योदाक्षिप्त प्रकाशते । 
नतु साज्षात्‌ शाब्दव्यापारविषय इति वाच्याद्विमिन्न एव ॥ ध्वन्यालोक 
२ पस्त्वलद्ारोी शब्दाभिधेयत्वमध्यासाते तावद्रसभावतदाभासतत्ाशमाः 
पुन कदाचिद्मिधीयन्ते | अथ च आस्वादप्राणतया अतिभान्ति तत्र 
तु ध्यननव्यापाराह्ते नांस्ति कल्पनान्तरम्‌। धवन्यालोकलोचन । 


काव्यालीक ' ३३६ 


यहाँ, शुक्कजी के निम्नलिखित वक्तव्य पर भी विचार कर लेना 
अग्रासन्निक नहीं होगा--- 

) रस व्यंग्य होता है! यह कथन कुछ आमक अवश्य है। इससे यह अम होतों 
है कि जिस भाव की व्यज्ना द्ोती है वद्दी भाव रस है । यही बात वस्तु-व्यज्ञना के 
सम्बन्ध में भी है। “व्यञ्ञना में अथोत्‌ व्यज्षक वाक्य में: रस होता है” यही कहना 
ठीक है भोर यही सम्रझा ही जाता है। 


'रस व्यंग्य होता है! यह श्रासक वाक्य नहीं। आपने जो भ्रम की 
बात कही है वह निर्मल है। क्योकि रस विभावादि से व्यंग्य ही होता 
है। भाव भी व्यंग्य होता है, रसाभास, भावाभास आदि भी।... 

शुरूजी का यह कथन कि इससे यह अ्रम होता है कि 'जिस भाव 
की व्यव्जना होती है वही भाव रस है” सिद्धान्त के .अनुसार अरमोत्पादक 
नहीं, प्रत्युत यथार्थ कथन है । 

रस-सिद्धान्त के अनुसार विभावादि के द्वारा व्यक्त भाव ही 
सहृदय के हृदय मे रसरूप से परिणत हो जाता है। अतः व्यञञक 
वाक्य मे रस होता है, यह कथन ही भ्रामक है। रस व्यंग्य होता है, 
यह कथन नहीं । 

जहाॉ केवल भाव की व्यज्ञना होगी वहाँ कोई भाव को क्यो रस 
मानने लगेगा ! यदि कोई मानने भी छगे तो बह अश्रामक नहीं कहा जा 
सकता । क्यीकि रस॑ं-भाव का सम्बन्ध ही बड़ा विचित्र है। इसकी 
सुन्दर विवेचना हमारे शाझ्ष मे है। आचोय भरत मुनि का कहना है 
कि न तो भावहीन रस ही है और न रसहीन भाव ही | जैसे व्यजन 

से अन्न सुस्वाहु होता है वैसे ही भाव और रस एक दूसरे को सुम्वाहु 
करते हैं | जैसे बीज से वृक्ष होता है और उससे फूल-फल, वैसे दी रस 
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२- न भावहीनो5स्ति रसो न भावों रसवर्जितः । 
परस्परकृतासिद्धिस्तवोरभिनये... भवेत्‌ ॥ ४ 
व्यज्ञनौषधिसंयोगो यथाज्नं स्वादुत्ता नयेत्‌ । 
एवं भावा रसाश्वेव -भावयन्ति परस्परंस्‌॥ 
यथा बीजाड्रवेदुक्षो वृत्तात्पुष्प॑ फल यथा । 
तथा मूल॑ रसा* सर्वे तेम्यो भावा व्यवस्थिताः-॥ नाव्यशार्त्र 


२३७ । ॥॒ रस व्यन्नय हौ होता है 


से सब भाव है। शुकृजी का व्यजक वाक्य मे रस होता है? यह कहना 
उचित नहीं । क्योकि, व्यजक वाक्य रस का उद्योधक होता है, रस 
उसमे नहीं रहता । एक दूसरे अध्यापक का भी एक वाक्य इसी 
प्रकार का, है--- - 

१ रसों को ब्यक्षना या ध्वनि ( शैलीं ) कहना बहुत उचित प्रतीत नहीं होता। 

इस वाक्य से कोई स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त नहीं होता। 
इस वाक्य के अतिरिक्त कह्दी किसी ने अब तक रसो को व्यखना नहीं 
कहा है। व्यंजना शब्द का एक व्यापार है जिसके द्वारा रस की 
अभिव्यक्ति होती है। रस स्वयं शब्द का कोई व्यापार नहीं है । 
दूसरी बात यह कि किसी व्युत्पत्ति से ध्वनि शब्द का अर्थ शैली नही 
ही सकता । जब रस न व्यंजना है और न शेली तब उसको उचित 
कहना वा बहुत उचित, व्यर्थ है। यदि आपको रसो को व्यंग्य 
वा ध्वनि कहना बहुत उचित नहीं प्रतीत होता तो उचित ही 
कहिये । आपके वाक्य में भी शुक्ल जी ही बोल रहे है । 

पूर्वोंद्धूत अवतरण के तीसरे वाक्य का आशय यह है कि श्रेष्ठ 
ध्वनिमूलक काव्य का आग्रह सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। 
यह हमारा आग्रह नहीं, आपका दुराग्रह अवश्य है कि ध्वनिकाव्य 
लिखा ही न जाय । जेसा कि आपके चौथे वाक्य से स्पष्ट है कि नवीन 
काव्य नैसर्मिक अदस्यता को लेकर जैसे तैसे कलम रगड़ता चले । 

यह नैसर्गिक अदम्यता क्‍या वस्तु है कुछ सममक में नहीं आता | 
अदम्यता से तात्पय यदि काव्य के उन तत्त्वों से है जो शाश्वत होते 
और शाश्रतिकता का दम भरते है तो ध्वनि से बचना उनके लिये 
असंभव है। क्योकि, ध्वनि कोई आस्मानी चीज नहीं। वह जीवन- 
कला का ऐसा सुझाव है जो जीवन को शाश्वतिक बना सकता है । 
यदि अद्म्यता कहकर आप यह बतलाना चाहते है कि ध्वनिप्रक्रिया 
काव्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति को दबा देती है तो आप ध्वनि के 
स्वरूप के साथ अन्याय करते है। ध्वनि-व्यंजना अभिव्यक्ति को 
देबाती नही, बल्कि उसको व्यवस्थित रूप देती है । 

सच्चे प्रतिभाशाली कि किसी के चश में नहीं होते | कोई 
विषय वा वस्तु उनेकी स्वतन्त्रता नही छीन सकती । वे अपनी काव्य- 
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रचना के लिये स्वतन्त्र है। चाहे वे ध्वन्यात्मक काव्य छिखेया 

रसग्रधान, या अलंकारप्रधान, या प्रभावात्मक या स्वाभाविक | यदि 

सच्चा काव्य है तो उसमें नेसर्गिक अद्म्यता रहेगी ही। यह बिड़म्बना 
व्यंग्य या ताने-तिसने की बात नहीं। व्यंग्य, रस, भाव, अलड्ढार 
आदि काव्य में बलात्कार से नहीं लाय जाते। वे प्रतिभाशाल्री कवि 
के काव्य में स्वतः उद्धृत होते रहते हैं । 

ध्वनिकाव्य को श्रेष्ठ मानने का अपराध प्राचीन शास्त्रों ने ही नहीं 
किया है। आधुनिक प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य के समीक्षक भी इससे 
बरी नही। पता नहीं, ध्वन्यात्मक काव्य को आलोचक महोदय हेय दृष्टि से 
क्यो देखते है जब कि नवीन कविसम्प्रदाय भी इसकी हामी भरता है। इस 
सम्बन्ध मे उक्त उद्धरणो के अतिरिक्त एक अन्य उद्धरण भी दिया जाता 
है जिससे व्यंग्य का महत्त्व प्रकट होता है। वाच्यार्थ और व्यंग्याथ 
की तुलना करते हुए पाश्चात्य समालोचकओगडेन ( 080०9 ) महोदय 
ने जो कुछ लिखा है उसका ओशय यह है कि व्यंग्या्थ को द्योतित 
करना ही काव्य का पहला प्रयोजन है । वाच्याथ वहोँ अपने को गौण 
करके, अपना प्राधान्य परित्याग कर द्वारभूत हो करके व्यंग्याथ 
को द्योतित करता है । इसीसे व्यंग्याथ के सम्बन्ध मे सत्य या मिथ्या 
कुछ कहा नहीं जा सकता। वह सत्य और मिथ्या से विलक्षण होता है। 

इससे स्पष्ट है कि ध्वनि-व्यजना आधुनिक कविसमाज को भी 
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१३९ ' रस व्यज्ञप दी होता है 


अभिग्रेत है और इसकी विशेषता वह जानता है। वह ध्वन्यात्मकता 
का भी पोषक है | । 

* आपके पाँचवें वाक्य का वाच्याथ वड़ा विचित्र है। काव्यवस्तु 
से अभिप्राय यदि वर्णनीय विषय से है तब तो उसके भीतर भेद सम्भव 
है और यदि काव्यगत व्यज्जित वस्तु से है तो उसका कोई शाख्रीय 
भेद नही है। संलक्ष्यक्रम में अलझ्कार की व्यजना को छोड़कर सर्वत्र 
वस्तु-व्यजना एक ही मानी जाती है। ध्वनि और अभिधा काव्यवस्तु 
के भेद कदापि नहीं होते । फिर इस असंभव के निषेध से क्‍या फल 
सिद्धि है । साथ ही यह बताना कि ये दोनों व्यक्त करने की प्रणाली 
हैं। भारी श्रम है। अभिधा कोई व्यक्त करने की अणाली नहीं 
है। अमिधा तो एक शब्दशक्ति है, जिससे वाच्यारथ उपस्थित होता 
है और ध्वनि स्वतः काव्य का एक भेद है। इसको व्यक्त करने की 
प्रणाढी नहीं। यदि आपका अमिधा-शब्द से यह अभिम्नाय हो कि 
ऐसा काव्य, जिसमे वाच्याथे ही वाच्याथ रहे, लक्षणा-व्यंजना का स्पर्श 
भी न हो, तो उसे अव्यंग्य अर्थचित्र काव्य कह सकते हैं। अभिधा 
उसकी भी “प्रणाढी नही कही जा सकती। यदि ध्वनि के स्थान मे 
ध्वन्यात्मकता कहा जाय तो वह एक पणाली हो सकती है। 

आपका छठा वाक्य बतलाता है कि व्यंजना-प्रणाली की विशेषता 
यही है कि उसमें काव्य को अधिक सूरत आधार प्राप्त होता है। यह 
भी गड़बड़ है। व्यंजना प्रशाली की विशेषता तो इसमे है कि रचना 
को काव्यत्व प्राप्त होता और सहृदय उससे आनन्द-विभोर हो जाते 
। उससे काव्य को जो कुछ भ्राप्त होता है वह केवल मूत ही नहीं. 
मू्तामृत सभी कुछ होता है। व्यंग्य अथ वस्तु भी हो सकता है, 
भाव भी। उससे मूतोमूत का भेद नहीं। आधार तो वह वस्तु है 
जिस पर कविता पछवित होती है। यह मूर्त और अमू्त दोनों प्रकार 
का होता है। व्यंजना-प्रणाली से तो मूते-अमूर्त का कोई प्रश्न ही नहीं 
है। व्यंजना ने एक दृश्य वा रूपक खड़ा कर दिया, इससे यदि 
आपका अभिप्राय हो तो इसके स्थान पर यह कहा जा सकता है कि 
वा कविग्रतिभा ने एक दृश्य खड़ा कर दिया। ऐसा व्यंजना- 
प्रणाली के कारण ही होता दो, सो बात नहीं । यह वाक्य पाठकों को 
बहुत ही पथश्रष्ट करनेवाला दे । 


क्न्यालोक १३६ 


आपका सातवाँ वाक्य है---व्यंजना का अर्थ ही है सड्ढेत, प्रतीक 
आदि। किन्तु व्यंजना के ये अथ नहीं हैं। न मालूम “आदि' शब्द 
से अभिश्राय और किन अर्थों से है। सझ्लेत तो साहित्य शासत्र में एक 
पारिभाषिक़ शब्द है। इसका अर्थ होता है--किसी विशेष अर्थ मे 
शब्द्‌ की प्रयोग-अच्वत्ति | व्यंजना से इसका कोई संबन्ध नहीं। किन्तु 
अभिधा से इसका नाता है। आपने शायद 'सझेत' का अर्थ इशारा 
समझा है। पर यह इशारा मूते की ओर ही नहीं होता, अमूर्त की ओर 
भी होता है। प्रतीक का अथ हे भावोद्वोधन मे समर्थ शब्द या वस्तु- 
विशेष । ये भावषोद्वोधक भी होते है और विचारोद्रोधक भी । हम इन्हे 
कहीं उपमान कहते है और कही अप्रस्तुत । अंग्रेजी सिंबल 
( 897700] ) पर से ही प्रतीक शव्द की अवतरणा हुई हे । 

कवि की प्रतिभा से उपस्थापित उपमान या अग्रस्तुत व्यंजना वृत्ति 
से अनेक भावों का उद्बोधन करता है | वह स्वत: व्यंजना नही है | 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि रस वाच्य नहीं व्यंग्य ही होता है | 


चोदहवीं किरण 
'मावमूलक रस 


असंलक्ष्यक्रम के आठ भेद होते हैं-- 


१--रस २-भाव ३-रसाभास ४-भावाभास ५-भावशान्ति ६- 
भावोदय ७-सावसन्धि और ८-भावशबलता | 
शास्रों ने रस को बड़ा महत्त्व दिया है। काव्य के तो ये प्राण हें । 
' स्सास्वादन ही काव्याध्ययन का परम ध्येय है.। सरस काव्य ही सहृदयो 
को परमानन्द-दाता है। वोग्वैदग्ध्य की प्रधानता रहने पर भी रस ही 
काव्य का जीवन है । * हु 





शी नता 5 हा 


१--इसका विस्तृत वर्णन काव्यालोक के तृतीय |उद्योत में किया जायगा । 
२--वाग्वैद्ध्यप्रधानेषपि रस एवात्र जोवितमू । ०, 


२४१ भावमूलक रस 


संहदयों के हृदयों मे वासना या चित्तवृत्ति या मनोविकार के 
स॒रूप से वततमान रति आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और 
संचारी भाव के द्वारा व्यक्त होकर रस बन जाते है। इन तीनो को 
लोकव्यवहार मे स्थायी भावों के कारण, काय और सहकारी कारण 
भी कहते है । 

सन का विकार ही भाव जसा कि अमरकोषकार ने लिखा 
है--/विकारों मानसो भाव ! । 

शुक्त जी के शब्दों मे "भाव का अभिप्राय साहित्य में तात्पय-वोध-मात्र 
नहीं है बल्कि वह वेगयुक्त और जटिल अवस्था-विशेष है जिसमे शरीरखृत्ति 
और भनोबृत्ति दोनों का योग रहता है। क्रोध को ही लीजिये। उसके 
ख्रूप के अन्तर्गत अपनो हानि या अवमान की बात का तालय-बोध, 
उम्र वचन और कम की प्रवृत्ति का वेग तथा त्योरी चढ़ाना. ओंखे लाल 
होना, हाथ उठना ये सब बाते रहती है ।” 

ये, भाव दो प्रकार के है--- 

१-सचारी भाव और २-स्थायी भाव | 

अब क्रमश. विभाव आदि का वर्णन किया जाता है-- 


१ विभावष 


जिन वस्तुओं के द्वारा रति आदि स्थायी भाव जागरूक 
होकर. रस रूप घारण करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। 

संक्षेप मे भाव के जो कारण है वे विभाव कहे जाते है । 

शुकुजी के शब्दों मे “भाव से अभिप्राय संचेदना के स्वरूप की 
व्यजता से है, विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओ था विषयों के वर्णन 
से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है” 





१--विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा । 
रसतामेति र॒त्यादिः स्थायी भाव सचेतसाम्‌ ॥ साहित्यद्पेण 
२--कारणान्यथ कायोणि सहकारीणि यानि च॑ | 
रत्यादें: स्थायिनो लोके तानि चेन्नाव्यकाव्ययों ॥ 
बिसावा' अनुभावाश्व कथ्यन्ते व्यसिचारिणः। काव्यप्रकाश 
३१ 
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हल 


में विभाव संचन ऑरि अद्ञासिमय हे आडित अनेक अर्थी के 
विभावन अर्थान विद्वावतया शान कराने 2, लाम्वाद के योग्य बनाने हैं 
श्मीस हसें विभाव कहते हैं ।| 

विभाष दो प्रकार को होते इ-- १) 'जाजम्बन विभाव और 
( : ) पदीषस विभाव । प्रत्येक रस के घानम्यन और उहीपन विभांव 
भिन्न भिन्न होने ह। स्सानुम्ननि में से फारण होने है । 


कं 


शाल्मस्यन विभाव 
प्म प्य द्रा 25 _ #ब छः श्र श्र ह ० यं 
जिनके द्वास गस्स की मिप्पत्ति होती ह--अथान जिनके 
श्र की रगं 4 या कक | कई चर ४ इक 
पेलम्त्र से भाव ( रति आदि मनोमिकार ) उत्पन्न होते हैं, थे 
रोड के ः 
आडग्यन विभातर हैं | जैसे, नायिया और नायक । 
सायिका 
कह के 
रूप जुण-वती थी की नायिका कहते है । नैमे, 
देखि शीय मोना संग थाया, हद सराहत बचने मे आप 
जगु गिरयि सब गिर निषुटाई, बिरधि विश्य कहूँ फ्राठ दिखाई ॥ 
मुखरता के. मन्दर करई, एक्यिह दौपशिसा शानु बरई। 
हुये उपभा पथ रहें शाद्यरो केदि पहतरिय विदेहतुमारी ता तुलसीदास 
नायक 
रूप-गुण-सम्पन्न पुरष को नायक कहते है। मेंसे, 
गंगिर सीसनी सुमंग छिर, गेंगक बूसिय केस । 
गले सिख छुन्दर यन्‍्धु ढोट, सामा सवाल सुर्देस ॥ 
संग. किप्तीर सुप्रमानदन, स्याम भीर सुख्तधाम । 
अंग अंग पर बारिये, फोटि कोटि सन काम ॥ तुलसीदास 


उद्दीपन विभाव 
जो रति आदि स्थायी भावों फी उद्दीपित करते हैं. 
उनकी अस्वाद योग्यता बढ़ाते हैं, वे उद्दीपन विभाव हैं । 


बन 


१ बहवो््था विभावग्यन्तें वागशामितयाश्रयाः । 
अनेनयस्मान्तेनायूं विभाव दति कध्यते ॥ नाल्यशास्र 


श्डरे ., - भीवसूलंक रस 


उद्दीपन विभाव अत्येक रस के अपने होते है। जेसे, श्ज्ञार रस के 
सखा, सखी, पड़ऋतु, वन, उपवन, पवन, चन्द्र, चॉदनी, पुष्प, नदीतट, 
चित्र आदि उद्दीपन विभाव है । एक उदाहरण-- 
इहि मधु ऋतु में कोन के बढत न मोद अनन्त । 
कोकिल गावत है कुहुकि मधुप मगुंजरत तनन्‍्त ॥ प्राचीन 
२ अनुभाव 
जो भावों के कार्य हें या जिनके दारा रति आदि भावों का 
अनुभव होता है उन्हें अनुभाव. कहते हें । 
भाव के अनु अथोत्‌ पीछे उत्पन्न होने के कारण उसे अनुभाव कहते है। 
इनके चार भेद होते है--( १ ) कायिक ( २ ) मानसिक (३ ) 
आहाये और ( ४ ) सात्विक | हे 
कायिक » 
कठाक्ष आदि कृत्रिम आजह्लिक चेष्टाओं को कायिक अनुभाव 
कहते हैं । जैसे, 
: बहुरि. बदन विधु अंचल ढाँकी, पियतन चितै भौह करि बाँकी। 
खंजन मंजु तिरोछे नेननि, निज पति कहेउ तिनहि सिय सैननि ॥ तुलसी 
मानसिक 
अन्तःकरण की वृत्ति से उत्पन्न हुए प्रमोद आदि को 
मानसिक अलुभाव कहते हैं । जैसे, 
देखि सीय सोभा सुख पावा | हृदय सराहत बचन न आवा॥ तुलसी. 
आहाये 
अरोपित या कृत्रिम वेष-रचना को आहाय अनुभाव कहते हैं। 
काकपक्ष सिर सोहत नोके, गुच्छा निच बिच कुसुम कली के | तुलसी 
खात्विक 
शरीर के अक्ृत्रिम अज्वविकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। 
थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन हू परिहरी निमेखी | तुलसी 
“सालिक अनुभाव के आठ भेद होते है--( १ ) स्तंभ ( ठकमुरी 
या शरीर की गति का रुक जाना ), (२ ) कम्प ( केंपकेंपी ) (३) 


काव्यालेके सा 


स्व॒रभंग (घिग्घी बँधना या शब्दों का ठीक से उच्चारण न होना) ( ४ ) 
वैबण्य (पीरी पड़ना या आक्नति का रंग बदल जाना) ( ५) अश्र ( ऑसू 
निकलता ) ( ६ ) स्वेद ( पसीना छूटना ) ( ७ ) रोमाच्व ( रोंगटे खड़े 
होना ) और ( ८ ) प्रलय ( तन्‍्मय होकर निश्वेष्ट या अचेत हो जाना) । 
कोष्ठकों में दिये हुए अर्थो' के अनुसार इनके लक्षण भी समझ 
लेना चाहिये । निम्नलिखित कवित्त मे उपयुक्त आठो भेदों के उदाहरण है- ' 
है रही अढोल, थहरात गात, बोले नाहिं, * 

बदल गई है छटठा बदन सँवारे की। 

भरि भरि आये नोर लोचन दुुँन बीच, 
सराबोर स्वेदन में सारी रंग" तारे की ॥ 

पुलक उठे हैं रोम, कछुक अचेत फेर, 
कवि लल्धिराम' कौन जुगुति बिचारे को। 

चानक सो डगर अचानक मिल्‍यो है लगी, 
नजर तिरीछी कटे पीत-पटवारे की॥ 


चोदहवीं किरण 
सेचारी भाव 

संचरणशील अर्थात्‌ अस्थिर मनोविकारों या चित्तवृत्तियों 
को संचारी भाव कहते हैं । 

ये भाव रस के उपयोगी होकर जलूतरंग की भॉति उसमें संचरण 
करते हैं। इससे संचारी भाव कहे जाते है। इनका दूसरा नाम व्यभिचारी 
है। विविध प्रकार से अभिमुख-अनुकूल होकर चलने के कारण इन्हे 
व्यभिचारी भाव भी कहते है। ये स्थायी भाव के साथी है। रस के 
समान ही संचारी भाव भी व्यज्जित या ध्वनित होते है। इनकी संख्या 
तेतीस है । 

१, निर्वेद--दारिद्यू , अपमान, व्याधि, इष्ट-वियोग, ईष्यो, तत्तवज्ञान, 
आदि के कारण अपने को कोसना या धिकारना । 


हाय दुभाग्य | इन्ही ओखो से विलोका है । ॥॒ 
मैंने आर्य-पति को ' गेंत्राते - नेत्र अपने॥ आयोबत 


२४० संचारी भाव 


२, ग्लानि--मन की मुरझाहठ, मलिनता, खिन्नता । 
गोरी का गुलाम मैं बना था हतचेत था। 
आयेता गेंवा के मैं सदेह प्रेत॒व॒त्‌ था॥ वियोगी 
३, शंका--इष्टहहानि और अनिष्ट का अंदेशा । 
हा माँगहि हृदय महेस  मनाई। 
कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ तुलसी 
४. असूया--परोज्नति का असहन और उसकी हानि की चेष्टा | 
लेहु छेंडाइ सीय कह कोऊ, धरि बॉधहु हृप वालक दोऊ | 
तोरे धनुष चॉड नहि सरई, जीवत हमहि कूँवरि को बरई ॥ तुलसी 
५, अ्रम--शरीर और सन की थकावट | 
३० के दृटी तलवार वह, टेककर आगे बढता था आह भर के। 
६, मद--मद्यपान आदि से उत्पन्न मस्ती या अल्हड़पन । 
गोरी उठा झूमता सहारा दिया बढ़के , 
उस प्रहरी ने--डगमंग पग धरता। 
बाहर शिविर के निकल आया व्यग्न सा॥ आर्याचते 
७. आलूस्य--जागरण आदि से उत्पन्न उत्साहहीनता या अवसाद । 
'लरिका स्लमित उनोद बस, सयन करावहु जाइ। तुझूसी 
८, घृति--विपत्ति में भी चित्त की अचल स्थिरता । 
देखने मे मास का शरौर है तथापि यह 
सह सकता है चोट वज्ज कौ भी हँस के ॥ आर्याचत्त 
९, विषाद--इष्ट-ह्ाानि आदि से अनुताप या असमुत्साह । 
का सुनाई विधि 'काह सुनावा | तुलसी 
१०, सति-शाल्बादि के अनुसार किसी बात का निर्णय । 
तद॒पि करव से काज तुम्हारा। 
स्तुति कह परम धर्म उपकारा ॥ तुलसी 
११, चिन्ता--इष्ट और अनिष्ट बस्तु की प्राप्ति और अम्राप्ति की 
कल्पना से घबड़ाहट । जैसे 
भरत कि भूंजब राज पुर, उप कि जियहिं बिन राम। तुलसी 
१२५, भोह--भय, वियोग आदि से उत्पन्न चित्तविक्षेप के कारण 
यथाथ ज्ञान का खो जाना । 
सुनत सुमन्‍्त बचन नरनाहू। 
परेड धरनि उर दारुण दाहू ॥ तुलसी 


काव्यालाक ु ३६ 


१३, स्वप्त--जाग्रदवस्था में भी स्वप्न में 'वत्तमान सी चित्त की दशा। 
खुल गये कल्पना के नेत्र महीपाल के , 
दीख पडी बड़ा पराधीना दौना वन्दिनीं। 
आर्यभूमि'******** ॥ भार्यावते ! 
१४, विवोध--आहाय॑ निद्रा या अज्ञान के दूर होने पर सचेत होना । 
॥ सुनि सदु बचन गूढ रघुपति के , 
उघरे पटल परचुधर मति के। तुलूखी 
१५, स्मृति -बीती बातों का स्मरण । 
जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु वीति बहार । 
अब अलि रही गुलाब मैं अपत कथैली डार ॥ विहांरी 
१६, अमर्प--निन्दा आदिके कारण उत्पन्न मन की चिद़ या 
असहिष्णुता । 
मातृभूमि इस तुच्छ जन को क्षमा करो । 
धो दूगा कलंक रक्त देकर शरीर का॥ वियोगी 
१७, गव--रूप, धन, बल, आदि का अभिमान | 
भुजवल भूमि भूप विनु कीन्हा , 
विपुल वार महि देवन्ह दीन्हा | तुलसी 
१८, उत्खुकता--अभीष्ट काय की तात्कालिक सिद्धि की इच्छा 
वेगि चलिय प्रभु आनिये, भुजवल खलद्ल जीति ॥ तुलसी 
१०९, अचहित्था--लज्जा आदि से हपादि भावों का छिपाना । 
उमडे ऑसू हे के, लियो छिपाय जम्हाइ। प्राचीन 
२०, दीनता--ढु.खादि से जनित दुददंशा । 
कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ | तुलसी 


२१, ह्ष--चित्त की प्रसन्नता । 
ग्रह दृश्य देखा कविचद ने तो उसकौ-- 
फड़की भुजाये की तडकी कवच की ॥ आर्याचते 
२२, जीड़ा--अनुचित काये करने पर छज्जा | 
छूने में हिचक, देखने में 
पलकें ओंखोीं पर झुकती हैं; 
कलरव परिहास भरी गँजें 
अधरो तक सहसा रुकती है। प्रसाद 


२४७ ४; संचारी साब 


२३, उग्नता--अपमान आदि के कारण उत्पन्न प्रचण्डता। 
मात पितहिं जनि सोचवस, करसि महीप किसोर | तुझूसी 
२७, निद्रा- श्रमादि-जन्य शैथिल्य के कारण चित्त की वह स्थिति 
जिसमें विषयों का अहण न हो | 
होकर विदेह सा बिसार आत्मचेतना, 
बंद हुई आखे हुआ शिथिल शरीर भी । वियोगी 
२५, व्याधि--रोग, वियोग आदि से उत्पन्न मन का' सन्ताप । 
धर्मधुरन्धर घोर धरि, नयन उचघारेड राड 
सिर धुनि लीन्ह उसांस भरि, मारेसि मोहि कुठाउ ॥ तुलसी 
२६, अपस्मार--चित्त की वह वृत्ति जिसमें मिर्गी रोग का सा 
लक्षण छक्षित हो। है 
पीरी है भूपर परी कॉपत होय अचेत। प्राचीन 
२७, आवेग--कारण वश चित्त की व्यग्रता या सश्रम । 
घधाये धाम काम सब त्यागे। 
१८, तरास--कारणजनित भय । 
देखते! हो रोद मूर्ति वीर एथ्वीराज की, 
चीख उठा राजा, ज्यों सहसा पथिक के। हि 
सामने भयानक मगेन्द्र कूठे कालठसा॥अ 
२०, उनन्‍्माद--भय, शोक आदि के कारण चित्त की अ्रान्ति | 
पूछत चले लता तरु पाती । 
३०, जड़ता-चित्त की विमूढात्मक वृत्ति | 
पूछत कोड न उत्तर देई। 
' ३१, चपरता--चित्त का अस्थिर होना । 
चितवत चकित चहेँ दिशि सीता , 
कहें गये उपकिशोर मनचीता । तुलसी' 
३५, वितक--सदेह के कारण मन में उत्पन्न ऊहापोह । 
५ लंका निसिचर निकर निबासा , 
इहाँ कहों सजन कर बासा ।! तुलसी 
३३, भरण--चित्तवृत्ति की ऐसी दशा जिसमें सृत्यु के समान कष्ट 
को अनुभूति हो अथवा वह दशा भावान्तर से इस प्रकार अभिभूत हो 
गयी हो कि सत्यु कष्ट नगण्य जान पड़े । 


कान्यालोक ु बा 


आज पतिहीना हुई शोक नहीं इसका , 

अक्षय सुहाग हुआ, मेरे आर्यपुत्र तो। 

अजर अमर हैं सुयश् के शरीर में ॥ आर्याचते 

तेंतीस संचारी भावों के अतिरिक्त उद्ेग, दया, क्षमा. आदि अन्य 

मनोविकार भी है, किन्तु उनका भी इन्ही सेदों मे अन्तर्भाव हो जाता 
है। प्रत्येक संचारी भाव के उत्थान के कई कारण हो सकते है और 
उनके उदाहरण भी भिन्न भिन्न अनेक हो सकते हैं, जिनका 
सोदाहरण विस्तृत वर्णन तृतोय उ्योत्त में किया जायगा। यहाँ दिग्दर्शन 
मात्र करा दिया गया है। थे सच व्य्जित या ध्वनित ही होते है । 


की न्‍क-कम>ब्क ऐफमममक-रपयता अललरनधमथ०कल 


पंद्रहवीं किरण 
स्थायी भाव 


जो भाव वासनात्मक होकर चित्त में चिरकाल तक अचं- 
चल रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं । ! 
स्थायी भाव की यह विशेषता है कि वह ( १?) अपने में अन्य 
भावों को लीन कर लेता है और ( २ ) सजातीय तथा विजातीय भावों 
से नष्ट नहीं होता । वह ( ३) आस्वाद का मूलभूत होकर विराजमान 
रहता है और ( ४ ) विभाव, अनुभाव तथा सचारी भावों से परिपुष्ट 


होकर रस रूप में परिणत हा जाता है । 
उपयुक्त चारो विशेषताये, अन्य सब भावों में से केवल निम्नलिखित 


नौ भावो में ही थायी जाती है जो स्थायी भाव के भेद है। इन 
नौ भेदों का क्रमश. संक्षेप में वर्णन किया जाता है । 
श्र्ति 
किसी अलुकूल विषय की ओर मन की रुझान को _रति 
कहते हैं । प्रीति, श्रेम अथवा अनुराग इसकी अन्य संज्ञाय हैं । 
स्थायी भाव जब सहायक सामग्री से परिषुष्ट होकर व्यजजित होता 
है तब रस में परिणव हो जाता है जैसे शज्ञार रस मे रति स्थायी भाव 


२४६ े स्थायी भातर 


होता है। परन्तु जहाँ परिपाषक सामग्री नहीं रहती वहों स्वतन्त्र रूप 
से स्थायी भाँव ही ध्वनित होता है| इसीके उदाहरण दिये जाते हैं । 
जो पछ बोतत पथ महेँ, ते ,जुग सरिस सिराहि । 
हरि हिय उत्कंठा महा, रुक्मिणि कब द्रसाहिं॥ प्राचीन 
इसमे ग्रिया-प्रियतम के परस्पर मिलने की इच्छा से उत्पन्न हुई 
अपूर्व प्रीति के वर्णन से केवल रति साव है। यहाँ पर उसकी संचारी 
आदि पुष्टि नही हुई है । 
२ हास 
विक्रत वचन, कार्य और रूप-रचना से सहदय के मन में जो 
उल्लास उत्पन्न होता है, उसे हास कहते हैं । जैसे, 
टूट चाप नहिं. जुटहि रिसाने । 
बेठिय. होइहि पार्य. पिराने ॥ तुलसी 
उस वक्ति से हास्य की व्यजना मात्र है, परिपूर्णता नहीं । 
४ श्शोक | - 
प्रिय पदार्थ का वियोग, विभव-नाश आदि कारणों से 
' , उत्पन्न चित्त की विकलता को शोक कहते हैं । 
५४ कासवास लखिं खसम की, भसम लगावत अंग । 
त्रिनयन के नेनन जग्यो, कछु करुणा को रंग ॥ प्राचीन 
यहाँ 'कछु शब्द से शोक भाव ही रह जाता है। करुण रस 
का परिपाक नहीं होता । क 
ह ४ क्रोध मि 
- असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूण अपमान आदि से 
उत्पन्न हुए मनोविकार को क्रोध कहते हैं । जैसे, 
मास लखन कुटिंल भइ भोहे । रदपट फरकत नेन रिसेहिं ॥ तुलसी 
यहाँ भौंहो की छुटिलता और , अधर-स्फुरण से कोध की व्यखना 
मात्र है। रैद्र रस की परिपुष्टि नहीं होती ।. 
ह॒ हु #उत्साह | ७ अदमित 
काय करने का अभिनिवेश, शोय आदि प्रदर्शित करने 
की प्रवल्ल इच्छा को उत्साह कहते हैं । जैसे, 
यदि रोके रघुनाथ न तो से अभिनव दृह्य दिखाऊँ। 
क्या है चाप सहित शंकर के में कैलत उठाऊे ॥ भणात 
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यदि रघुनाथ न रोके इस वाक्य के कारण उत्साह भाव मात्र 
रह जाता है। यहाँ वीर रस की पूर्णता नहीं होती । . * | 
८६ भय । 
हिंसक जीवों का दर्शन, महापराध, प्रबल के साथ विरोध 
आदि से उत्पन्न हुई मन की विकलता को भय कहते हैं। जैसे, 
तीनि पेंग पुहुमी दई, प्रथमहिं परम पुनीत। 7 
बहुरि कदत लखि ब्रामनहि, भे वलि कछुक सभीत ॥ प्राचीन 
हों 'कछुक सभीत' होने से भयानक रस का परिपाक नहीं होता । 
यहाँ भय भावसात्र है | 
६ । ७ जुउुससा ही )। 
घृणा या निलेजता आदि से उत्पन्न मन आदि इन्द्रिये 
के संकोच को जुग॒प्सा कहते हैं। जैसे 
लखि विलप सूरपनसे, रुधिर चरवि चुचुवात । 
सिय हिय में घिन की लता, भई स दूं हे पात ॥ प्राचीन 
यहाँ 'ह हू पात से घृणा की व्यजनामात्र होती है। वीभत्स रस 
का पूर्ण परिपाफ़ नहीं होता । 
८ आश्चये 
अपूव वस्तु को देखने, सुनने, या स्मरण करने से उत्पन्न 
मनोविस्फार की आशय कहते हैं | जैसे, 
'चकित ' चिते मुद्रिक पहिचानी , 
हपे॑ विपाद हृदय अकुछानी ।' तुलसी 
यहाँ आश्रय स्थायी भाव-मात्र है। अद्भुत रस की पूणता नहीं। 
९ निर्वेद . 
तत्व-ज्ञान होने से सांसारिक विषयों में जो पिराग-बुढ्ि 
उत्पन्न होती है उसे निर्वेद कहते हैं, जेते, 
एरे मतिसंत्रे सब छाडि फरफनदे, 
अब नन्द्‌ के सुनन्दे त्रजचन्दे क्‍यों न बन्दे रे। चल्लभ 
यहाँ वैराग्य का उपदेश होने से निर्वेद भावमात्र माना जाता है | 
शान्त रस का पूर्ण परिपाक नहीं होता । । 


:धवाहमकुअमहाकाधुकुममााथषद॒ााआ ९ हम मयजाब्प 


१५१ ल्‍ ने रस 
री 
सोलहवीं किरण 
नव रस 

“ यह एक अकार से बतला दिया गया है कि किसी वर्णन के पढ़ने, _ 
सुनने अथवा अभिनय आदि के देखने से हृदय मे जो स्थायी भाव उद्दुद्ध 
होता है वही जब विभाव, अनुभाव और सचारी भावों की सहायता से 
परिपुष्ट होकर उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होते हुए अनिबेचनीय आननन्‍्द्‌ 
की सृष्टि करता है तब उसे रस कहा जाता है! । 

' अब यह जानना आवश्यक है कि किस रस मे 'कोन सा स्थायी भाव 
और कौन कौन से विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव होते है। उन्हीका 
सोदाहरण वर्णन किया जाता है। 

? शेगार रस 


प्रेमियों के मन में संस्कार रूप से वर्तमान रति या प्रेम 
रसावस्था को पहुँचकर जब आस्वाद-योग्यता को प्राप्त करता है 


तब उसे श्रृद्धार रस कहते हैं । 

शद्भार शब्द साथक है। जैसे शद्जी पशुओं मे यौवनकाल में ही 
शृ्ञ का पूण उदय होता है और उनके जीवन का वसनन्‍्तकाल लक्षित 

होता है वैसे ही मनष्यो मे भी श्ज्ञ अर्थात्‌ मनपिज का स्पष्ट प्रादुर्भाव 
होता है ; उनकी मिथुन-विषयक चेतना पृण रूप से जागरित हो उठती 
है। शज्ञ शब्द के इस पिछले लक्ष्याथ को उत्तेजित और अलुप्राणित 
करने की योग्यता जिस अस्वाद मे पायी गयी है उसको अ्ृद्धार कहना 
सवधा साथक है। यह रस उत्तम-प्रकृति अथात्‌ श्रेष्ठ नायक-नायिका 
के आलंबन या आश्रय के रूप से लेकर ही प्राय. स्वरूप की योग्यता 
फो प्राप्त करता है 
आलस्बन विभाष 
१ नायिका--स्वकीया, परकीया, सामान्‍्या आदि | 
२ नायक--पति, उपपति तथा वैशिक | 


१ व्यक्त स तैविंभावायेः स्थायी भावों रस. स्खत्‌ । काव्यप्रकाश 
२ *रज्न हि सनन्‍्मवोड्रेद्स्तदागमनहेतुंक - । 
उत्तमप्रक्ृतिप्रायो रसः अन्नार इष्यते ॥ साहित्यद्पण 
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उद्दीपन विभाव 


नायिका की सखी--नायिका को भूपित करना, शिक्षा देना, क्रीड़ा 
करना तथा परस्पर हास-विनोद, सरस आलाप आदि करना इसके काय है। 
नायक का सखा--इसके चार भेद होते है--( १) पीठमदे- 
( अन्तरज्ञ गोष्ठी से अ्रविष्ट ) ( २ ) विट ( कास:कला-कुशछ ) (३) 
चेट ( नायक-नायिका का संयोजक ) और ( ४ ) विदूषक ( विविध 
चेष्टाओ से परिहास करनेवाला ) । 
दूती--यह नायक तथा नायिका की श्रशंसा करके श्रीति उत्पन्न 
करती है, चाट वचनो से उनका वैमनस्य दूर करती है एवं संकेत स्थान 
पर ले जाती है। उत्तमा, मध्यमा, अधमा तथा स्वयंदूतिका के भेद से , 
इसके चार भेद होते हैं 
सखी, सखा तथा दूती का सस्क्ृत के आचार्यो' ने शृद्धार रस मे 
नायक-नायिका के सहायक या नमंसचिव माना है। किन्तु, हिन्दी के 
आचार्या ने इनकी गणना छउद्दीपन विभाव मे की है। इंनके उद्दीपन 
विभाव मानने का कारण यह जान पड़ता है कि सखा, सखी ओर दूती 
के दशन से नायिकागत अनुराग का उद्दीपित होना । भरत भुनि के 
वाक्य में प्रिय जन शब्द के आने से संभव है हिन्दीवालो ने इन्हें 
डउदहदीपन मे सोन लिया हो3 । 
नायक-नायका की वेपभूपा, चेष्टा आदि पात्रगत तथा पड़ऋतु 
नदीतठ, चन्द्रसा, चॉदनी चित्र. उपवन, कुज-कुटीर, मनोहर कविता, ' 
, मधुर संगीत, मादक वाद्य पक्षियों का कलरब आदि खज्ञगरक़े वहिगेत 
उद्दीपन विभावष है - 
'अनुभाव 
प्रेमपूर्ण आलाप, स्नहस्निग्ध पररपरावलोकन, आलिंगन, चुम्बन 
रोमा आ्व, स्वेद, कम्प, स्व॒स्मंग, नायिका के भ्रूमंग आदि अनेक हाव 
अनुभाव है जो मानसिक, वाचिक तथा कायिक. होते है। हे 
ख्वियों की यौवनावस्था के अलुभाव निम्नलिखित २८ है, जो 
अलकार माने गये है। १ वे अज्ञज २ अयल्लज आर ३ स्वभावज है । 
३ ऋतुमाल्यालड्वारैः प्रियननगान्धर्वकाव्यसेदासिः । 
उपदनगमनविद्ारैः >ख्ाररसः समुद्भधवति ॥ नाथ्यदारस्त् 


ः 


३५३ ः नव रस 


१--( ६ ) सात्र, ( प्रथम लक्षित राग ) (२ ) हाव ( भ्रभंग 
आदि से प्रकटित संयोग की इच्छा ) और ( ३ ) हेला ( अत्यन्त रफुट 
हाव ) नामक तीन अलंकार अज्ज से उत्पन्न होने के कौरण अंगज हैं 

२--( १ ) शोभा, ( २ ) कान्ति, (३ ) दीप्ति, (४ ) साघुय 
(५) प्रगलल्‍्मता, (६) ओऔदाय, और (७) पैय नामक सात 
अलंकार अक्ृत्रिम न होने के कारण अयबह्नज है | 

३--( १ ) लीला, ( २ ) विलास, (३ ) विच्छित्ति ( श्द्भारा- 
धायक अल्प-वेप-रचना ) ( ४ ) विव्बोक. ( गवाधिक्य से इच्छित 
पत्रस्तु का भी अनादर ) (५) किलकिब्चित, ( प्रिय वस्तु की प्राप्ति आदि 
के हष से हास, रुदन आदि कई भावो का संमिश्रण ) ( ६ ) सोद्ठायित 
(प्रिय-सम्बन्धी बातों में अनुराग-दग्योवक चेष्टा), (७) झुट्टामित, ( अंग 
स्पश से आन्तरिक हष होने पर भी निषेधात्मक कर-शिर-संचालन ) 
(८ ) विश्वेम, ( जल्दी मे वस्राभूषणु का विपरीत धारण ) ( ९) 
ललित, ( अंगो की सुकमारता प्रदर्शित करना ) ( १० ) मद, ( ११) 
विहृत, ( लज्जावश समय पर भी कुछ न कहना ) ( १२) तपन, 
( १३ ) मौर्य ( १४ ) विक्षेप, ( अकारण इधर उधर देखने आदि 


* - से बहछाना ) ( १५) छुतूहल ( १६ ) हसित ( १७ ) चकित और 


5 (१८ ) केछि। ये १८ ऋतिसाध्य होने के कारण स्वभावज अलंकार है। 


संचारी भाव 

उम्रता, मरण और जुगुप्सा को छोड़कर उत्सुकता, लज्जा जड़ता 
चपलता, हे, बेवश्य, मोह, चिन्ता, गबे आदि सभी संचारी भाव खब्जार 
रस के संचारी भाव होते है । 

इसके दो भेद हैं---संयोगश्टज्ञार और विप्रकस्भ श्टज्ञर। इन 
दोनो के संचारी भाव भी अलग अलग होते हैं। संयोग खश्गार मे 
उन्माद, चिन्ता, असूया, मूच्छो, अपस्मार आदि नहीं होते। क्योकि 
उससे आनन्द ही आनन्द है। वहाँ तो उत्सुकता. हप, चपलता 
प्रीड़ा, गये, श्रम, सद आदि ही होगे। इसी प्रकार विप्रलंभ ऋज्ञार 
में ये आनन्दोत्पादक संचारी भाव नहीं होते। वहाँ तो संताप, ऋशता 
प्रलाप, निद्रामंग आदि ही हाते है। उसमें अनुभाव भी संयोग से 
भिन्न होते हैं। आलिज्ञन, अवलोकन, स्वेद, कम्प आदि विग्नलंस से 
नहीं होते । 
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स्थायी भाव 
खंगार का स्थायी भाव रति है | 


“नायिका और नायक के पारस्परिक प्रेममाव को रति 
कहते हैं. । 
संयोग को संभोग और विपग्रल॒म्भ को बियोग श्द्भार भी कहते है 
संभोग श्टज्ञर ९) 
नायिका ओर नायक की संयोगावस्था में जो पारस्परिक 
रति रहती है, उसे ही संभोग श्रृद्धार कहते हैं । 
संभोग अज्जोर के, नायक-नायिका के पारस्परिक व्यवहार-भेद से 
अनेक भेद हो सकते हैं, किन्तु इसका एक ही भेद साना गया है। एक 
उदाहरण-- ह | 
दूलह श्री रघुनाथ बने दुरूही मिथ छुन्दर मन्दिर मॉँदी। 
गावत गौति सबे मिलि सुन्दरि बेद जुआ जुरि बिप्र पढाही ॥ 
राप्त की रूप निहारति जानकी कंकन के नग को परिछाहीं । 
याते सबे छवि भूलि गयी कर टेकि रही पल टारति नाही ॥ 
इसमे राम-सीता आलंबन, नग मे राम का प्रतिविम्ब उद्दीपन, एक 
टक देखना अनुभाव, जड़ता, औत्सुक्य, हप॑ आदि संचारी है। इनसे ' 
पुष्ट रति स्थायी भाव से संयोग शद्धार रस की ब्यजना है । 
पाय कुज् एकान्त में भरी अंक ब्रजनाथ। 
रोकन को तिय कहति पे कह्मो करत नहि हाथ ॥ प्राचीन 
यहाँ नायिका आलम्बन विभाव है। क्योकि, त्रजनाथ की प्रीति 
नायिका पर है और उनकी रति का आलम्बन वही है। एकान्त कुंज 
उद्दीपन विभाव है। ब्रजनाथ का आलिगन करना अनुभाव है | एवं 
हाथ नहीं चलने से जड़ता, गुरुजन-भय से त्रास, लजा, आवेग आदि 
संचारी भाव हैं | इन सबो से रति स्थायी ,भाव की पुष्टि होती है और 
उससे संभोग शज्भार व्यज्जित होता है। ' 
हर विप्रल्स्भ सशज्ञर चर 
' 'वियोगावस्था में भी जहाँ नायक-नायिका का पारस्परिक 


प्रेम हो वहाँ विप्रलंस श्रृंगार होता है । 
इसके निम्नैलिखित चार भेद ह-- | 
( १ ) पूवेराग, ( २) मान, ( ३) प्रवास और ( ४ ) करुण | 


२४४. भव रस 


, विप्रलम्भ में दस कामदशाये होती हैं--- 
अभिलाष, चिन्ता, स्वृति, गुण-कथन, उद्देंग, प्रलाप, उन्साद, 
व्याधि, जड़ता और सृति | एक उदाहरणु--- 
शान्तिस्थान महान कण्व सुनि के पुण्याश्रमोद्यान में । 
वाह्म-ज्ञान-विद्दोन लीन भति ही दुष्यन्त के ध्यान में ॥ 
बेठी मोन शक्ुन्तका सहज थी" सोन्दर्य से सोद्दती । 
मानों होकर चित्र मे खचित सी थी चित्त के मोइती ॥ शुप्तजी 
इसमे दुष्यन्त शकुन्तला आलम्बन, कण्व का शान्त आश्रम 
उद्दीपन, शकुन्तला का चित्रचित्रित सा बैठा रूना अनुभाव जड़ता, 
चिन्ता आदि सचारी है। अत. इनसे रति स्थायी भाव की पुष्टि होती 
है जिससे विग्नलम्भ श्द्भार ध्वनित होता है । 
देखहु तात वसन्त सुहावा, श्रियाहीन सोहि भय उपजादा। 
यहाँ प्रिया आलम्बन विभाव है। क्योकि, नायक की रति उस 
नायिका पर है। वसनन्‍्त ऋतु उद्दीपन विभाव है। क्योक्ति, वसन्‍्त 
ऋतु को देखकर ही प्रिया की सुधि से नायक भय-युक्त हो रहा है | 
भय, संताप, प्रलाप आदि अनुभाव है। ओऔस्सुक्य, चिन्ता 
आदि संचारी भाव है। इनसे रति स्थाथी भाव की पुष्टि होती है 
“तथा इन सबो से विप्रलम्भ खड्जार व्यज्जित होता है । 
हे खग मूंग, हे मधुकर खेनी, तुम देखी सीता झ्ग नेंनी। 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहो, प्रिया वेगि श्रकटसि कस नाही ॥ तुलूखी 
यह्‌ उदाहरण भी विप्रलम्भ शज्भार का ही है । 
२ हास्य रस _ 
विकृृत वेष भूषा, रूप, वाणी, अंग-भड्गी आदि के देखने- 
सुनने से जहाँ हास स्थायी भाव परिपुष्ट हो वहाँ हास्य रस 
होता है | 
आल्स्बन विभाव--विक्कत वा विचित्न वेप-भूषा, व्यग्यभरे वचन, 
उपहासास्पद व्यक्ति की मू्खेताभरी चेष्टा का दशेन या श्रवण, व्यक्ति- 
विशेष के विचित्र बोलने-चालने का अनुकरण, हास्योत्पादक वस्तुये 
आदि है। 
उद्दीपन विभाव--हास्यवडक चेष्टाये आदि । 
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अनुभाव--कपोल और आओठ का स्फरित होना, आँखों का 
मिंचना, सुख का विकसित होना आदि हैं। 
संचारी भाव--अश्र, कम्प, हष, चपलता, श्रम, अवहित्था आदि है। 
स्थायी भाव--हास । 
इस हास के छः भेद होते है--( १) स्मित. (२) हसित 
( ३ ) विहसित, (४ ) अवहसित, (५) अपहसित ओर (६) 
अतिहसित । दो उदाहरण दिये जाते है | ः 
विन्ध्य के बासी उदासी तपोत्रतधारी महा बिनु न री दुखारे |»- 
गोतम तीय तरी तुलूसी सो कथा सनि भे मुनिश्नन्द सखारे ॥ 
है है सिका सव चन्द्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिहारे । 
कोन्ही भली रघुनायक जू करुना करि. कानन को पगु धारे ॥ 
इसमे रामचन्द्रजी आलम्बन विभाव है और गौतम की नारी का 
उद्धार उद्दीपन विभाव। मसुनियो का प्रसन्न होना आदि अनुभाव 
और हु, उत्सुकता, च॑चलता आदि संचारी भाव है । इनसे स्थायी 
भाव हास परिपुष्ट होकर हास्य रस से परिण॒त होता है। . - 
तुलसीदांसजी का यह व्य॑ग्यात्मक उपहास उनके ही उपयुक्त है। 
अपने आराध्य देव के साथ ऐसा मार्मिक परिहास करने-से वे ही समंथ 
है। पत्नीहीन मुनियो को चन्द्रसुखियों की प्राप्ति के विचित्र म्रोत,की 
इद्धावना से किसका मानसकमल खिल न उठेगा ! 
दोना पात बबूर को, तामे तनिक पिसान । 
राजाजू करने लगे, छुठे छुमासे दान॥ प्राचीन 
- यहाँ अपनी दान-प्रणाली के कारण कृपण राजा आलम्बन विभाव 
है। उसके बबूल के पत्ते के दोने मे थोड़ा-सा पिसान रखकर दान देने 
की क्रिया उह्दीपन-विभाव है। इस बात को श्रवण कर श्रोता के झुख 
पर हास का संचार होता है तथा जो कृपण राजा के प्रति, उसको 
जदारता क्ली प्रशंसा है, वह अनुभाव है। श्रम, औत्सुक्य, चंचलता, 
हर्ष आदि संचारी भाव है। इनसे हास स्थायी भाव के परिपुष्ट होने 
पर हास्य रस की प्रतीति होती है । 
२ करुण रस 
इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट का लाभ, श्रेम-पात्र का चिर- 
वियोग, अर्थ-हानि आदि से जहाँ शोक स्थायी भाव की परिपृष्टि 


होती है, वहाँ करुण रस होता है । 
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आलम्बन विभाव--बन्धु-विनाश, प्रिय-वियोग, पराभच आदि । 
उद्दीपन--प्रिय वस्तु के प्रेम, यश या गुण का स्मरण, बस्र, आमू- 
पण, चित्र का दशन आदि। 
अनुभाव--रुदन, उच्छास, छाती पीटना, मृच्छी, भूमि-पतन, 
प्रलाप, देव-निन्दा आदि | 
संचारी भाव--व्याधि, ग्लानि, मोह, स्मृति, दैन्‍्य, चिन्ता, विपाद, 
उन्‍्माद आदि । 
स्थायी भाव--शोक | 
प्रिय-विनाश-जनित, प्रिय-वियोग-जनित, धन-नाश-जनित, पराभव- 
जनित आदि करुण रस के भेद हैं। 
दो उदाहरण दिये जाते है-- 
* जो भूरि भाग्य भरी विदित थी अलुपमेय सुद्दागिनी ; 
, है हृदय०वह्भ ! हैँ वही अब मैं महा दृतभागिनी । 
” जो साथिनी होकर तुम्दारी भ्ली अतोव सनाथिनी , 
है अब उसी मुझ सी जगत मे ओर कोन अनाथिनी ॥ गुप्तजी 
अभिमन्यु का शव आलम्बन है। वीरपन्नी होना, पति की वीरता 
का स्मरण करना आदि उद्दीपन है। उत्तरा का क्रन्दन अतुसाव है। 
स्मृति, देय, चिन्ता आदि संचारी है । इनसे परिपुष्ट स्थायी भाव शोक 
से करुण रस ध्वनित होता है । 
हाय दुलारी मैना | कैसी सफल हुईं वद्द वानी । 
कहाँ आज तुम, हाय कहाँ हैं मेरी तारा रानी ॥ चिजनवती 
यहाँ तारा रानी आलंबन विभाव है, जो अब नहीं रह गयी है । 
जिस मैना के साथ उसका वार्तालाप होता था वह मैना वथा उसकी 
बातचीत का स्मरण उद्दीपन विभाव है। नायक का विलाप-प्रलाप, 
चिन्ता, आदि अजुभाव हैं। दैन्य, आवेग, स्मृति, जड़ता आदि संचारी 
भाव है। इनसे शोक स्थायी भाव की पुष्टि होती है और करुण रस 
व्यश्ित होता है। 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनि का उदाहरण जो पहले दिया गया है वह भी 
करुण रस का ही उदाहरण है । 
५ रोद्र रक्त 
जहाँ विरोधी दल की छेड़खानी, अपमान, अपकार, भुरु- 
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जन-निन्दा तथा देश ओर धर्म के अपमान आदि से ग्तिशोध 


की भावना जागृत होती हे, वहाँ रौद रस होता हैं । 
आलस्बन--विरोधी दल के व्यक्ति | | 
उद्दीपन--विरोधियों द्वारा किये गये अनिष्ट काय, ' अपकार 
अपमान, कठोर वचन का प्रयोग आदि । 
अलुभाव--मुख-मण्डल पर लालिसा छा जाना, भश्रभंग, आँख 
तरेरना, दाँत पीसना, होठ चबाना, शतज्मों का उत्तोलन, गज॑न-तजन 
विपक्षियों का ललकारना, दीनतावाचक शब्द-प्रयोग आदि। 
संचारी भाव --उप्रता, असप, चंचलता, उद्धेशय, मद, असूया. 
श्रस, स्मृति, आवेग आदि | 
स्थायी भाव--क्रोघ । | 
सातु पितद्ठि जनि सोचबचस, करसि महाप-क्रिसोर । 
गर्सन के अर्भक-दलन परसु मोर अतिघोर ॥ तुख्सी- 
जनकपुर में धनुषभंग पर परशैराम की यह उत्ति है। यहाँ कट 
बचन वोलनेवाले तथा धनुषभंग करके धघन्तुष की महिमा घटानेवाले 
राम-लक्ष्मण आलम्बन विभाव हैं | लक्ष्मण की कद्ूक्ति उद्दीपन 
विभाव है। परशुराम की दपयुक्त वाणी, मुँह पर क्रोध की - अभि- 
व्यक्ति, फरसे की महिमा बखान कर उसको दिखलाना अनुभाव है । 
इन सबसे क्रोध स्थायी भाव की पुष्टि होने से यहाँ रौद्र रस की 
व्यण्जना होती है। 


५ वीर रस 


जिस विषय से जहाँ उत्साह का संचार हो--अर्थात्‌ 
उत्साह स्थायी भाव का परियोष हो वहाँ वीर रस होता है । 

आलस्बन विभाव--शत्ञु, -दीन, याचक, तीथ, पव आदि । 

उद्दीपन विभाव--शन्नु का पराक्रम, याचक की दीनदशा आदि। 

अलजुभाव--रोमांच, गर्वीली वाणी; आदर-सत्कार, _दया के : 
शब्द आदि | 

संचारी साव--गव, स्वेद, कम्प, धृति, स्मृति, दया, हे, सति 
असूया, आवेग, ओत्सुक्य आदि । 2 ; 

स्थायी साव--छसाहू | «५ 


ना 
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रोद रस में भी प्रायः वीर रंस वाले ही विभाव आदि रहते हैं 
तथापि दोनो के स्थायी भाव भिन्न होने के कारण प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्ता मानी 
गयी है । रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है और वीर का उत्साह | 

वीर रस के चार भेद है--युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर और दान- 
वीर । - किन्तु बीर शब्द का जैसा प्रयोग प्रचक्षित है उसके अनुसार 
: केवल युद्ध वीर मे ही वीर रस का प्रयोग साथंक है। अब तो उपाधि 
भेद से सत्यवीर, क्षमावीर, कमंबीर, उद्योगवीर, श्रमवीर आदि अनेकों 
वीर उपलष्ध है । इनके भेद मे भी आलरूम्बन, उद्दीपन, अनुभाव तथा 
'संचारी अछग अलग होते है। जैसे, युद्ध-बीर का आल्म्बन--शत्रु उद्दी- 
पन उसके काय, अनुभाव--बीर की गर्षोक्ति तथा युद्धनिपुणता, और 
सचारी--हफष, आवेग, औत्सुक्य आदि । 

दानवीर का आर्लंस्बन--याचक, दान के योग्य पात्र, आदि 
उद्दीपन--अन्य द्ाताओ के दान, दानपात्र की प्रशंसा आदि, अनुभाव-- 
याचक कां आदर-सत्कार आदि, संचारी-हष गये आदि | 

धमंबीर के आलंबन-धमग्रन्थ के बचन, उद्दीपन--फछ-प्रगंसा आदि 
अनुभाव-धसौचरण संचारी--ध्नि, मति आदि । 

दयावीर का आलंबन--दयाका पात्र, उद्दीपन--उसकी दीनदा, अनु- 
भाव--सान्त्वना के वाक्य और संचारी--ध्रृति, हे आदि है | 

इसी प्रकार अन्य उपादानों की सत्ता भी प्रथक्‌ पएथक्‌ समझनी 
चाहिये । किन्तु स्थायी भाव सबका केवछ उत्साह ही रहता है। प्रथम 
जो आलम्बन, उद्दीपन आदि भावो का उल्लेख है वह सब प्रकार के वीरो 
का प्राय. सिश्रित रूप से है । 

तोरजें छुत्रक-दण्ड जिमि, तब प्रताप-बर नाथ । 

जो न करडें प्रभु-पद सपथ, पुनि न घरों धनु हाथ ॥ तुलसी 
जनकपुर में धनुष यज्ञ के प्रसंग पर धीर-बिहीन मही मे जानी' आदि 
वाक्य जब राजा जनक ने कहे तब छलबमण ने उपयुक्त दोहा कहा है | 

यहाँ धनुष आलंवन विभाव है। जनक की व्यंग्य या कट्ठ वक्ति 
उद्दीपन विभाव है । आवेश में आकर छद्ष्मण न जो बातें कही है. वे अलु- 
भाव हैं। आवेग, औत्सुक्य, मति, धृति, गब॑ आदि संचारी भाव है । 
और जब इनसे स्थायी भाव उत्साह परिपृष्ट होता है. तब यहाँ वीर रस 
'व्यकित होता है। -यहाँ तब प्रतापबछ उत्साह का बाधक न हो 
कर साधक हो गया है | 


श्द 
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इसी तरह--- 
“४ जो सम्पति सिव रावनहि, दीनह दिये दस माथ। 
| सो सम्पदा विभीषनहिं, सकुचि दौीन्‍्हें' रघुनाथ ॥ तलूसी 
यहाँ विभीषण आलुंबन विभाव है, शिव के दान का स्मरण उद्दीपन 
विभाव है, राम का दान देना तथा उसमे अपने बड़प्पन 'के अनुरूप 
तुच्छंता का अनुभव करना, अत्व संकोच होना आदि अनुभाव हैं, स्मृति 
भ्रति, गब, औत्सुक्य आदिश्संचारी हैं। इनसे स्थायी भाव उत्साह को 
परिपुष्टि हाती है तथा उससे द्मनवीर की ग्रतीति होती है। 
६ भयानक रस 
भयदायक वस्तु के देखने या सुनने से, अथवा बल शत्रु 
के विद्रोह आदि करने पर जब हृदय में वर्तमान भय स्थायी 
भात्र होकर परिपुष्ट होता हे तब भयानक रस उत्पन्न होता है । 
आलण्वन विभाव--व्याप्र, सपे आदि हिंसक प्राणो, बीहड़ तथा 
निजन स्थान, श्मशान, बलवान्‌ भन्रु , भूत-प्रेत की आशंका आदि | 
उद्दीपन--हिंसक जीव की भयानक चेष्टा, शत्रु के भयोत्पादक 
व्यवहार, भयानक स्थान की निजनता निस्तब्धता, विस्मयोत्पादक 
ध्वनि आदि 
अन्लुभाव--रोमा व , स्वेदृ. कम्प, वैवण्यं, चिल्लाना, रोना, करुणा- 
जनक वाक्य, आदि | 
संचारी भाव--शंका, चिन्ता, ग्छानि, आवेग, मूच्छों, त्रास 
जुगुप्सा, दीनता आदि | 
स्थायी भाव--भय । 
एक ओर अजगरदि लखि, एक भोर मगराय | . 
बिकल बटोहदी घीचह्ी परयो मूरछा खाय ॥ प्राचीन 
यहाँ अजगर और सिह आल्ंबन विभाव है, उन दोनो की भयंकर 
आकृति तथा चेष्टा उद्दीपन, मूच्छो, विकलता आदि अलुभाव, तथा स्वंद, 
कम्प, रोमांच, त्रास, आवेग आदि संचारी भाव है। इनसे भय स्थायी 
भाव परिपुष्ट होता है और प्रतीति भयानक रस की प्रतीति होती है । 
७ बाभत्स रत्त 
घृणित वस्तु देखने या सुनने से जहाँ या घृणा जुगुप्सा 
का भाव परिपुष्ट हो वहाँ बीभत्स रस होता हे । 


ड्ः 
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आलस्यथन विभाव--श्सशान, शव, चर्बी, सड़ा मांस आदि । 
उद्दीपन--णप्रो का सांस नोचना, शगालो का दौड़ना तथा सांसादि 
के लिये परस्पर युद्ध, सांस मे कीड़े पड़ना आदि ।. “४ 
अनुभाव--अमन करना, थूकना, सिर से चक्तर आना नाक मुँह 
बंद करना आदि । 
संचारी साव--आवेग, मोह, व्याधि, जड़ता, चिन्ता, वैवण्य, 
उन्माद, निर्वेद, ग्लानि, दैन्य आदि | 
स्थायी भाव--जुगुप्सा, | 


उदाहरण--- 
रिंपु ऑतन की कुण्डली करि जोगिनि जु चवाति | 


पीबहि में पागी सनो जुबति जलेबी खाति ॥ प्राचीन 
यहाँ योगिनी का शत्रु की ऑतडी चबाना आलस्बन विभाव है। 
उसका पीब में पागा जाना उद्दीपन है| थूकना, नाकमुँह भूँदना, घुणो- 
प्पादक शब्द कहना आदि अनुभाव है. । जड़ता. निर्वेद, ग्लानि, दैन्य 
वैबण्य आदि संचारी भाव हैं। इनसे जुगुप्सा स्थायी भाव अत्यन्त 
उत्क को प्राप्त होता है जिससे यहाँ बीभत्स रस की व्यदजना होती है | 
८ अड्भुत रस 
विचित्र वस्तु के देखने या सुनने से जब आशथर्य का 
परिषोष होता है तब अद्भुत रस की अतीति होती है । 
आलूस्बन विभाव--अद्भुत वस्तु तथा अलौकिक घटना आदि | 
उद्दीपन विभाव--आमश्रयमय वस्तु की बिलक्षणता तथा अलौकिक 
घटना की आकस्मिकता आदि । . 
“ “अनुसाव--ओँखे फाड़कर देखना, रोमाच्च, स्तम्भ, स्वेद, मुख पर 
को उत्फुछता तथा घबराहट के चिन्ह आदि | 
संचारी साव--श्रान्ति, जड़ता, देन्य, आवंग, शका, चिन्ता 
वितक, हर्ष आदि | ह 
स्थायी भाव--आशख्चय | 
उदाहरणु-- 
रिस करे लेजें 5 ले के पूते बाँधिवे को लगी , 
आवत न पूरी बोली कैसो यह छोना है 
देखि देखि देखे. फिर खोलिके लपेटा एक, 
चाँधन लगी तो बहू क्‍्योहू के बेँघ्बो ना हे ॥ 


तय 


क 
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पैवाल कवि जसुदा चकित यौ उचारि रहौ , 
आली यह भेद कछु फ्यों समुझो ना है। 
यहाँ देवता है किधों याके संग देवता है, - 
या किहूँ सखा ने करि दौन्‍्हों कछु ठोना है ॥ ग्वाल 
कृष्ण के बंधन काल मे रस्सियों का छोटा पड़ना आंलंबन विभाव 
है. ऋष्ण का न बेंधना उद्दीपन विभाव है, सम्भ्रम आदि अनुभाव- हैं 
और वितक, भ्रान्त आदि संचारी भाव | इनके द्वारा विस्मय स्थायी 
भाव अद्भुत रस में परिणत होता है। ' ' 
९ ज्ञान्त रस 
संसार से अत्यन्त निर्वेद होने पर या तस्वज्ञान द्वारा 
बैराग्य का उत्कष होने-पर शान्‍्त रस उत्पन्न होता है । 
आलम्बन--संसार की असारता का बोध या परमात्मतत्त्व 
का ज्ञान । 
उद्दीपन--सज्जनों का सत्संग, तीथौटन, दर्शनशाख्र और धरंशासतर 
का अध्ययन, सांसारिक भंमठे आदि । 
अज्॒ुभाव--दुखी दुनियाँ को देखकर कातर होना, भांँमटो से 
घबड़ाकर त्याग देने क्री तत्परता आदि । 
संचारी--ध्रूति, मति हष छद्वेग, ग्लानि, देन्य, असूया, निर्वेद 
जड़ता आदि । 
स्थायी भाव--निर्बंद । 
उदाहरख 
बन बितान, रवि ससि दिया, फल भख, सलिल अवाह | ॥॒ 
अवनि सेज, पंखा पवन, अब न कहछू परवाह ॥ प्राचीन 
यहाँ लौकिक सुख की क्षणभह्ठुरता ही 'आलम्बन है। प्राकृतिक 
सुख को स्वाभाविक रीति से विना प्रयास ही आप्त' कर 'लेना आदि 
उहीपन हैं। अनुभाव यहाँ वक्ता की निस्प्ह॒ता-सूचक उतक्ति तथा चिन्ता- 
विहीनता है | ध्ृति. मति, हर्ष, औत्सुक्य आंदि संचारी भाव हैं। इन 
सबसे यहा निर्बेद (बैराग्य) स्थायी भाव की पुष्टि होती है और उससे 
शान्त रस की ध्वनि होती है । 
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सन्नहवी किरण 
' रसाभास 


- जहाँ रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण परिषाक होता है, 
वहाँ रसामास समझना चाहिये. 
आभास का अथ है अवास्तव की वास्तवन्‌ प्रतीति। सीप में चॉदी 
की चमक की तरह थोड़ी बहुत तहिषयक माछक । जेसे दाई में माता 
की सी ममता देखी जाती है, वैसे'ही जहॉ रस का किड्वित्‌ आभास 
रहता है वहाँ रसाभास. होता है। यंत्रपि सहृदयों द्वारा अननुमोद्त 
होने के कारण अनुचित रूप मे जहाँ रस का परिपाक होता है वहाँ 
रस-दोप मानना चाहिये। फिर भी आभासिक आनन्द का दायक 
होने के कारण उसे वैसे ही रस-ध्वनि का एक भेद समान लिया 
गया है, जैसे माता की जगह या माता के अभाव मे दाई को कुछ 
समय के लिये माता ही मान लेते है । 
,  शज्ञार रसामास--अनौचित्य रूप से रस की प्रवृत्ति निम्नलिखित 
* परिस्थितियों मे होती है--( १) परख्लीगत प्रेम, (२) स्त्री का 
परपुरुप से प्रेम, ( ३२ ) ख्री का बहुपति-विपयक प्रेम ( ४ ) निरिन्द्रियो 
( नदी-नालो-छता-ब्रक्षों आदि ) से दाम्पत्यविषयक प्रेस का आरोप 
(५ ) नायक-नायिका से एक के प्रेम के विना ही दूसरे का प्रम 
वर्णुत ! लीच पात्र से किसी उच्च कुल वाले का प्रेस तथा ( ७ ) पद्चु 
पक्षी, आदि का प्रेम-चणन । 
पुरुष भें परख्री की रति से शज्ञार-रसाभास 
कांकि झरोखे रही कबकी दबको वह बालू मनेमन भाखे । 
कोऊ न ऐसो हितू हमरो नो परोसिन के पिय की गदहि राखे ॥ पह्माकर 
यहाँ पड़ोसिन के पत्ति--पर पुरुष में एक नायिका का भ्रेम-प्रदर्शन 
उपनायक-निष्ठ रति है। अत. यह काम लोक-चेद-विरुद्ध है। इस से 
यहाँ ऋद्भार रस का परिपाक अंनौचित्य से होता है। 
“निसि अंधियारी नील पट पहिरि चली पिय-गेंह । 
कहौ दुराई क्यों दुरे, दीपसिखा सी देह ॥ विद्यरी 
यह पद्य कृष्णा भिसारिका नायिका का उदाहरण है। ऑपेरी रात 
से वह तीली साडी- पहन कर प्रीतम के घर जाता चाहती है, परन्तु 
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दीप की ज्योति के सद्ृश देदीप्यमान शरीर की आभा किसी प्रकार भी 
उस ऑपेरी रात तथा नीली साड़ी मे छिपाये नहीं छिपती । | 
पद्य के इस वाच्यार्थ से नायिका का परपुरुष-विषयक प्रेम स्पष्ट 
रूप से व्यज्जित होता है और यहाँ भी पहले कासा रस का अनौचित्य 
से प्रतिपादन किया गया है | अतः यह पर-नारी मे परपुरुष-विषयक 
श्रद्भार रसाभास है | हे 
* बहुनायकनिष्ठ रति से ंगार-रसाभास 
अंजन दे निकसे नित नेननि मंजन कै अति अंग संवारै। 
रूप गुमान भरी मग में पगही के अँगूठा अनोट सुधारै॥ 
जोवन के मद सों सतिराम भई मतवारिनि लोग निहारै। 
जात चली यहि भाँति गली बिथुरी अलके ऑँचरा न सम्हारे ॥ 
यहाँ नायिका की अनेक पुरुषो से रति व्यक्त हाने से शज्बार- 
रसाभास है| 
अज्ञुभयनिष्ठ रति से श्टंगार-रसाभास 
केसव केसनि अस करी, जस अरिहू न कराहिं। 
चन्द्रवदनि मगलोचनो, बाबा कह्टि कहि जाहिं॥ केशव 
यहाँ वृद्ध-कबि केशव का परनांयिका में अनुराग वर्णित है। 
इससे शज्ञार रस की अनोचित्य-पूण प्रतीति होती है। यहाँ अनुराग 
का जो परिदंशंन कराया गया है वह केवल वृद्ध केशव की ओर से 
ही। अतः एकांगी होने से अनुभय-निए रति से उपजे आज्भगररसाभास 
का यह दोहा उदाहरण है । 
निरिन्द्रियों में रतिविषयक आरोप से शृद्भार-रसाभास 
“छाया! शीर्षक कविता की ये पंक्तियाँ 
कौन कौन तुम परिहतवसना म्लानमना भू-पतिता सी। ' 


धूलि-धूसरित मुक्त-कुन्तता किसके चरणों की 'दासी॥ 
बिजन निशा में सहज भले ठुम लगती हो फिर तरुवर के । 
आनन्दित होती हो सखि | तुम उसकी पद सेवा करके ॥ पंत 
यहाँ छाया के लिये 'परिहत वसना' तथा निर्जन एकान्त स्थान 
में तरु के गले लगना आदि व्यापांर जो संभोग-शज्ञार-गत दिखलाय 
गये है उनके छाया और तरु जैसी निरिन्द्रिय वस्तु-में होने के कारण 
अनौचित्य है । इससे रसाभास है। इसी तर॑ंह तुलसीदास की-- 
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नदी उमड़ि अंबुधि कहें धाई। 
संगम करें तलाव तलाईं ॥ तुलसी * 
आदि पंक्तियों भी ऐसे रसाभास के उदाहरण है। 
पशु-पक्षी-गत रदि के आरोप से ऋज्ञार-रसाभास 
कविवर पंत जीकी 'अनंग' शीषक रचना की निम्न लिखित पंक्तियों 
इसका उदाहरण है- 
सधियों ने चंचठ आछोकन औ चकोरे ने निशामिसार। 
सारस ने झरूदु-प्रीवालिंगन हंसों ने गति वारि-विहार ॥ 
यहाँ पश्ञुं-पक्षी-गत जो मनुष्यवत्‌ संभोग श्गार का वणन(किया है 
उससे श्ृंगार-रसाभास है । 
कालिदास के कुमारसंसव से सगवान शंकर की तपस्या-संग करने 
के लिये कामदेव ने जो अपना मायाजाल फैलाया है, उस समय का 
पशुपक्षियो तथा* पेड़ पौधों का प्रणय-परिरंभण आदि तथा इसी प्रसंग 
का तुलसीदासकृत रामायण में भी ऐसा वर्णन ऐसे ही रसाभास के 
उदाहरण है । 
शृज्धार ही के समान प्रत्येक रस का रसाभास होता है ! 
हास्य का रसाभास 
हि करहि. कूट नारद॒हिं सुनाई, नीक दोन्हें हरि सुन्द्रताई। 
रीक्षिहिं राजकेंभरि छवि देखी, इनहि चरिहिं हरि जानि विसेखी ॥ 
नारद-मोह के प्रसंग मे शंकर के दो गण नारदजी के स्वरूप को 
देखकर उनकी हँसी उड़ाते थे । उसी समय की ये पंक्तियाँ है। यहाँ 
हर-गणों के हास्य का आलम्बन नारद जेसे देवर्षि हे । अतः यहाँ हास्य 
का अनुचित रूप में परिपाक हुआ है । 
करुण का रसाभास 
मेठती तृषा को क॑ंठ छगि. छूगि सींचि सौंचि 
जीवन के संचिबे मे रही पूरी सूमठी। 
दाथ से नःछूटी को जब ते लुगाई साथ 
हाये* हाय फ्रूटी मेरी प्रानपिय तूमणी ॥ हिन्दीप्रेमी 
तूमड़ी आलंबन, उसका गुण-कथन उद्दीपन, हाथ पटकना सिर 
घुनना, अनुभाव, और बिषाद, चिन्ता आदि संचारी है । इनसे परिपुष्ट 
* शोक स्थायी से करुण रस व्यब्जित है पर अपदार्थ, तुच्छ तूमड़ी के 
लिये इतनी हाय द्वाय करने से करुण का रसाभास है। 
+4- 


का 
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गोने जात नयी बहू रोवति भति विलखाति। 
पिय मिलने की चाह से मन ही मन मु्ठकाति ॥ राम 
नयी-बहू का गौने जाते समय प्रिय-जन-वियोग से बिलख बिलख कर 
रोना आदि उद्दीपन, अजुभाव आदि के होते हुए भी शोक स्थायी भाव 
पुष्ट नही होता । क्योंकि, बहू के मन में आनन्द होने से स्वाभाविकता 
या कृत्रिमता आ जाती है जिससे यहाँ करुण-रसाभास हो जाता है। 
बहुरि वहुरि कोसलपति कहद्दी, जनक प्रेसबस फिरा न चहहीं। 
पुनि कहि -भूपति बचन सुहाये, फिरिय महीप दूरि बढि भाये ॥ तुरूसी 
वाशत की विदाई करते समय जब जनकजी वारातियों को पहुँचाने 
गये थे उसी समय की उपयुक्त पंक्तियों हैं । है 
यहाँ परम विरक्त जनक जी का स्नेह-चश जल्द न लौदना 
अनुचित रूप से है। क्ष्योंकि जनक परम विदेहद थे। उनके सम्बन्ध 
में शोक स्थायी भाव का ऐसा उदगार उचित नहीं। अत्त: यह करुण 
रसाभास का उदाहरण है। ॥.. औ. 
रसैद्र का रसाभास 
राम के वन जाने के बाद साकेत' काव्य में वरशिंत कैक्रीयी और 
भरत के वार्तालाप की निन्न पंक्तियों है--- 
कैशेयी- किंतु उठ ओ भरत, मेरा प्यार--' 
हि चाहता है एक तेरा प्यार । 
राज्य कर उठ वत्स, मेरे बाल |' . 
। में नरक भोगूं भले चिरकाल। 
इस पर भरत की उक्ति-- _ 
जी दिसने | हम सभी को मार, 
कठिन तेरा उचित न्याय-विचार। भ्रुप्तजी 
पुत्रस्नेह तथा सुख की भूख से तड़पती हुई मा केकेयी के प्रति 
पुत्र भरत के हृदय मे इतने भयंकर क्रोध संथायी भाव का उदय. 
तथा उससे जो रौद्र रस व्यंजित होता है, वह. अज्ुचित रूप मे 
परिपक हुआ है। अतः इसे रौद्रर्साभास ही - कहेंगे-। “इसी -प्रकार 
'किराताजुनीय' मे युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी तथा - भीम का, क्रोध रौद् 
का र्साभास ही है। - डा ओ 
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- वीर का रसाभास 

' हेहु छुड़ाय सौीय केंह कोऊ, धरि बाँधहु ठप बालक दोऊ । 

तोरे धनुष कान नहि सरई, जीवत हमहि कुँअरि को बरई ॥ 

जो विदेह कछु करें सह।ईं, जीतहु समर सहित दोठ भाई ॥ तुलसी 
रामचन्द्र के धनुष तोड़ने पर कुछ छुटमैये 'गेहेशूर' राजाओ ने 
उपयुक्त पंक्तियाँ कही हैं । यहाँ रामचन्द्र जैसे प्रतापी एवं स्वशक्तिमान 
के आल्म्बन तथा उनके धनुषभंग कार्य के उद्दीपन से जो इन राजाओ 
में उत्साह स्थायी भाव जाग्रत होता है ओर जो उससे वीर रस की 
प्रतीति होती है उसका परिपाक अनुचित रीति से हुआ है । क्योकि 
राम जैसे घीर के प्रति इन पराजितों का यह उत्साह अत्यन्त उपहासा- 
स्पद नही तो और क्या है ९ 

रे हस्त सूधे आज, द्विज सुतहि ज्यावन काज । 
अब यह कृपाण सम्हार, कर सूद्र मुनि पर वार ॥ सत्यनारायण 
यहाँ राम का शूद्र सुनि पर कृपाण चलाना वीररसाभास है। 
| भयानक का रसाभास 
उत्तम व्यक्ति मे भय का होना । 

५ €६००००० “ *०००००००००००० १००» बिसार के 
छेड़ने चले जो इन सिह्ियों की सेना को 
तत्क्षण ही युद्ध साज | मृढ वह जन है 
देखूँ, चलो, मै तुम्हारी आतृ-पुत्र-पत्नी को / मेघनाद्वथ 

यहाँ मेघनाद की स्री की सेना को देखकर राम के , भयभीत होने 
की ध्वनि निकलती है। उत्तम व्यक्ति मे भय होने से यहाँ भयानक- 
रसाभास है| 


कि 


हे अद्श्युत-रसाभास 

“ खगराज के पीठ ते आज लखी उतरी र॒मा ठाढी घरा पे मढी । 

: हाँ हाँ लाट-लटरे की लेडी नयी छुनी आई हवाई जहाज चढी ॥ हिन्दीप्रेम 

ग्रामवासिनी आचीना ने जब कहा कि मैने सजी-धजी लक्ष्मी को 
गरुड़ की पीठ से पृथ्वी पर उतरी खड़ी देखा तब इस असंभव बात 
को सुनकर बड़ा ही आश्चय हुआ पर इसी बात को शहर की हृ॒वा 
खाई हुईं किसी नवीना ने यो कहा कि हाँ हाँ किसी लाट साहब की 
नयी-लेडी हवाई जहाज से आयी है, यह मैने सुना है। इस समाधान 
से वक्त आश्चर्य आभास बन जाता है । 
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बीभत्स-रसाभास 
दुबरो, कानों, हीन, स्ववन बिन, पूछ नवाये। 
बूढ़ी, बिकल सरीर, लार झुँह ते टपकाये ॥ 
झरत सीस ते राखि रुघिर कृषि डारत डोलत। 
छुघा छीन अति दीन गरे घट-कंठ कलोलत ॥ - ", 
यह दसा स्वान पाई तऊ, कुतियन सेंग 3रमत गिरत । 
देखो अनीत या संदन की, ग्रतकनहेँ मारत “फिरत ॥” ,प्रतापसिह 
कुत्ते की ऐसी घृणित-कुत्सित अवस्था का वर्णन' अकस्मात्‌-जों 
आँज्वारोन्मुख हो जाता है उससे यहाँ बीभत्स रस की पुष्टि नेही- होती । 
अतः वीभत्स-रसाभास है | ह 
शान्त रसाभास हे । 
हीन व्यक्ति मे निरवेद की स्थिति होना । 
सूद एक सम्बूक तपत पृथिवी पै भारी । 
तिह सिर छेदन जोग तिहारे राम खरारी ॥ - 
ताहि मारि अब सीघ्र लोक मरजादं रखाओ | 
द्‌ द्विज बालहिं प्राणदान जग अजस नसाओ ॥' सत्यनारायण 
यहाँ नीच व्यक्ति मे निर्वेद है। सत्य-युग में श॒द्र, की तपस्या करना 
-अयोग्य व्यक्ति का सत्काय में हस्तक्षेप करना था। इसी कारण यहाँ 
शान्तरसाभास है । 


अट्ठारहवीं किरण 
भाव 


प्रधानता से प्रतीयमान निर्वेदादि संचारी, देवता-आदि- 
विषयक रति और विभावादि के अभाव से उद्बुद्ध-मात्र--रत्ता- 
बस्था को अग्राप--रति आदि स्थायी भावों को भाव 'कहते हैं । 

संचारी भावों में से जब किसी एक की.अधान रूप से प्रतीति हीती 
है तो वहाँ वह भी साव ही कहलाता है 

जहाँ आलम्बन-स्वरूप देवता, ' ऋषि, मुनि, -गुरुजन, राजां, पुंत्न 
आदि मे भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, पूज्य-भाव, वात्सस्य, स्नेह आदि ध्वर्नितं हो 
वहाँ वे रति साव--भक्ति आदि--भाव कहे” जाते हैं.। 
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जहाँ स्थायी भावों की संचारी भाव आदि के अभाव से यथोचित 
परिपुष्टि न होती हो, केवल उद्भुद्धमात्र होकर ही वे रह जाते हो, वहाँ 
स्थायी भाव केवल भाव! संज्ञा से ही अभिद्तित होते है। अभिप्राय यह 
कि अपरिपकावस्था में वे केवल भाव सात्र रह जाते है, रस रूप मे 
परिणुत नहीं होते । 

अतः भाष के ये मुख्य तीन भेद हुए-- 
(१ ) देवादिविषयक रति, ( २ ) केवल उद्बुद्धमात्र स्थायी भाव 
ओर (३ ) प्रधानतया ध्वनित होने वाले संचारी भाव । 
यद्यपि रसध्वनि और भाव-ध्वनि दोनों असंलक्ष्य-क्रम व्यज्ञय ही 
है, तथापि इनमे भेद यह है कि रस-ध्वनि से रस .का आस्वादन तब 
होता है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट स्थाय्री 
भाव उद्रेकातिशय को पहुँच जाता है । और, जब अपने अनुभावों से 
व्यक्त होने वाले सचारी के उद्रेक से आस्वाद उत्पन्न होता है तब 
भाव-ध्वनि होतो है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । 
१ देवता-विपयक रति-साव 
अबकी राखि लेहु भगवान। 
हम अनाथ बेठे ढ्रम दरिया पारिधि साथे बान॥ 
याके डर भागन चाहत हो ऊपर दुक्यो सचान। 
दुंवी भाँति दुख भयो आनि यह कोन उबारे प्रान ॥ 
सुमिरत द्वी भहि डस्यो पारिधी सर छूटे स्रंघान । 
सूरदास सर लग्यों सचानहि जे जै क्ृपानिधाव ॥* 

“ यहाँ भगवान्‌ आलम्बन है, व्याध का वाणसंघान और ऊपर 
बीज का उड़ना उद्दीपन है, स्मरण, चिन्ता, विषाद, ओत्सुक्य आदि 
संचारी है। यहाँ भगबह्धिययक जो अनुराग ध्वनित होता है बह इसी- 
लिये देव-विपयक रति-भाव या भक्ति कहा जाता है, रस नहीं कहा 
जाता कि अनुराग एकपक्षीय है। भक्त सकटापन्न होकर भगवान्‌ को 
पुकारा करता है, पर भगवान प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं करते । 

४ +>क्न++ 
१ सच्चारिण. प्रधानानि देवादिविषया रति*। 
उद्बुद्धमात्र स्थायी व भाव इत्यमिधोयतते ॥ साहित्यद्पण 
'रतिदेवादिविषया . व्यभिचारी तथाजञित-। 
भाष. प्रोक्तत्तदाभासा ह्यनोचित्यप्रवर्तितः ॥ काव्य-प्रकाश 
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अर्ब सात-भूमि-विषयक रेति भी देव-विषयक रति में सम्मिलित 
मानी जाती है। एक उदाहरण-- गा 
बन्दना के इन स्वरो में एक स्वर मेरा मिला लो। 
वन्दिनी माँ की न भूलो 
राग में जब भत्त भूलो 
अचेना के रलह्न-कण में एक कण मेरा मिला लो ॥ 
जब हृदय का तार बोले 
ख्जूला के बन्द खोले 
हो जहाँ बलि सीस अगनित, एक सिर सेरा मिला लो ॥ 
| सोहनलाल द्विवेदी 
भारत-माता की बन्दंना मे यह गीत लिखा गया है | 
यहाँ आलम्बन भारत-माता है । उसका बन्धन उद्दीपन विभाव 
है | वक्ता का अनुनय और कथन अनुभाव है। हष, औत्सुक्य आदि 
संचारी है। इनसे भारत-माता के प्रति कवि का रति-भाव परिपुष्ट 
हाकर व्यंजित होता है । 
'सानुष हों तो वही रसखान बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ।' 
पाहन हो तो वही गिरि को जो धरथो कर छन्र पुरंदर धारन॥ 
जो पसु हो तो कहा बस मेरो चरों नित नन्द की घेनु मंकारन । 
जो खग हों तो बसेरो करों मिल्लि कालिदी कूल कदम्ब के डारन॥' रसखान 
यहाँ भी क्ृष्ण-विषयक रति होने से भाव-ध्वनि है । | 
देव-विषयक रति श्रृंगार रस में सम्मिलित नहीं हो सकती | 
क्योकि, वह कामियो के मन मे काम-रूप से उद्धृत होती है और भक्तो के 
हृदय में भक्ति-हूप से। भक्ति को एक रस मानना चाहिये; अथवा 
नहीं, यह एक विचारणीय विषय है । 
गुरुजन-विषयक रतिभाव 
कारा थी संस्कृति ब्रिगत, सित्ति बहु धर्म-जाति-गत रूप-नाम । 
चन्‍दी जगजीवन भू विभक्त, विज्ञान-मूढ जन ग्रकृति-काम ॥ 
आये तुम मुक्त पुरुष, कहने--मिथ्या जड्बन्धन सत्य रास । ह 
'नाइत॑ जयति, सत्यं,मा मै जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम ॥ पंत 
यहाँ जगहन्य महात्मा गॉधी आलम्बन विभाव है। उनकी 
महिमा, तपः-साधना, त्याग आदि उद्दीपन है ।, कवि का स्तवन आदि 
अजचुभाव तथा ध्रति, औत्सुक्य, स्मरण आदि संचारी भाव है। यहाँ . 


है थृ कट | भाव 


इन सबों से महात्मा-गाँधी-विषयक रतिभाव पुष्ट होतां है जिसमें 
आसक्ति, श्रद्धा, प्रेम, पूज्य भाव आदि ध्वनित होते हैं । 
' गुरुविषयक रतिभाव 
बन्दों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस भनुरागा । तुलसी 
यहा पराग की वन्दना से गुरुविषयक रति-भाव अर्थात्‌ श्रद्धा या 
पूज्य भाव कीं ध्वनि होती है । 
राजविषयक रतिभाव 
बेद राखे विदित, पुरान राखे सार युत, 
रामनाम राख्यों अति रसना सुघर में। 
हिन्दुन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन की, 
काघे मे जनेऊ राख्यो, माला राखी गर में ॥ भूषण 
यहाँ कबि का शिवाजी-महाराज-विपयक श्रद्धा भाव ध्वनित होने के 
” कारण राजविषयक रति है। 
पुत्रतिषयक रतिसाच थ 


माता, पिता तथा गुरुजनो के हृदय में जो स्नेह उमड़ता है उसे 
वात्सल्य कहते है । हिन्दी मे हरिऔघजी ने पुष्ट प्रभाणो और उदाहरणो 
से इसे स्वतत्त्र रस सिद्ध किया है। परन्तु छुछ प्राचीनो ने इसे पुत्र- 
विषयक रति भाव ही साना है। उदाहरणु-- 
कौसत्या जब बोलने जाई, ठुप्ुकि इमुकि प्रभु चलहिं पराई। 
निगम नीति सित्र अन्त न पाई, 'ताहि धरे जननी हठि धाई ॥ 
धूधर धूरि भरे तनु आये, भूपति विहँसि गोद बैठाये ॥ तुलसी 
यहाँ कोशल्या-दशरथ का चात्सल्य पुत्रविषयक रति-भाव ही है| 
पुत्नीविषयक रतिभाव 
“उसका रोना''शीषक कविता से--- 
मैं हूँ उसकी प्रकृत संगिनी, उसकी जन्म प्रदाता हूँ। 
वह मेरी प्यारी बिटिया है, में ही उसकी माता हैँ ॥ 
तुमकी सुनकर चिढ़ आती हैं, मुककी होता है अमिसान। 
जैसे भक्तों की पुकार खुन, गर्वित होते हैं. भगवान ॥ 
खुभद्राकुमारी चौहान 
यहाँ बिटिया का रोना सुनकर अभिभान हो आना तथा भक्त 
ओर भगवान की उपसा देना आदि बातों से माता का जो वात्सल्य 
: और स्नेहः भ्रकट है बह पुत्री-विषयक रतिभाव है। 


कान््यालोक हे के रह 


२ उद्वुद्धमात्र स्थायी भाव 
कर कुठार मैं अकरुन कोही, आगे अपराधी गुरु द्वोद्दी ! 
उतर देत छाड़ों बिचु मारे; केवल कोरिक सील तुम्हारे ॥ 
नठु यहि काटि कुठार करठरे, गुरुहि उरिन होतेईें श्रम थोरे॥ तुलसीदास 
धनुप-भंग के वाद लक्ष्मण की व्यंग्यभरी बातों से ऋुद्ध परशुराम 
ने उपयुक्त बातें कही है । यहाँ आलम्बन, उद्दीपन और अनुभाव आदि 
के होते हुए भी क्रोध स्थायी भाव की पुष्टि नहीं हो पायी है। क्योंकि 
कौशिक के शील के आगे क्रोध स्थायी भाव उद्दुद्ध होकर ही रह जाता 
है, परिपुष्ट नहीं होता । ऐसे स्थलों मे स्वन्र भावध्वनि ही होती है। 
रति आदि स्थायी भावों के उक्त उदाहरण उद्दुद्धमात्र स्थायी भावों 
ही के उदाहरण है । 
३ प्रधानतया वच्यबज्जित व्यभिचारी भाव 
'. सटपटाति सी सम्रिसुखी, मुख घृघटपट ढेंकि। 
पावक भर सी भमकि कै, गई झरोखा मॉकि॥ बिहारी 
यहाँ नायिका-गत शंका संचारी भाव ही अधानतया ब्यंजित है । 
अतः यहाँ भावध्वनि है । गा 


का 


उन्नीसवी किरण 
. भावासात्त आदि 


भाव की व्यद्धना में, जब किसी अंश में अनोचित्य की 


झलक रहती है तब वे भाव भावाभास कहलाते हैं । जैसे, . 
दरपन में निज छोह सेंग रूखि प्रीतम की छोह । 
खरी ललाई रोस की, ल्याई ऑअँखियन ,मोह ॥ प्राचीन 
यहाँ क्रोध का भाव वर्शित है। पर सामान्य कारण होने के 
कारण भावाभास है । ु 2 ४ 
।. तेंहि 'अवसर छुबरी तेंह आई बसन विभूखन विविध बनाई। 
रूखि रिसि भरेड लखन लघु भाई बरत अनल घृत आहुति पाई ॥" 
हुमकि छात तुकि कूबर मारा परि मुँह, भरिं. महि करत पुकारा। बडी 
कूबर हूटठेउ फूट कपारा दल्ति दसनृ मुख रुघिर- अचारा ॥ तुलंखी 


घर 
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यहाँ आश्रय के अनुभाव और आलम्बन की दुर्गति से सफल 
क्रोध की व्यजना तो है पर आश्रय की महत्ता और आलम्बन की 
हीनता के कारण क्रोध की अपुष्टि ही नहीं है, उसमे उपहसनीयता भी 
आ गयी है। अतः यह भावाभास है। यद्यपि 'रिसि! शब्द के अयोग 
से रोष की अभिधा हो गयी है पर अन्य व्यापारों से उसकी व्यखना 
हो जाने से स्वशब्दवाच्यत्व दोप का अवकाश नहीं है । 
जो व्यभिचारी भाव प्रधानता से प्रतीत होते हुए रसामास 
का अह्ढ हो जाता है उसे भी भावाभास कहते हें | जैसे, 
सब विषय बिसरे गई विद्या हू विललात । 
हिय ते वह अधिदेवि सम हरिननैनि ना जात ॥ पु. श. चतुर्वेदी 
यह उस प्रवासी पुरुष की दक्ति है जो पूज्य शुरुकन्या में पहले 
अलुरक्त था। माला, चंदन आदि आनन्दृदायक इन्द्रियभोग्य विषयो 
से विराग, परिश्रम से पढ़े हुए शास्त्रों का परित्याग हो जाने पर भी 
हरिणनयनी का कभी विस्मरण न होना पद्म मे वर्रित है। यहाँ स्मृति 
संचारी ही प्रधान है। अधिदेवता की उपमा, उसकी हृदय में उपस्थिति 
सबंदा स्मृति भाव को ही पुष्ट करती है। पर अनुचित आलम्बन--शुरु- 
कन्या, में होने के कारण भावाभास है। एकाज्ली होने के कारण अथोत्‌ 
केवल नायक से सस्बद्ध होने के कारण भी भावाभास है। यहाँ अधान 
. स्थति भाव अनूढानिए ख्ूंगाररसाभास का अछ्ठछ हो गया है। अतः भावा- 
भास है। यदि यह हरिणुनयनी के नायक की उक्ति हो तो इसके 'भाव 
ध्वनि' होने मे कोई सन्देह नही । 
दर्षणकार वेश्या आदि में लज्या आदि दीख पड़ने को भी भावा- 
भास वतातें है । थे 
भावशान्ति है 
जहाँ एक भाव दूसरे पिरुद्ध भाव के उदय होने से शान्त 
होता हुआ भो चमत्कार-कारक प्रतीत होता है, पहाँ माव-शाल्ति 
होती है | जैसे--. 
कितों मनावत पीय तड मानत नाहिं रिसात । 
अरुनचूड धुनि सुनत ही तिय पिय द्विय लपठात ॥ प्राचीन 
यहाँ प्रियतम के श्रति नायिका का मान (गये ) प्रकट है। 
कुक्कूट ध्वनि सुनने से औत्सुक्य भाव के उद्ति होने पर पहला भाव 
३५ ' 


ल्‍्म 
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(गये ) शान्त हो गया है। इस भावशान्ति में ही काव्य का पूर्ण 
चमत्कार है। अतः यह भाव-शान्ति है । म 
अतीव उत्कंठित ग्वा बाल हो, सबेग आते रथ के समीप थे। 
परन्तु होते अति ही मलौन थे, न देखते थे जब वे मुकुन्द को ॥ हरिऔध 
यहाँ ग्वाल-वालो के औत्सुक्य की विषाद भाव से शान्ति है। 
भावोदय 
जहाँ एक भाव की शान्ति के वाद दूसरे भाव का उदय 
हो और उदय हुए भाष में ही चमत्कार का पर्यवसान हो वहाँ 


भावोदय होता है । 
यह ठीक भाव शान्ति के विपरीत है। 
पिय को पव परावती मानवती रिसियाति । 
है निरास पिय जात लूखि पुनि पाछे पछिताति ॥ पाचीन 
यहाँ मानिनी नायिका के मान मे जो हंष्यों भाव है वह प्रियतम केः 
लाख मनाने पर भी नहीं मिटता, परन्तु जब प्रियतम निराश होकर चला 
जाता है तब नायिका का इष्यां भाव शान्त हो' जाता है और उसके बाद 
विषाद भाव का उदय होता है। कविता का चमत्कार इसी भावोदय मे ही है। 
यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि 'भाव शान्ति! मे चमत्कार का 
आस्वादन भाव को शान्ति से होता है, दूसरे भाव के उदय मे नहीं । 
इसके ठीक विपरीत 'भावोदय' मे भाव के उदय से ही चमत्कार रहता 
है, भाव की शान्ति मे नहीं । भावोद्य मे पहले भाव की शान्ति और 
भावशान्ति में पिछले भाव का उदय होता है। 
हाथ जोड बोला साश्रुनयन महीप यो-- 
सात्भूमि इस तुच्छ जन को क्षमा करो। 
आज तक खेयी तरी मैने पापसिन्धु मे , 
अब खेऊँगा उसे धार मे कृपाण को॥ आयाँवते 
जयचन्द की इस दक्ति मे विंषाद भाव की शान्ति है और उत्साह 
भाव का उदय है। विषाद के व्यक्ञक 'साशुनयनां और क्षमा करो' 
पद हैं। उत्साह अन्तिस चरण से व्यक्त है। 
ह भावसन्धि , न 
जहाँ एक साथ तुल्यबल एवं सम चमत्कारकारक दो भावों 


की सन्धि हो वहाँ भावसन्धि होती है| जैसे>« ' 


१७५ भावाभास थादि 


छुटै न लाज ने लालचो प्यी लखि नेहर गेह। 
सटपटात लोचन खरे भरे सेकीच सनेह ७ बिहारी 
नायिका अपने नैहर मे है। नायिका के पतिदेव अपनी सझुराल 
आये है। नायिका पति से मिलना चाहती है--परन्तु गुरुजनों के 
बीच लजा और संकोच से ऐसा नहीं कर सकती। इसलिये उसके नयन 
“ ( गुरुजनों के ) संकोच और ( प्रियतम के ) स्नेह दोनो से भरे हैं । 
इसलिये यहाँ स्नेह और लज्जा दोनो भाव समर कोटि का चमत्कार 
उत्पन्न करते हैं। अतः भाव-सन्धि है । 
पिय विछुरन की दुंसह दुख हरषि जात प्थीसार । 
दुरजोधघन लो देखियत तजत प्रान इहिं वार॥ बिहारी 
यहाँ भी नायिका के मन से नेहर जाने का हष तथा पति के 
बियोग का विषाद दोनों साव समान रूप में चमत्कारक है | 
उत रणमेरोी चजत इत र॑ंगमहल के रंग। 
अभिमन्यू मन ठिठकिंगो जस उतंग नभ चंग ॥ प्राचीन 
यहाँ भी अभिमन्यु को रण-यात्रा के समय एक ओर रंगमहल की 
रंग-रेलियों का स्मरण और दूसरी ओर रणभेरी वजने का उत्साह---ये 
दोनो भाव समान रूप से चमत्कारक है। अतः यह भी भाव-सन्धि का 
ही उदाहरण है। 
भावशवरूता 
जहाँ एक के बांद दूसरा और फिर तीसरा--इसी अकार 
कई समान चमत्कारक भावों का सम्मेलन हो, वहाँ मावशवलता 
होती है । जैसे, 
कोन सा दिखाऊँ दृश्य वन का बता मैं आज 
हो रही है आहलि | मुझे चित्र रचना की चाह ! 
! नाछा पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े 
अम्बु आअवगाह आरयपुत्र ले रहे हैं थाह॥ 
किवा वे खड़ी हों धूम प्रभु के सहारे आह £ 
तलवे से कंटक निकालते द्वों ये कराह१ “८ 
अथवा भुकाये खडे द्वों ये ऊता भोर जीजी 
फूल ले रहौ हों, प्रभु दे रहे हों वाह थाह ! ॥ श॒प्तजीं 
विरह से ऊर्मिला की उक्ति सखी से है कि आज में चित्र वनाना 
चाहती हूँ जिसमे यह दृश्य रहेगा ! 


दाग्यासोंक । 


'कौन सा दिखाऊँ दृश्य' सें बितक भाव है।.'चित्र रचना की चाह' 
में उत्तण्ठा है। कराह कर कंटक निकालने' में बिषाद है एवं 'जीजी 
के फूल लेने पर श्रभु के शाबासी देने! से हर्ष भाव व्यजित हैं। इस 
प्रकार यहाँ कई भावों के सम्मिलित होने के कारण भाव-शबलता है। 

सीताहरण के बाद रामचन्द्र ने वियोग मे जो प्रल्लाप किया है बह 
भी इसका उदाहरण है। जैसे--- ' 

मम मन सीता आश्रम नाहीं।” शंका 
'हा गुणखानि जानकी सीता विषाद 
“सुनु जानको तोहि बिनचु आजू। * 
हष५ँ सकल पाइ जनु राजू ॥ बितक या प्राप 
“किमि सहि जात अचख तोहि पाही । ईर्ष्या 
प्रिया वेगि प्रकटत कस नाहीं । उत्कण्ठा मु 
आदि अनेक भाव सम-कोटिक है और साथ ही चमत्कार-कारक है। 
उपयुक्त असंलक्ष्यक्रम के आठ भेदों के अनेक भेद हो सकते हैं, 
जिनके लक्षण और उदाहरण लिखना सवंथा दुष्कर है। जैसे, अंगार 
के एक भेद संभोग में ही परस्परावलोकन, करस्पश, आलिगन आदि से 
सनसा, वचसा तथा कर्मणा अनेक भेद हो जायेंगे, ,जिनकी संख्या * 
अगम्य होगी | इसीलिये आचार्यो ने इसका एक ही भेद माना है । 


न्‍उतनाउनव्“्माका फलम-वाजाक र-पसमम्म, 


बीसवीं किरण 
असंलक्ष्यक्रमध्वनि के भेद 
( पद्‌-पदांश-वाक्य-गत 2) 
असंलक्ष्यक्रमध्वनि की अभिव्यक्ति छ प्रकार से होंती है। ये ही 
अभिधामूलक असंलक्ष्यक्रम के छ भेद भी कहलाते हैं। जेसे, पदगत, 
पदांशगत, वाक्यगत, स्वनागत और ग्रबन्धगत ।' 
१ पद्गत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 
भली लगी उर भावते करे भावती आप । हू 
कामनसेनी सी बनी यह बेनी की छाप ॥ मातेशम 
यहाँ छाती पर की बेनी की छाप से, जो कामनसेनी सी लग रही 
है, नायक का ,अल्य नायिका से संभोग ध्वनिंत होता है। इसमे 


क्र 


हा 


ना 


श्छ७छ हे ' असं॑लक्ष्यक्रमध्चनि के मेद्‌ 


_संभोग-शंगार की व्यजना विशेष रूप से कामनसेनी' पद द्वारा ही 


होती, है। पूष उदाहरणो की ही भेंति यहाँ भी दोहे के वाच्याथ-बोध के 
साथ ही संभोग-शद्भार की ध्वनि हो जाती है। व्य॑ंग्यबोध के काये- 
कारण का क्रम लक्षित नही होता | 
पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा | सिय व दौन्ह पण अवनि कठोरा। 
जीवन मूरिं जिमि ज़ुगवति रहरऊँ। दौप घाति नहिं टारन कहऊँ॥ 
जो तिय चलन चहति बन साथा । आयरु काह द्वोडइ रघुनाथा ॥ 
तुलसीदास 

यहाँ सीता-बिपयक जो करुण की रसध्वनि प्रतीति होती है वह 
अन्तिम पंक्ति के 'सो' पद से । यहाँ सो' सर्वनाम सीता की सुकुमारता, 
सुख-सोभाग्यशाहिता आदि बातो को ध्वनित करता है और साथ 
ही वन की भयानकता, दुःखदायकता आदि को भी व्यंजित करता है | 
अतः यहाँ करुणरस पद्गत हे । 

सखी सिखावत सान विधि, सैननि वरजति वाल । 
“हरुए' कहु मो हिय बसत सदा विहारी छाल ॥ विहारी 

भान की सीर्ख देनवाली सखी के ग्रति नायिका कहती है कि 
सखी, धीरे स बोल । मेरे हृदय में विहारीलाल बसते हे। वे कही 
सुन न ले। यहाँ 'हरुए' पद्‌ प्रधानता से विहारीलाल मे अज्लुराग 
सूचित करता है। इससे सम्भोगश्ट्भार ध्वनित होता है। 

'(बिहारीलाल इस एक पद से भी उक्त ध्वनि होती है। क्योकि 
जो विहरणशील है वही अपना स्वभाव छोड़ हृदय से निवास कर रहा 
है। फिर उसके विरुद्ध पड़यन्त्र मे प्रत्यक्ष सम्मिलित होना समुचित 
नहीं | यथाथत" मान को यहाँ कहाँ अवकाश है । 

। २ परदांशगत असंलक्ष्यक्रमव्यड्रथ 
५ चिरदध दुखी यह वसुधा, आलोक मॉगती तव भी | 
तुम तुहदिन बरस दो कन कन, यह पगली सोये अब भी ॥ प्रसाद 

यहाँ 'तब भी? पद्‌ के 'भी' पदाश में असंलक्ष्य क्रम व्यन्नय है । 
इतनी यातना मेलने पर भी पगली 'आलोक' सॉगती है। क्योकि उसी 
आलोक के कारण यह युग युग से दग्ध हुई है, और फिर भी वही चाहती 
है | इसलिये उस पर दया के तुहिन कण बरसा दो, जिससे पगली कुछ 


. सों ले !! इस वाच्यार्थ मे भी पदांश द्वारा करुण-रस ध्वनित होता है । 


कवि उस पर दया चाहता है--उसके प्रति सहाज्ञुभूति प्रकट करता है। 


काव्यालीकं श्७द 


' सिखा दो ना, हे मधुप कुमारि | मझे भी अपना मौठा गान-- 

कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधु पान॑ । पंत 
मधुपकुमारी--बाल मधुकरी के मधुर गान पर मुग्ध होकर ' कवि 
उसकी मनुहारें करता है जिससे उसकी कविता में भी गुजार सी मिठास 
हो। यहाँ के 'ना' निपात पदांश से कवि का आन्तरिक अनुनय विनय 
प्रकट है, जिससे देन्‍य भाव की ध्वनि होती है। 'ना' लिखकर कवि ने 
अपने अनुरोध का अन्त कर दिया है। 'ना के प्रयोग से कवि की 
उक्ति में अनुरोधात्मक बालभाषित की सी मधुरता और सुकुमारता है । 


३ वाक्यगत असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य 
कंधों पर के बडे , बाल वे बने अहो | ओतो के जाल । ' 
फूछो की वह वरमाला भी हुई सुण्डमाला सुविशाल ॥ 
गोल कपोल पलटकर सहसा, बने सिद्धों के छत्तों से । 
हिलने लगे उष्ण सोंसों से ओठ लपालप ऋछत्तों से ॥ शुप्त जी 
शूपणखा जब अपने श्रेममय मायाजाल से निराश हो गयी, तब 
उसने जो उम्र रूप घारण किया उसका यह बणने है। यहाँआओंतों के * 
जाल के बाल बने, भिड़ों के छत्तों से गाल बने आदि, श्रत्येक वाक्य से 
भयानकता की ध्वनि होती है। इसलिये यहाँ वाक्यगत रस-ध्वनि है | 
लरिका लेबे के मिसनि, लंगर मो ढिय आइ। 
गया अचानक अआँगुरी, छाती छैल छुआइ ॥ बिहारी 
नायिका की उक्ति अपनी अंतरंग सखी से है । 'गयोौ अचानक 
आगुरी छाती छैल छुवाइ! इस वाक्य से स्थायी भाव रति की व्यखना 
होती है। किन्तु यहाँ नायिका परकीया है। अतः यह उदाहरण भावा- 
भास का होगा। उक्त के वाक्य से यह ध्वनित होता है । अतः 
वाक्यगत है । 
किन्तु, यदि यहाँ नायिका किसी अपनी अन्तरंग सखी से न कह 
कर किसी ऐसी नायिका से कहती हो जो उस नायक के प्रति स्वयं भी 
अनुरक्त हो तब यहाँ अन्तिम वाक्य से नाथिका का केवल "गर्व 
संचारी भाव ध्वनित होगा और यह उदाहरण वाक्यगत भावाभास का 
हो जायगा। , 


२७९ रचनागत और वर्णंगत असंलक्ष्यक्रमध्थनि का विचार 


इक्कीसवीं किरण 
रचनागत और वर्णयत अस्॑लक्ष्यक्रमध्वानि का विचार 


रचना के प्रधानतः तीन भेद होते हैं--( १ ) बैदर्भी ( उपनाग- 
रिका वृत्ति ) मे माधुर्यगुणव्यजक वर्णों की, (२) गौड़ी ( परुषा 
वृत्ति ) मे ओजोगुणव्यजक वर्णों की और ( ३ ) पा््वाली (कोमला 
वृत्ति) मे इन दोनो मे अयुक्त वर्णों की, रचना रहती है। इनसे ही 
माधुये और ओज गुणों की रष्टि होती है। पर अ्साद गुण अपने 

स्वरूप में सवेत्र वत्तेमान रह सकता है। 
इनके अतिरिक्त रचना की 'लाटी' नाम से एक और भेद है जो 
वैदर्भी और पाश्वाली के वीच की बस्तु है । 

शरद्भार रस से वेदर्सी और पाश्वाली का, करुण, भयानक और अद्भुत 
रस भे लाटी का और रौद्र रस मे गौड़ी का और अन्यत्र कवि-रुचि के 
अनुकूल इनका रचना मे प्रयोग होता है । इन्हे रीति भी कहते है। 

रीतियाँ प्राय: गुश-समानाधिकरण होती है। गुणों मे वर्णो की 
प्रधानता रहती है. और गुण रस के सहचारी है। अतः वर्ण और 
रचना की ध्वनि मे गुणो की व्यंग्यता के साथ ही रस की व्यंगता होती 
है। एंक की व्यजजना के लिये दूसरे की व्यज्ञना अपेक्षित रहती है । 
इससे इनका एक भ्रकार से संकाय हो जाता है.। 

रसगंगाधरकार वर्ण और रचना को व्यजक नहीं मानते । वे 
रागगत और छन्दोगत नामक दो अन्य प्रकार मानते है। उनक्ना कहना है 
कि इनके विषय में सहृदयो का हृदय ही प्रमाण है। यदि इस विषय से 
उनका यही अनुभव है तो इनमे भी व्यंजना स्वीकार करनी चाहिये। 

वण और रचना के सम्बन्ध मे पंडितराज का विचार हिन्दी 
रस गंगाधर' से यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 

“सवना और वर्ण यद्यपि पदों और वाक्यों के अंतर्गत होकर ही व्यंजक द्वोते 
हैं, क्योंकि प्थक्‌ रचना और वर्ण मात्र तो व्यज्ञक पाये नहीं जाते, तथापि यह 
कहा जा सकता है कि वैसी रचना और वर्ण से युक्त पद और वाक्य व्यज्ञक होते हैं। 
सो उनको व्यंजकता में जो पदार्थ विशेष रूप से रहनेवाले हैं, उन्होंमे इनका भी 
भवेश द्वो जाता है, अत इन्हें स्व॒तन्त्र रूप से व्यज्ञषक मानने की आवश्यकता नह 
रहती । तथापि पदों और वाक्यों से युक्त रचना और वर्ण व्य्षक हैं अथवा रचना 


कव्यालोक २८० 


और वर्ण से युक्त पद ओर वाक्य, इन दोनों में से एक बात को प्रमाणित करने के 
लिये कोई साधन नहीं है, इस कारण प्रत्येक की व्यज्ञकता सिद्ध हो जाती है” | २८ ) 

प्राचीन विद्वानों के इस मत की नवीन विद्वान्‌ नही मानते । ,वे कद्दते है कि 
“वर्ण आर उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की वेदर्भी आदि रचनायें-माधुर्य आदि गुणों 
को ही अभिव्यक्त करतो हैं, रस को नहीं, क्योंकि ऐसा मानने में एक तो व्य॑र्थ हो 
रसादिक्कों के व्यज्नकों की संख्या बब्ती है, दूसरे इसमे कोई प्रमाण भी नहीं ।*'* *** 
साराश यह कि वर्णो आर रचनाओं को रसो का व्यज्ञषक मानना ठीक नहीं, उन्हें 
केवल गुणो का व्यज्ञक मानना चाहिये” 





बाहइसवीं किरण 
४ रचनायव और ५ वर्णयत॒ असेलद्ष्यक्रम ध्वानि 
४ रचनागत अखंलक्ष्यक्रम ध्वनि 
रचना का अर्थ विशिष्ट पद-संघटन वा ग्रन्थन है । 
जागत ओज मनोज के परसि पिशा के गात । 
पार होत पुरैन के चन्दन पंकिर पात॥ मतिराम 
प्रिया के गात्र का स्पश करके कामदेव की ज्वाला के कारण 
चन्द्नलिप्त पद्म-पत्र सी पापड़ हो जाते है। इस वाच्याथ-बोध के “साथ 
ही विप्रलंभ झंगार ध्वनित होता है। यह ध्वनि किसी एक पद से या किसी 
एक वाक्य से ध्वनित न होकर रसाजुकूल असमस्त पदोंवाली साधारण 
रचना द्वारा होती है। अत्त: यहॉ रचनागत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि है । 
प्रीति करि काहू सुख न लक्यो । हे 
प्रीति पतंग करी दौपकसों अपनो देह दह्ो ॥ 
अलिसुत प्रीति करी जलसुंत सो संपति द्वाथ गद्यो। 
सारंग प्रीति जु करी नाद सों सन्मुख वान सह्यो ॥ 
हम जो प्रीति करी माधव सों चलछत न कछ कह्मो। 
सूरदास” ग्रभु बिनु दुख दूनो नैननि नीर बह्यो 0 
इस पद्म मे ऊपर के कई असमस्त और एक दो समस्त पदोवाले 
दृष्टान्तों से पष्ट हुई अन्तिम दो पंक्तियों मे वर्णित गोपियों की दशा से 
विप्रलम्भ शंगार ध्वनित होता है 
उपयुक्त दोनों उदाहरण प्रसाद गुण की रचना के है। , ,, , 


शा 
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रचना का अर्थ रचना-गत नाद-व्यल्ञना सी वतलायी जाती है । 
अथोत्‌ जहाँ रचना-वैचित्य के कारण ही कोई रस-ध्वनि प्रतीत होती 
हो वहाँ स्चनागत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है। जैसे, ' 
निकसत म्यान ते सयूखे प्रल-भानु के सी , 
फारे तम तोस से गयन्दन के जाल को। 
लागत लपटि कंठ वैरिन के नागिनिसी , 
रुद्रहिं रिझावै दे हे मुडन के साल को॥ 
लाल छितिपाल छुत्रसाल महावाहु बली , 
कहों लो चखान- करो तेरी करवारू को। 
प्रतिमर: कटक कटीले केते काटि काटि 
कालिका सी किलकि कलेऊ ठेत काछ को ॥ भ्रूषण 
उपयुक्त रचना के पढ़ने से ही हृदय के भीतर उत्साह भाव अपने 
चरम उत्कष पर पहुँच जाता है और वीर रस का आस्वाद मिलने 
लगता है। यह आस्वाद रचना की विचित्रता से ही होता है । इसको 
आओजोगुणसयी रचना कह सकते हैं| 
रचना-गत वैचित्र्य मे माधुय, ओज तथा प्रसाद गुण के व्यज्ञक 
. बण बहुत बड़े सहायक होते है। ऐसे वर्णों के द्वारा ही रचा में 
विचित्रता आती है । , तथापि वर्णंगत ध्वनि, जो वर्णों की विशेषता के 
कारण होती है, रचनागत ध्वनि के अन्तर्गत प्रकारान्तर से आ 
जाती है। अतण्ब दोनो की प्रथक सत्ता मानना वैसा महत्त्व नही रखता। 
५---वर्णणत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 
: कविता के अनेक वर्णो से भी रसध्वनि होती है । जैसे 
रस सिंगार मजनु किये कंजनु भजनु देन । 
अंजनु रजनु हैं बिना खंजनु गजनु नेन ॥ बिहारी 
कंजो के भी मानसंजन करने वाले नयन विना अंजन के भी खजन 
. से बढकर चच्चछ है। यहाँ माधुयेव्यनजक बवर्णों द्वारा रति भाव की 
जो ध्वनि है बह वर्णगत है। 
ककण किंकिणि नूपुर धुनि सुनि। कैंहेत लखन सन राम हृदय ग़ु॒ुनि ह 
यहा रास के मानस से सीताविपयक जो रति जाग्रत सी छगत्ी 
ओर उससे जों खुंगार रस का आस्वाद होता है. उसके व्यज्जक 


बे हे साधुयव्यंजक वर्ण भी है। अतः: यहों शद्धार रस की- ध्वनि 


५६ प है 


फाब्यालोक ॥॒ नि 


भट कटक तनु सतत खंठ। पुनि रटत कारि पासँठ ॥ 

नभ उद्त बहु भुज मुंड | विनु मोलि घावत रुंड ॥ 

समन्इक-फ्राग झुगाल । कट कटहि कठिन कशाल ॥ 

तब चले बाण कराल। फुंकरत जनु बहु व्याल ॥ तुलसी 
वक्त प्रद्य से जो भयानक रस व्यंजित होता है. उसमें पद्म के 
चण ही सहायक होते है। पत्च के सम्पूर्ण वण ओज-गुण-प्रकर्पक हैं | 
उसके हारा भयानक रस का आस्वाद अधिक होता हे | 


आस 


तेइसवीं किरण 
प्रबन्धपत का विचार 
संस्कृत के प्रधान आचार्यों ने असंलक्ष्यक्रम और संलक्ष्यक्रम दोनों 
के तेरह प्रबन्धगत भेद माने है। किन्तु, एक भेद के ही लक्षण और 
उदाहरण दिये हैं। इनका उदाहरण इन आचारयों के लिये एक विकट 
समस्या हो गयी थी। क्योंकि प्रचन्ध शब्द का 2तता संकुचित अर्थ 
लिया गया है कि विभिन्न प्रकार के उदाहरण नहीं दिये जा सकते थे । 
अतः इन आचारयों ने दिग्दशन कराना ही पर्याप समझा। पर यंह 
विचारणीय है । 
्राचाय आनन्द-बर्धन ने प्रवन्ध-ध्वनि के तीन उदाहरण दिये 
हैं, जिनमे महाभारत का गृध-गोमायु-संवाद ही सव-प्रसिद्ध है। आचाय 
ने एक प्रकार की और उद्भधावना की है। वे प्रवन्ध को कथाश्रित 
समझकर किसी ऐसे पद्म में प्रबन्ध-ध्वनि की स्थापना करते है जिसमे 
वर्शित किसी कथा का कोई अंश समस्त कथा का अनुसन्धान करन 
पर असंलक्ष्यक्रम रस या भावादि की व्यत्जना करता हो। यह भी 
प्रबन्ध-ध्वनि का एक प्रकार हो सकता है । 
काव्यप्रकाश में भी उक्त ग्रूध्न-गोमायु-प्रसंग ही प्रवन्ध-ध्वनि के 
उदाहरण मे उद्धृत किया गया है । बही साहित्य-दपण में भी उद्घ्ूत 


है। रामायण, महाभारत, तथा पुराणों में अनेक ऐसे प्रसंग है जिनसे 
प्रवन्धगत उदाहरण दिये जा सकते थे। किन्तु ऐसा इसमे क्या रहस्य 


है कि ऐसे आचायों ने भी नया उदाहरण नहीं दिया। ठुलुभता से तो 
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ध्वनिकार ने ऐसा नहीं लिखा कि यह ध्वनि विशेष-विशेष श्रबन्धों ही 
मे मिल सकती है, सत्र नही ९ 
काव्य-अकाश की ग्दीप दीका से प्रबन्ध का ऐसा लक्षण लिखा 
है---परस्पर-सम्बद्ध अनेक वाक्यो वा विविध-बाक्यो का समुदाय ही 
- प्रबन्ध है । वह अ्न्थरूप भी हो सकता है और उसका अवान्तर 
प्रकरण-रूप भी । प्रदीपकार ने इस प्रकार संघटित नाना-वाक्य-समु- 
दाय को प्रबन्ध बंताकर लगे हाथ उसके दो भेद भी कर डाले है। 
. उनके मत-से संघटित नाना-वाक्य-सम्ुदाय या तो भ्रन्थ होगा या उसके 
अन्तगत उसका कोई प्रकरण । जैसे समस्त महाभारत शान्त रस का 
ओर उसका एक प्रकरण ग्रूध्न-गोमायु-संवाद वस्तु का व्यजक है। साहित्य- 
दपेण मे प्रबन्ध को महावाक्य कहा है। इसका भी वही अथ है-- 
सद्वटित-नाना-वाक्य-कद्म्ब-स्वरूप । 
जिस समय ये काव्य-शासत्र बने उस समय वतंमान काल के समान 
लघुकाय प्रबन्धकाव्यों या गीतिकाव्यों की न तो पथक्‌ रचना होती थी 
ओर न उनपर दृष्टि रखकर किसी भेद की कल्पना की गयी थी। यही 
कारण है कि आचार्यों ने भेद तो किये किन्तु उदाहरण न दे सके | 
विविध-अनेक-वाक्यो का समुदाय लक्षण होने से उदाहरण-स्वरूप 
प्रबन्ध बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी । एक से अधिक वाक्य भी तो 
हो सकता है। इससे एक पद्म भी प्रबन्ध कहा जा सकता है। 
किन्तु प्रबन्ध को इतने संकुचित क्षेत्र मे मानना प्रबन्ध का महत्त्व नष्ट 
करना है। 
रसगंगाधरकार संलक्ष्यक्रम के प्रबन्धगत भेद नहीं मानते। वे 
संभवत: अनेक वाक्यों से व्यक्त होने वाले व्यंग्य को भी वाक्यगत 
ही मानते हों और बड़े बड़े प्रबन्धो से या प्रन्थों से किसी एक ही वस्तु 
, या अलझ्छार की प्रतीति का समर्थन करना वर्णित विषयों क्रा महत्त्व 
नष्ट करना समरभते हों । 
काव्यकल्पहुमकार को भी प्रकाश या दर्पण में उद्धृत कोको का 
अनुवाद उदाहरण मे देना था। अतणव उन प्न्थो का स्वसंमत आशय 
लेकर यह लक्षण भी दे दिया कि 'यह्‌ .प्रबन्ध-ध्वनि एक वाक्य या 
१ अनुस्वानोपमात्माषपि प्रमेदो य उदाहतः। है 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते येद्र केशुचित्‌ ॥ ध्वन्यालोक 


२ प्रबन्ध संघटित-नान -वाक्य -समुद 
सच भ्रन्यहयस्तद्वान्तरप्रररणह्यश् ॥ काठ 'अदीप 


क्ाव्यालीक हब्ड़फब न । रु ३ अल 


एक पद में नहीं 'होती,- किन्तु अंन्धे-पबन्ध के-कई पद्मों में हुआ करती 
है ।! ऐसा क्यो ९ स्व॒तन्त्र प्रथक प्रबन्ध!में क्‍यों नहीं होती ? छोटे से 
एक पद्य-प्रबन्ध-में भी तो अनेकों पद्य होते. हैं। लघुकाय पद्य-प्रबन्ध की 
सत्ता पर सन्देह करने का कोई कारण नही जब कि अमरुके का एक 
एक 'पद्म एक एक प्रबन्ध क्‍या सी सो अबन्ध के समान होता था। 
इसलिये ग्रन्थावान्तरं-प्रकरण रूप जो उक्ति है वह प्रथक श्रबन्ध की 
सत्ता और उसकी ध्वनि की बाधक नहीं हो सकती । , , *' ,' 
हिन्दी के आचाय कविवर भिख़ारीदास प्रबन्धध्वनिं के सम्बन्ध 
में लिखते हैं--- 
एक दि शब्द प्रकाश में उमयशक्ति न लखाह । ह 
अस सुनि होत प्रबन्ध ध्वनि कथाप्रसनद्न हि पाइ॥... *+* 
इसका आशय यह है कि कथा-प्रसंग से जहाँ ध्वनि निकले 'वहाँ 
प्रबन्धध्वनि होती है। उनके इस उदाहरण से यह ज्ञात होता है'। 
श् धार कढ़ि कर जोरि के रवि को करो प्रणाम । 
मन इच्छित फल पाइके तब जइयो निज धाम ॥ रे 
' इससे चीरहरण की कथा सामने आती है और उससे हास्य 
की ध्वनि होती है । ं 
* द्वास के आधार पर लाला भंगवानंदीन जी भी. कहते हैं कि कैंथां- 
प्रसंग के जोर से जहाँ कोई रस-भावादि व्यंजित होते हैं. उसे प्रबन्ध- 
ध्वनि कहते हैं और दास के समान द्वी उदाहरण दे कर छुट्टी भरा जाते 
है । संभवतः श्रभ -गोमायु-पसंग की “कथा को लेकर ही इन. हिन्दी 
के विद्वानों के मस्तिष्क में यह विचार उठ खड़ा हुआ है 4 सथार्थतः 
वहाँ प्रबन्ध कंथा के रूप मे - है, और “उसके प्रय्यो से ग्रद्धगोमायु 
की अभिप्रेत ध्व्‌नियाँ निकलती हैं। ,” , , - 
अथवा यह भी संभव है कि ध्वनिकार की छक्त ,डद्ॉावना प्र ही 
थे लक्षण-उदाहरुण दिये गये. हो; । 
अब विचारणीय विषय यह. है कि। प्रबन्ध.का उपयुक्त" अथ ही 
लिया जाय अथवा लक्ष्यों के अनुरोध सेःउसके अर्थ में छुछ व्यापकता 
लायी जाय । जबः परस्परान्वित व्राक्यो के/समुदाय, को- ही मबन्ध कहना 
है तो क्‍यों स किसी"एक विषय को लेकर, विरचित- एक भावामि- 


का ह् 
॥ 4 छः $# हश्ल 


॥ अमसंककपेरेकः 'छोकः प्रबन्धशवायते । हा 
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व्यखक वाक्य-कद्म्ब-रूप लघुकाय आधुनिक कृति को प्रबन्ध-काव्य 
कहा जाय | यद्यपि बतंमान रूढ़ि के अनुसार ऐसी छोटी ऋति को 
प्रवन्ध कहना आधुनिक समीक्षक की प्रथा के विपरीत होगा, पर 
हमे आधुनिक समीक्षा की रूढ़ि से क्‍या अ्योजन। हम तो ये भेदोप- 
भेद प्राचीन प्रथा के अनुसार ही स्थापित कर रहे है। प्राचीन रूढ़ि से 
इसका कोई विरोध नहीं है। जिस कृति को आज अ्रबन्धकाव्य' के 
नाम से व्यवहत करते है उसे प्राचीन आचाय प्रबन्धकाव्य नहीं 'महा- 
काव्य' कहते थे। अतः उपयुक्त छघुंकाय कृति को प्रबन्ध कहने से 
कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती । 

हम छोटे छोटे निबन्ध काव्यो को,-गीतियो और गीतो को, बड़े २ 
अनेक पद्मों को, जिनमे अनेक वाक्य आये हो, गद्य-गीतो को, अनेक वाक्यो 


में बणित किसी प्रसंग को, हम उक्त लक्षणानुसार प्रबन्ध मानते है। 


ही 'हिललअमादरअपाकका किया मपसानण सता न्‍यकपकाम- पथ 


'. चोबीसवीं किरण 
»  $ ग्रवन्धगत अच्नलक्ष्यक्रम व्यर्य 


प्रबन्ध का तात्पये है--परस्परानि पत वाक्या का समूह 
अथोत्‌ महावाक्य | इसकी ध्वनि को प्रवंधध्वनि कहते हैं। जैसे, 
दलित कुसुम 
अहह अहह आधी आ गयी तू कहों से १ 
प्रढत्य॒ घनचटा सी छा गयी तू कहाँसे 
पर-दुख-सुख तू ने हा | न ठेखा न माला | 
कुसुम अधखिला ही हाय | यो तोड डाला ॥ १॥ 
तडप तडप साछी अश्रुधारा बहाता। 
भलिन मलिनिया का डटुख ठेखा न जाता। 
निठुर | फल मिला क्या व्यथे पीडा क्यि से । 
इस नव लतिका की गोढ सूनी किये से ॥ २॥ 
यह कुसुम अभी तो डालियों मे घरा था। 
अगणित अभिलांषा और आश्ा- भरा था ॥ 
दलित कर इसे तू काल, पा क्या गया रे | 
कण भर तुझ में क्या हा ! नहीं है दया रे ॥ ३ ॥ 
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सहृदय जन के जो कण्ठ का हार होता। 
मृदित मधुकरी का जीवनाधार होता ॥ 
वह कुछुम रंगीला घूल मे जा पड़ा है। 
नियति ! ,नियम तेरा भी वडा ही कडा है ॥ ४॥ 
रा रूपनारायण पाण्डेय 
._ इसमे आलम्बन विभाव दलित कुसुम है। उद्दीपन है उसका धूल 
में पड़ना, लतिका की गोद सूनी होना। अनुभाव हैं माली का 
तड़पना, आँसू का बहाना, सालिन का ठुःख | संचारी हैं दैन्य, मोह, 
चिन्ता, विषाद आदि । इनसे स्थायी भाव शोक परिपुष्ट होता है जिससे 
करुण रस ध्वनित होता है। 
शरणागत 
छुद-सी हमारी नाव चारों ओर है समुद्र, 
वायु के झकोरे उप्र रुद्र रूप धारे हैं। 
शीघ्र निगल जाने को नोका के चारो ओर 
सिन्धु को तरंगे सौ सौ जिह्ााये पसारे है ॥ 
हारे सभी मॉति हम अब तो तुम्हारे बिना 
झठे ज्ञात होते और सब के सहौरे है। 
ओर क्या करें अहो। डुबा दो या लगा ढो प्यार, 
चाहों जो करो शरण्य | शरण तुम्हारे है ॥ 
सुनसान कानन भयावह है चारों ओर, 
दूर दूर साथी सभी हो रहे हमारे है। 
कॉटे बिखरे है, कहाँ जायें जहाँ पावें ठौर, 
छूट रहे पैरो से रुधिर के फुहारे है। 
आ गया कराल रात्रि-काल है अकेले यहाँ, ४ 
हिंश्न जन्तुओ के चिह्न जा रहे निहारे है। 
किसको सुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच 
चाहे जो करो शरण्य! शरण तुम्हारे है ॥ 
; सि० रा० श० गुप्त 
इस प्रबन्ध से 'दैन्य! संचारी ध्वनित है। , हि 
ऊपर यह भी लिखा गया है कि प्रबन्ध का अभिम्नाय ग्रन्थ से भी 
है। इसलिये प्रबन्धगत उदाहरण मे करुण-रस-अधान रामायण, शाल्त- 
रस-प्रधान महाभारत, बीर-रस-प्रधान शिवराजभूषण आदि, विश्नलम्भ- 


६ 


छ 


१८७ स॑लध्ष्यक्रमव्य॑ग्य-ध्वनि 


शज्भार प्रधान प्रिय-पअबास आदि काव्य आते है। इनसे उत्त रसों की 
ध्वनि है | 


_सशासककनामा५ फरपााहा८०- अपपरनामनाननममय 


पचीसवी किरण 
संलक्ष्यकरम व्यंग्य-ध्वाने 


जहाँ अभिधा द्वारा वाच्याथ का स्पष्ट बोध होने पर क्रम से 
व्यंग्याथ संलक्षित हो, वहाँ संलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि होती हे । 

यहाँ भी व्यग्या्थ-बोध के लिये बाच्याथ की विवक्षा रहती है, 
अतः यह विवक्षितान्यपर-बाच्य का दूसग भेद है । 

ध्वनि का उत्थान कही शब्द से, कहीं अर्थ से और कही दोनो की 
सम्मिलित शक्ति से होता है। ध्वनित होने वाले पदार्थ रस, अरलं- 
कार और बस्तु--ये तीन हैं जिनका संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा 
चुका है। इनमे रस-ध्वनि का अथ से उसी प्रकार संबन्ध है जिस 
प्रकार गन्ध का गन्धवाह से | इसमें अथ-प्रतीति के बाद प्रतीत होने 
बाली अन्यान्य ध्वनियों के जेसा क्रम नहीं लक्षित होता। इसीलिये 
इस रस-ध्वनि को असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य कहा जाता है, जेसा कि इसके 
बारे मे पहले पयाप्त लिखा जा चुका है | 
«* अलंकार और वस्तु को ध्वनन करने वाली ध्वनि इससे भिन्न है। 
उसमे शब्द से अथ की प्रतीति के अनन्तर अनुसन्धान करने पर व्यंग्य , 
का बोध होता है। जिस्न प्रकार घंटा ठोकने पर सूल शब्द के बाद एक 
प्रकार का अनुगामी जो गुंजन उठता है, प्रथम महान्‌ शब्द के अनन्तर 
सूक्ष्म, सूक्ष्म्तर और सूक्ष्मतर्म रूप से जो सधुर भंकार प्रतीत होती है, 
उसी ग्रकार साधारण अथ के अनन्तर जो अलंकार और वस्तु रूप से 
व्यंग्य प्रतीत होता है उसे अनुरणनध्वनि' कहते है। अलुरणन का 
अथ है पीछे से होनेवाली गूँज। अलंकार और वस्तु की 
ध्वनि इसी प्रकार की होती है और इसमे पूर्वापर का क्रम लक्षित 
होता रहता, है। इसीलिये इसे 'संलक्ष्यक्रम व्यंग्य कहा गया है। 
जैसे--बाल कादने के समय नाई जो कैंची चलाता है और उससे जो 
केश कटते हे उनका कार्य अत्यन्त सम्मिलित होने पर भी संचालन 
और केशच्छेदन का क्रसिक ज्ञान परिछक्षित होता रहता है। 
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संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के तीन भेद्‌ होते है---शब्द्‌-शक्त्युड्भध-अनुर णन- 
ध्वनि, अथशक्त्युद्धभघध-अनु रणन-ध्वनि और शब्दार्थोभयशक्त्युड्ू ब- 
अनुरणन-ध्वनि । 

-शब्दशक्त्युद्धत अजुरणन-ध्वनि "| 

जहाँ वाच्याथ-बोध होने के वाद व्यंग्यार्थ का बोध जिस 
शब्द द्वारा होता है उसके बोध कराने की शक्ति केवल उसी 
शब्द सें हो, उसके पर्यायवाचों शब्द में नहीं, वहीं यह ध्वनि 
होती है। _ 

इसके चार भेद है--१-पद्गत वस्तुध्वति, २-वाक्यगत वस्तुध्वनि, 
३-पद्गत अछंकार-ध्वनि और वाक्यगत अलंकार-ध्वनि। 

१--पद्गत शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम वस्त॒ध्वनि 

वस्तु-ध्वनि उसे कहत है जहाँ व्यजना किसी वस्तु अर्थात्‌ बात 
की होती हो। अलंकार के अतिरिक्त सव व्यज्ञश्र-विषय वस्तुध्वनि 
में ही सम्मिलित है। जब यह बस्तु-विपयक ध्वनि किसी पद्‌ के द्वारा 
व्यश्जित हो तथा उसका क्रम सलक्षित होता हो तब वह 'पदगत' 
शब्द्शक्ति-मूलक संलक्ष्यक्रम वस्तुध्वनि कहलाती है । जैसे, 

चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सनेह गेंभीर । 
को घटि ये वृषभालुजा, वे हलधर के बौर ॥ विहारी ॥ 

इस जोड़ी का ख्ोेंह अत्यन्त गभीर क्यो न हो, जब कि राधिका 
वषभानु” की लड़की ठहरी और क्रप्ण हलघर' ( बलदेव॑ ) के भाई 
ठहरे । इनमे कोई घटकर नहीं है। इसलिये ऐसी जोड़ी युग-युग जीवे । 

इस बाच्याथथ के वोध हो जाने पर ही वृपभाहुज/' और 'हलघधर 
शब्द के श्लेष से यह ध्वनि होती है कि वृषभ ( बेल ) की अलु जा' 
( वहिन ) राधिका और हलघर ( बैल ) के भाई कृष्ण की जोड़ी खूब 
वनी है । क्योकि. दोनो का सम्बन्ध वहुत निकट का है। इसलिये इनकी 
आीति मे अत्यंत गंभीरता है। ऐसी जोड़ी युग-युग जीन के लायक है। 

उपयुक्त वाच्या्र और व्यंग्या्थ-बोध का पूथोपर-संवन्ध पूर्णरूप 
से स्पष्ट है। यहाँ वाच्यार्थ के बाद जो व्य॑ंग्या्थ की प्रतीति होती है, 
वह यदि 'ब्पसानुजा' और 'हलधर' शह़दों के स्थान पर इसके पर्याय- 
वाची शब्द्‌ रख दिये जायेँ त्तो श्लेप नए हो जाने के कारण उपयुक्त 


आर के ॥ संल्क्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि 


व्यंग्याथ का बोध ही नहीं होगा । इसलिये ऐसे व्यंग्य शब्द-शक्त्युद्भधच 
कहलाते हैं । जिस व्यंग्याथ का बोध हुआ है, वह बैल की वहिन' और 
बैल का भाई वस्तु रूप ही है; क्योकि अलंकार से शून्य है। यहाँ 
वृपभानुजा और हलघर पढ़ो मे होने के कारण पदगत है। अतः 
पद्गत-शब्द्शक्त्युद्धव संलक्ष्यक्रम ध्वनि का यह उदाहरण है। 
जो पहाड को तोड़-फोडकर बाहर कढ्ता । 
निर्मल जीवन वही सदा जो आगे बढ़ता ॥ राम 

उक्त पंक्तियों का बाच्याथ है कि पहाड़ को तोड़-फोड़कर उसके 
अंतर से निकलनेवाला जीवन ( पानी ) प्रवाहित होता हुआ ही निर्मल 
हुआ करता है। इस वाच्या्थ के बाद 'जीवन' शब्द्‌ के ज्हेष 
छारा यह व्यंग्यारथ-बोध होता है कि मनुष्य का वही जीवन पवित्र 
तथा गतिशील होता है जो पहाड़ जैसी विपत्तियों को भी रौद्कर आग्रे 
बढ़ता ही जाता है। यहाँ व्यंग्याथ-बोध में जीवन शब्द से 
मनुष्य के जीवन का जो बोध हुआ, वह वस्तु-रूप ही है। अतः यहा 
भी “जीवन पद से होने से उक्त ध्वनि पद्गत ही है । 

कुमुदिनि हिय प्रमुदित भई, साँस कलछानिधि जोय । प्राचीन 

संध्यासमय चन्द्रमा को देखकर कुझ्न॒दिनी प्रसन्न हुईं। यह 
वाच्याथ हुआ । इसमें 'कलानिधि' शब्द के शेष से कलाकुशल नायक 
को देखकर कुम्ुद्नी-रूपिणी वियोगिनी नायिका प्रसन्न हुईं | यह बस्तु- 
रूप ध्वनि होती है । 


२. चाक्यगत-शब्द्शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम वस्तुध्वनि 
" यह जो वन तरुण सु रुचिर , 
पी पर पा कर पूण । प्राचीन 

यह उत्ति उस नायिका की है जिसके निकट ही उसका उपनायक 
खड़ा है और बह अपनी सखियों से कह रही है। यह- पीपर, पाकर 
के वृक्षो से परिपूर्ण जो जंगल है वह कितना सुन्दर है ! इस वाच्यार्थ 
के द्वारा सखियो ने इसका व्यंग्याथ समझा कि नायिका कह रही है 
कि विहार के लिये यह स्थान रमणीय और उपयुक्त है । 

मगर बोझ्धव्य की विभिनज्ञता से उस उपनायक ने इस पद्य के 
वाच्याथ से नायिका के कथन का यह व्यंग्या्थे, जो नायिका का वास्त- 
विक व्य॑ग्याथे था; समझा कि 'हे तरुण और सुन्दर पीपर ( परपी 


कान्यालीक २६० 


बल 


पराये प्रियतस ) तुम्हें 'पाकर' (प्राप्त कर) यह जोवन (हमारा यौचन ) 
आज पूर्ण .(' परिपूर्ण ) हो गया। 
दूसरा व्यंग्याथ भी यहाँ वस्तुरूप ही है ओर वाच्याथबोध के बाद 
श्लिष्ट शब्दों की शक्ति द्वारा ही उसका बोध होता है। यहाँ व्य॑ग्यार्थ- 
बोध वाक्य के द्वारा हुआ है, किसी एक शब्द से नहीं। अतः यह 
वाक्यगत शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम का उदाहरण है। 
बाल-बेलि सूखी सुखद, यहि रुखे रुख घाम। 
फेरि डहडही कौजिये सुरस॒ सीच घनद्याम ॥'* 
यहाँ भी 'घन्श्यास' 'सुरस' 'वालवेलि' शब्दो के श्लेष से हे कष्ण, 
अपने सरस स्नेह से मुरकाई हुई बाला को आप्यायित कीजिये, इस ' 
वाच्याथ द्वारा यह वस्तु ध्वनित होती है कि हे जलधर, सूखी नवल लता, 
को पानी बरसा कर हरी-भरी कीजिये। यहाँ,भी समस्त वाक्य द्वारा 
ही व्यंग्याथबोध होता है । 


३. पदगत शब्द्शक्तिमूलक संलक्यकम अलंकारध्वनि 


जहाँ वाच्याथ का बोध हो' जाने मर किसी पद की शक्ति 
द्वारा अलझ्जार का व्य॑ग्या्थरूप में बोध होता हो वहाँ उक्त ध्वनि 
होती है । ह 


इस ध्वनिमें व्यंग्याथरूप मे आया अलझ्लार स्वयं अलक्वार न रहकर 
अलड्भूरणीय हो जाता है: अथात्‌ यह दूसरे का शोभाधायक न रहकर 
दूसरे से ही शोमित होता है । 
चढ़ स॒त्यु-तरणि पर तूणे चरण 
कह--पित पूर्ण आलोक वरण 
करती हैं में, यह नहीं मरण 
,.. सरोज का ज्योति शरण--तरण। निराला न 
'सरोज' नाम की लड़की ने क्षित्र चरणों से मृत्यु की तरणि पर चढ़ 
कर और यह कहकर अपनी जीवन-लीला समाप्त की कि--हे पित 
मैं पूर्ण प्रकाश का ही वरण करती हूँ, मेरा यह मरण नहीं है। यह तो 
सरोज! का ज्योति मे (अकाशमय ज्ह्म मे) मिलना है--यह मेरा तरण है। 
कविता की सृक्ष्म बारीकियो को न दिखाकर इतना ही कहना 
पयोप्त होगा कि उपयुक्त वाच्यार्थ का बोध हो जाने -पुर एक  सरोज' 


[4 


२६९ संलक्ष्यक्रम*य॑स्‍्य-ध्वनि 
पद द्वारा यह व्यंग्याथ-वोध होता है. कि---सूर्य की किरणों से जीने 
वाला सरोज ( कमल ) उस जीवन देनेवाली महाकिरणो में मिल जाय 
तो उसका नाश--मरण नहीं कहना चाहिये। उसी तरह परञह्म से उद्धृत 
यह सेरा जीवात्मा आज उसी परम प्रकाशसय अपने ब्रह्म मे मिल 
रहा है ।' यहाँ व्यंग्याथ अपने वाच्याथ के द्वारा दृष्टान्ताठंकार के रूप 
में परिणत होकर प्रतीत हो रहा है। इस दृष्टान्त अंलक्लार-ध्वनि का 
एकमात्र आविभावक शब्द है--सरोज । अतः यह पद्गत शब्द-शक्ति- 
मूलक संलक्ष्यक्रम अलंकार-ध्वनि का उदाहरण है। 
४--वाक्यगत शब्द-शक्ति-घूछक संलच्यक्रम अलंकारध्वनि 
चरन धरत चिंता करत भोर न भावे सोर। 
सुवरन को दूँढत फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर ॥ प्राचीन 


इस पद्म के चरन, चिता, भोर, सोर और झुबरन रिप्ट है और 
कवि, व्यभिचारी और चोर, इन तीनो के क्रियायुक्त होकर विशेषण होते 
है। जैसे, सुवर्न का अर्थ कवि के पक्ष में सुन्दर वर्ण, व्यभिचारी के 
पक्ष मे सुन्दर रंग और चोर के पक्ष मे सोना, तीनो ढूँढ़ते रहते हैं । 
इससे एक दूसरे के समान होने के कारण उपसा अलझ्लार की ध्वनि 
निकलती है । 

धरणी धारण के लिये तुम्ही आजकल शेष । प्राचीन 

हे राजन्‌ आजकल तुम्ही पृथ्वी की रक्षा करने के लिय शेष रह 
गये हो | अथात्‌ू--सम्पूर्ण प्थ्बी के रक्षक तुम्ही बच रहे हो । 

. इस वाच्यार्थ का बाध हो जाने पर प्रथ्वी के धारण करने के लिये 
तुम्ही आजकल शेपनाग हो, यह भी एक अर्थ भासित होता है। यहाँ 
'धरणीधारण', शेष' शब्द वाले सम्पूर्ण वाक्य से यह उपसा-ध्वनि 
होती है कि शेषनाग की तरह तुम्ही इस कराल काल में भी प्थ्नी की 
रक्षा कर रहे हो । 

जहाँ वारुणी की करी र॑ंचक रुचि द्विजराज । 
रे त्हाँ कियो सगवंत बिन संपति शोभा साज ॥ प्राचीन है 
जसे ही चन्द्रसा ने पश्चिम (वारुणी) दिशा की ओर जाने का रुख 
किया वैसेही भगवान्‌ सूये ने उसे वैसवह्दीन तथा शोभ(-सज्या-दील वना 
दिया। इस भ्रस्तुत वर्णनात्मक वाच्यार्थ से 'ह्विजराज', सगवंत', वारुणी' 
आदि श्लिष्ट शब्दों से युक्त वाक्य के द्वारा अग्रस्तुत नाह्मण-विषयक 


कंवय्यालोंक ६ ह हे 


यह अर्थ भी ध्वनित होता है कि--ह्िजराज ( ब्राह्मण ) ने ज्योही 
वारुणी ( सद्रा ) पीने की इच्छा की त्योही भगवान ने उसकी मर्यादा 
तथा तेज का अपहरण कर लिया । यहाँ प्रकृत चन्द्रमा और अग्रकृत 
ब्राह्मण के एक धर्म में सन्निविष्ट होने से दीपकालंकार व्यंग्य है। . 
वाच्याथ-बोध के अनन्तर अजुरणनात्मक रूप मे श्छेपात्मक शब्दों के - 
वाक्य द्वारा ही यह अलंकार व्यंग्य है| 

शब्द्शक्ति-उद्धव अल्ंकारध्वनि और इलेषालंकार मे यही अन्तर 
है कि पहले मे वाच्याथ वस्तुरूप और व्यंग्यार्थ अलंकाररूप में रहता 
है। दूसरे में शब्दशक्ति द्वारा एक से अधिक अथ वाच्याथरूप में ही 
होते है. ध्वनिरूप में नहीं । 


| अकतकैसनननपनननभतनन-++नन यम 


. छब्बीसवीं किरण 
२. अर्थ-श्क्ति-उद्धव अनुरणन-ध्वानि 
( स्वतःसंभवी ) 

जहाँ शब्द-परिवर्तन के बाद भी--अर्थात्‌ उन शब्दों के 
पर्यायवाची शब्दों के द्वारा भी व्यंग्याथ का बोध होता रहे 
वहाँ अर्थशक्ति-उद्भधव ध्वनि होती है । 

इसके मुख्य तीन भेद होते है--स्वतःसंभवी, कविश्नौढोक्तिमात्रसिद् 
आर कबविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिमात्रसिद्ध । इन तीनों भेदों से कहीं वाच्याथ 
ओर व्यंग्यार्थ, दोनों ही वस्तुरूप मे या अलंकाररूप में होते हैं और 
कही दोनो मे एक वस्तुरूप मे या अलंकाररूप मे होता है। अत 
प्रत्येक के (१ ) वस्तु से वस्तुथध्वनि, (२) वस्तु से अलंकारध्वनि 
(३ ) अलंकार से वस्तुध्यनि और (४) अलंकार से अलंकारध्वनि के 
भैद से चार-चार भेद होते है। पुनः ये चारो भी पद्गत, वाक्यगत 
और प्रवन्धगत के भेद से बारह-बारह हो जाते हैं । 

१ पद्गत स्वतश्संभवी अर्थमूलक वस्तु से वस्तुध्वनि 

जो वर्खित विषय संभव हो, केवल कवि-कल्पित न हो वह स्वतः- 
संसवी है। अथौत्‌ जो काव्य के अतिरिक्त लोकव्यबहार मे भी देखा 
जा सकता दो | 


२६३ सल्क््यक्रमव्य॑ग्य-ध्वनि 


जहाँ पद से स्वत/संभवी वस्तु के द्वारा वस्तुरूप व्यंग्य का 
वोध होता हो, वहाँ उपयक्त ध्वनि होती है | जैसे---- 


मान करत बरजति न हो, उलटि दिवावति सौह । 
करी रिसोंही, जाइगी सहज हँसोही भौह ॥ विहारी 
यहाँ केवल हँसीही' शब्द ही अपने स्वाभाविक अर्थ द्वारा नायिका 
की सुशीलता, प्रेमपरायणता, रसिकता आदि वस्तुरूप व्यंग्य सूचित 
करता है। यहाँ हॉँसौंही--हँसनेवाला वस्तुरूप बाच्याथ से और 
उससे प्रतीत होनेवाली रसिकता आदि ध्वनि मे कोई अलकार नहीं 
है। भौंह का विशेषण दिसौही-कथि कलिपत नहीं, बल्कि 
व्यावहारिक और स्वाभाविक सी है। अत' इस हँसनेवाली स्वतःसंभवी 
वस्तु से नायिका की सुशीलता आदि बस्तुरूप व्यंग्य है। केवल 
हँसींही! एक पद से इस वस्तुरूप ध्वनि की प्रतीति होती है। अतः 
उक्त ध्वनि का स्पष्ट उदाहरण है। यहाँ 'हँसोदी' शब्द ऐसा नही कि 
इसके पर्यायवाची शब्द देने पर उक्त व्यंग्य का बोध नहीं हो | अत 
अथशक्तिमूलक है। 
सुनि सुनि प्रीतम आलसी, धूते, सूस, घनवन्त । 
नव॒ल बाल हिय से हरख बाढत जात अनंत ॥ दास 
यहाँ जिन बातो को सुनकर नायिका के हृदय मे अनन्त हु होता 
है, वे सब बातें उक्त शब्दों के साधारण अथरूप में वस्तु है। नायिका 
अपने पति के 'आलसी' होने से इस वस्तुरूप व्यंग्याथ का समझती 
है कि वह कभी विदेश न जायगा और न कभी वियोग होगा। 'घूत्त 
होने से यह वस्तु व्यज्जित है कि वह कभी किसी के वहकाने से नहीं 
आयेगा। घनी होने पर भी 'सूम' है, इस वस्तु से वह इस वस्तुरूप 
व्यंग्याथ पर पहुँचती है कि हमसे कसी धन का अभाव नहीं होगा। 
इन्ही व्यंग्यार्थों के बोध से उसे अत्यन्त हप॑ होना समुचित है | इन 
सब जगहों से कही कोई अलंकार नहीं। केवल अत्यक पद्गम्य चस्तु 
से व्यंग्य रूप भे एक-एक वस्तु का बोध होता है। अतः यह भी पद्गत 
अथशक्तिमूलक का ही उदाहरण है। यहाँ भी शब्दों की शक्ति से 
उक्त व्यंग्य नही निकलते: बल्कि अथशक्ति के कारण ही। थ सव चांद 
स्वन' संभवी भी हैं । 


काब्यालीक " । के 


- २-वाक्यगत स्वतःसंभवी अर्थमूछक वस्तु से चस्तुध्वनि 
कोटि मनोज लजावन हारे, सुम्रुखि | कहहु को अहहि तुम्हारे । 
सुनि सनेहमय संजुल बानी, सकुचि सीय मन महेँ मुसकानी॥ तुझूसी 

पग्राम-बघुओ के प्रश्त को सुनकर 'सीता का संकोच करना और 
अन्द्र ही अन्दर मुसकाना, इस वाक्यगत वाच्यार्थ द्वारा 'रामचन्द्र 
का पति होना व्यंजित है। पति-बोध का व्यंग्य किसी एक 
पद द्वारा नही होता, बतिक 'सकुचि सीय मन महेँ मुसकानी' इस 
वाक्य के अर्थ द्वारा । बाच्य और व्यंग्य दोनो निरलंकार है और वाच्य 
स्वतः संभवी है । अत. यह उदाहरण वस्तु से वस्तुव्यंग्य का है । 

नित प्रति एकत ही रहत बैस वरन सन एक । 
चहियत जुगल किसोर लखि लोचन जुगल अनेक ॥ विहारी 

राधा, ऋष्ण, दोनों सदा एक साथ रहते है। दोनो की अवस्था 
रूप, रंग और मन एक से है। ऐसी थुगल जोड़ी को देखने के लिये 
आँखों के असंख्य जोड़े चाहिये। 

इस वर्णन रूप वस्तु से जो सौन्द्यातिशय घ्वयनित होता है वह 
दोहे के उत्तराद्ध के संपूर्ण वाक्य से है। यहाँ शोभाधिक्य के व्यंजक 
केवल 'अनेक' शब्द को ही माने तो यह पदगत का,भी उदाहरण: 
हो जायगा। _ 

३ प्रबन्धगत स्वतःसंभवी अथमूलक वस्तु से वस्तु ध्वनि 
थूके, मुझपर त्रैछोक्य भले ही थूके । जो कोई कुछ कह सके, कहे, क्यो चूके ? 
छीने न मातृपद किन्तु भरत का मुझसे । हे राम, दुह्मई करूँ आज क्या तुझसे * 
कहते आते थे यही अभी नरदेही । माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। 
अब कहे सभी यह हाय | विरुद्ध विधाता। हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता।_ 
साकेत में अज्॒तप्ता.कैकयी की ये उक्तियाँ है 

यहाँ प्रबन्धगत जो वाच्यार्थ है, वह वस्तुरूप है। इससे यह वस्तु- 
रूप व्यंग्य निकछता है कि मेंने जो कुछ किया वह पुत्र की हितकासना 
से किया, अपना कतंव्य समझ कर किया। लोकनिन्दा की मुझे परवाह 
नही । यदि परवाह है तो इसकी ही की भरत की माता बनी रहूँ। सो 
बनी ही रहेँगी, क्योकि सेरे माठृपद को कोई छीन नहीं सकता | यह 
भरत की नासमभी है जो झुके कुमाता समभता है।' अच्छा, वह 
पाक-साफ बना रहे । मे कुमाता ही सही॥ इसमे कोई बात कवि-कील्पित 

- नहीं, स्व॒तःसंभवी है । 


श्३४. संलक्ष्यक्रमन्य॑ग्य-ध्यनि 


४ पदगत स्वतःसंभवी अर्थमूलक वस्तु से अलंकार-ध्वनि 
मनसा बाचा कम्मना करि कान्हर से प्रीति। 
पारचती सीता सती रीति लई तुम जीति ॥ दास 
अथ स्पष्ट है। 'कान्हर' से प्रीति करना वड़ा कास है। जो उनसे 
न हुआ चह तुमने किया | यह व्यत्तिरेक आल्ंचन के चुनाव में ही हे 
अतः 'कान्हर पद्‌ बड़ा सजीब व्यंजक है | उसीसे व्यतिरेकालझ्ार 
ध्वनित है 
तुअ वह्स अधरा रह्यो मलिन कमल दल प्रात । 
नवलू वधू सुनिके कियो नमित वदून जरूू जात ॥ अज्ुवाद 
_. एक सखी नवोढ़ा नायिका से कहती है कि प्रात.कालछ तेरे पति का 
अधर मुरकाय कमल-दल सा होगया था। यह सुनकर नवाढ़ा नायिका 
ते छज्ा से अपना मुख-कम्ल नीचा कर लिया । 
यहाँ मलिन कमल-दल के रूपकालक्लार छारा जो यह अथ प्रकट 
होता है कि तुमने अपने पति का बारंबार इस प्रकार से अधर चूमा 
कि वह सलिन होगया उससे 'काव्यलिब्न' अलड्ढार ध्वनित होता है। 
५ चाक्यगत स्वत५संभवी अथंशक्तिमूलक वस्तु से अलड्ढारध्चनि 
बलि बोई कीरति छता कर्ण करी है पात | 
सीची मान भहीपजू जब देखी कुम्हिलात ॥ प्राचीन 
बलि- ने कीतिलता का धपन किया और कर्ण ने उसमे दो पत्र 
लगा दिये | उस कीर्तिलता को मान महीप ने जब कुम्हलाती देखा तब 
सींच कर हरी-भरी कर दिया | इन तीनों की दानशीलवा एक समान 
सुप्रसिद्ध है। अत' यहाँ उपमालझ्डार ध्वनित होता है जो वाक्य से है 
लिख पढ पद पायो वडो, भयो भोग लव॒लीन । 
जग जस वाब्यों तो कहा, जो न देस-रति कौन ॥ प्राचीन 
इस दोहे मे पद पाना' आदि वस्तुरूप वाच्याथ द्वारा इस व्यंग्याथ 
की प्रतीति होती है कि देश-भक्ति के विना ये सब उन्नतियों व्यथ है | 
इसलिये यहाँ वाक्य द्वारा वस्तुरूप से विनोक्ति' अलंकार व्यंग्य है। 
इसी तरह 'भन ना रेंगाये रेंगाये जोगी कपडा आदि पंक्तियों मे भी 
यही “विनोक्ति” अलंकार चस्तु से व्यंग्य है। यहाँ भी यददी व्यक्त 
होता है कि सन के रेंगाये बिना कपड़े आदि को रोँगाना वाह्या 
डम्बरों की रचना व्यथ है। यहाँ वाक्य से अलक्षार-ध्वनि है 


सखि, तेरे प्यारों भलो दिन न्यारो हे जात । 
मोते नहिं वलवीर को पूछ बिलगाव सोहात ॥ दास 


जी 
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यहाँ स्ववःसंभवी वाच्याथ से 'मैं तुमसे अधिक भाग्यशालिनी हूँ । 
क्योंकि मेरा पति तुस्हारे पति से अधिक ग्रेमी है! यह “्यत्तिरेकालंकार' 
ध्वनित होता है। यहाँ भी वाक्यगत वस्तुरूप से अलंकार-ध्वनि है। 
उक्त 'नित भ्रति एकत ही रहत' दोहे की वर्शित वस्तु से 'सम 
अलंकार की ध्वनि है। क्योकि यथायोग्य का संग है। ओर, उत्तराड्ठ 
की वर्णित वस्तु से विशेषोक्ति' अलंकार की ध्वनि है। क्योंकि नेत्रयुगल 
कारण से युगल मूर्ति का दर्णन संभव नहीं। उभयन्न वाक्यों द्वारा अल- 
- झ्वारो की ध्वनि है | 
६--अवन्धगत स्वतःसंभवी अथेशक्तिमूलक वस्तु से'अलंकारध्वनि 
रहिये-रहिये उचित नही उत्थान यह _ कर 
ढेते है श्रीमान किसे वहुमान यह । 
में अनुगत हूँ, भूल पडे कहिये 


न्ऊ 


डे कहिये कहों ? 

अपना मृगयावास समझ रहिये यहों। 

कुशलमूल इस सघुर हास पर भूल सब, 

वार मै निज नील-विपिन के फूल सब । 

सहसा ऐसे अतिथि मिलेंगे कब किसे, 

क्यों न कहूँ मे अहो-भाग्य अपना इसे। 

पाकर यह आनन्द-सम्मिलन-लीनता रु 
भूल रही है आज मुझे निज हीनता ॥ साकेत 
बन में रास का आगमन सुनकर निषाद बहुत-सी भेट लेकर 
मिलने आया | उसके आते ही मर्यादापुरुपोत्तम राम ने स्वयं उठकर 
उसका सम्मान किया। इसी पर “निषाद की उपयुक्त वक्ति है। 
भगवन्‌ आप क्‍या कर रहे हैं? आप किसको इतना सम्मान दे 
न किक 

रहे है ? मै तो आपका अज्ञुगत हूँ । आपके समान अतिथि मुझे कच्र 
मिलेगे ? मै इसे अपना अहोभाग्य क्यों न मानूँ। आपके आगमन से 
जो आनन्द हुआ है उससे में अपनी तुच्छता को आज भूल ि हूँ । 
यह स्वतःसंभवी वस्तु-रूप वाच्यार्थ है। इस वस्तुरूप वाच्याथ से यहाँ 
'विषसालंकार' व्यंग्य है।'कहों राम की वह अहत्ता ओर कहाँ 
निषाद की यह तुच्छता ! सम्पूरण प्रबन्ध से निषाद "अपना यही 
भाव व्यक्त कर रहा है कि आप जेसे महान्‌ और मुझ जेसे तुच्छ का 
सम्मिलन नितान्त विषस है। यहाँ कही भी शब्दन: या नाक्यतः 
- विषमालंकार प्रकट नही है | अतः प्रबन्धगत है।.. 
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७ पद्गत स्वत्ःसंभवी अथेशक्तिमूलक अलंकार से वस्तु ध्वनि 

किस तापस की तपती हो तुम कन्या १ 

मदनभस्स से रचित कोन हो धन्या १ 

होसम-शिखा-सम उजली कान अनन्या ! इलछाचन्द्र जोशी 

यह पद्म वाणभष्टरचित गद्य-काव्य कादम्बरी की एक नायिका 
भहाश्वेता' शीषंक कविता का है। यहाँ 'होमशिखासम' पद्गत जो 
भहाश्वेता' की उपसा है. उससे अप्लि-परितप्त-विशुद्धता, तेजोमयता, 
पवित्रता, आदि वस्तु-रूप व्यंग्य है। इसलिये यह पदगत अलंकार से 
वस्तुध्यनि का उदाहरण है । 
ले चम्पक को फूल कर पिय दीन्‍्हों सुसुकाय। । 
समुझि सुधरि सन मे दियो किसुक फूल चलाय ॥ प्राचीन 
पति ने मुस्कुराकर अपनी पल्ली को चंपा का फूल दिया --अथोत्‌ 

उसने फूछ देकर यह प्रकट किया कि तुम्हारा रुष्ट होना उचित नहीं 
है। क्योकि भौंरा जिस त्तरह चम्पा के फूल के पास नही जाता. उसी 
तरह मै' किसी अन्य नायिका के पास कभी नहीं जाता। इस गूढ 
आशय को नायिका ने समझ कर पलाश का फूल उसपर फेंक दिया-- 
अथात्‌ नायिका ने भी यह आशय प्रकट किया कि तुम्हारी लाल-लाल 
आँखें ही इस बात का साक्ष्य दे रही हैं कि तुम कही अन्यत्र रात मे 
अवश्य रसण करके आये हो, निर्दोष नहीं हो। यह वस्तुरूप व्यंग्य यहाँ 
'सूक्ष्मालंकार से ही निकलता है ओर “चंपकफूल' तथा 'पल्राशफूल' से 
ही। अतः पदगत अलंकार से वस्तुरूप व्यंग्य का यह उदाहरण है । 
ऐसी घटना स्वाभाविक तथा व्यावहारिक है--कोरी कवि-कल्पित नहीं। 
अतः स्व॒तः:संभवी और अथमूलक भी है। 


८ वाक्यगत स्वतःसंभवी अथेशक्तिम्रूलक अ्ंकार से वस्तु व्यंग्य 
७ प्रिय, तुम भूले मैं क्या गाऊँ! 
जुही-सुरभि की एक लहर से निशा वह गयी, डूबे तारे । 
अश्रुविन्दु में ड्ब-हृवकर दृग-तारे ये कभी ,न हारे ॥ 
रामकुसार वसों 
इस पद्म में व्यतिरेक' अलंकार है । क्योकि, उपमानभूत आकाश 
के तारो से दृग के उपसेयभूत तारों मे विशेष गुण का कथन है। 


इस अलंकार से यहाँ आराधक की ' वियेप्टद्शा तथा श्रेम की अति- 
३८ 
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शयता रूप वस्तु ध्वनित होती है। यह अलंकार-जंन्य वस्तु-ध्वनन 
किसी एक पद द्वारा नही, बल्कि समूचे वाक्य द्वारा होता है। साथ ही 
आँसुओ मे निरन्तर डूबते रहना और कभी हारना नही. यहः साभा- 
विक तथा लौकिक है। इसी तरह यहाँ वस्तुथ्वनन अथ-शक्ति' से ही होता 
है, न कि शब्दशक्ति से । अत: उपयुक्त भेद का यह उदाहरण हुआ | 
ज्ञाननयोग से हमे हमारा _ यही वियोग भरा है। 
जिसमें आकृति, श्रक्ृृति, रूप, गुण, नाव्य, कवित्व, कला है ॥ गुप्तजी 
यहा इन पंक्तियो में अनेक शुरों के कारण बियोग को ज्ञान-योग 
से कवि ने श्रेष्ठ बतलाया है। अतः यहाँ भी व्यतिरेकालंकार है। 
इस अलंकार से वियोग 'की मनोस्मता और सरसता तथा योग की 
शुष्कता वस्तु व्यंजित होती है। अतः 'थहों भी अलंकार से वस्तु 
व्यंग्य है। 
झर पंड़ता जीवन-डालीौ से मै पतझड़' का-सा जीण पात | 
केवल-केवल जग-ओऑगन मे लाने फिर से मधु का प्रभात ॥ पन्‍त 
यहाँ उपमा और रूपक की संरृष्टि द्वारा भरण नव जीवन लाता * 
है; क्योकि पुनर्जन्म निश्चित है।!' यह वस्तुरूप व्यंग्य वाक्य से 
निकलता है। अतः यहाँ भी वाक्यगत अलंकार से वस्तुध्वनि है। 
९ प्रबन्धगत, स्वतःसंभवी, अथशक्तिमूलक अलड्भार से वस्तुव्यंग्य 
बोली वह--किन्तु क्‍या यही है धर्म ? 
पीड़ितों का पीड़न यही है कर्म ? 
राक्षसों के गेह रही बद्ध श्रीजनकजा, 
तो भी नहीं राम ने उसे तजा! । 
उत्तर मिला कि--आभदि.शक्ति, जानकी थी आप, 
कैसे उन्‍हें छूता पाप ? 
आग में सी ऑँच उन्हें नेक नहीं आई थी; 
वह्ि ने विशुद्धता बताई थीं । 
सहसा सुभद्रा के प्रद्ीप्त नेत्र जल के 
हो गये गपूरित अनल से! 
सजला घटा में उठी विद्युदध्ति एक संग, 
करके तिमिर-भंग | ह धु 
देख सके किन्तु न वे स्पष्ट उस अग्नि ओर, $ 
दोषी चोर--- हु 


हक 
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तुल्य निज नेत्र नत करके | 
बोली वह वाणी में ज्वलन्त रोष भरके--- 
अच्छी बात | वेसी ही परीक्षा अभी दूँगी मै, 
पीछे नहीं हूँगो मै,-- 
मुझ पर जैसा क्रूर तुमने प्रह्मर किया, 
नारकियों ने भी नहीं वैसा घोर वार किया | 
सियारामशरणजी के इतिब्रत्तात्मक 'अग्निपरीक्षा' नामक काव्य 
का यह एक अंश है। इसमे दृष्टान्तालझ्वार है। इससे सुभद्रा की 
सहिष्णुता, तेजस्विता और सतीत्व ध्वनित होते है जो स्वतः:-संभवी 
ओर वस्तुरूप 
१० पदगत स्वतःसंभवी अथेशक्तिमूलक अलंकार से अलूंकारव्यंग्य 
सब ऑँग करिं राखी सुधर नायक नेह सिखाय । 
रसजुत लेति अनन्त गति पुतरी पातुरराय ॥ बिहारी 


नायक (नृत्यशिक्षक) नेह ने सि्ा-पढ़ाकर सब अड्जो को नृत्यकला- 
निपुण कर दिया है। इसीसे पतुरियों की सरदार पुतरी सरस अनन्त 
गतियों ले रही है, चंचल चालें दिखा रही है, थिरक रही है । 
यहाँ पुतरी-पातुरराय में रूपकालझार है। अथ्थ है पातुरराय रूपी 
पुतली । इससे डपम्मा अलझ्टलार की यह ध्वनि आती है कि उत्तम कोटि 
की वाराज्चना जैसे सरस गति से थिरकती है, नाचती है, वैसे ही 
हक के नेत्र की पुतली भी रस में सराबोर हुई नाच रही है, थिरक 
र्‌ 
इसमे 'पुतरी-पातुरराय' पद्‌ के अलझार से ही अलक्लार व्यंग्य है 
और नेहभरी पुतल्ी तथा पतुरिया का नाचना स्वत-खंभवी है। इससे 
यह उपयुक्त भेद का उदाहरण हुआ । 
दमकत दरपन-दरप दरि दीप-सिखा-हुति देह। 
पह दृंढ इक दिसि दिपत, यह झूदु दस द्सिनि, सनेह ॥ डु, छा. भागव 
दपण का दपे दूर करके दीप-शिखा-झ्ुति वाली देह दमकती है 
अथात्‌ दीप्ति फैला रही है। बह कठोर दर्पण एक दिशा से द्वी चमकता 
पर यह कोमल शरीर दूसरी दिशाओ मे भी चसकता है | यहाँ 'दीप- 
ति' भे उपसालझार है और यही उत्तराद्ध मे आये हुए व्यतिरेका- 
लक्षार का दोतक है। क्योकि द्युति को दीप-शिखा के औपम्य से न 
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बाधा जाता तो दर्पण से इसमे विशेषता न आती और न व्यतिरिक 
को प्रश्रय मिलता । 


११ वाक्यगत खतःसंभवी अर्थशक्तिमूलक अलड्ढार से अलड्ढारव्यंग्य 
देह दुलहिया की बढें ज्यो ज्यो जोबन जोति । 
त्यों त्यो लखि सौतें सबे बदन मलिन दुति होति ॥ बिहारी 
इससे एक के गुण से दूंसरे का दोष दिखलाया गया है। क्योंकि 
दुलहिन की यौवनज्योति के बढ़ने से सौतों का मलिन-मुख होना वर्णित 
है। इससे 'उछास' अलंकार है। इससे विभावना अलकार ध्वनित है। 
क्योंकि अकारण 'जोबन-जोति' से 'मलिन-हुतिं' काय की उत्पत्ति है 
अथवा ज्योति-रूप विरुद्ध कारण से मलिन्य-रूंप काये वर्णित है। 
यहाँ संपूर्ण वाक्य से अलंकार व्यंग्य है और नवयौवना सौत की 
सौन्दयबृद्धि से पुरानी सौतों का मुख मलिन होना भी स्वतःसंभवी है । 
मोहन चखु पुतरीन में कोन्हो अचल निवास । 
कदत न चैलि उपचार हू. मिल्यो रंग सबिलास ॥ प्राचीन ' 
मोहन आँखो की पुतलियो मे निश्चल रूप से बस गये है। किसी 
उपाय से बाहर नहीं कढ़ते । सुन्दर ढंग से दोनो का रंग मिल,गया है। 
तीसरे चरण में विशेषोक्ति है। क्योंकि किसी प्रकार न कढ़ने की 
विशेपता कही गयी है | यहाँ सम अलंकार से मीलित अलंकार ध्वनित 
होता है। क्‍योंकि काले कृष्ण और काली पुतली की समता है और 
एक रंग का उसी रंग में मिल जाना मीलन है । अतः यहाँ वाक्यगत 
अलझ्कार से अलझ्डार व्यंग्य है । 
१२ प्रवन्धगत स्वतःसंभवी अर्थशक्तिमूलक अलंकार से अलंकार घ्वनि 
शिश ने दुनिया मे आकर रो-रोकर हँसना सीखा: 
लघु होकर बढना सीखा गिर-गिर कर चलना सौखा। 
वीरों ने इस वसुधा' मे सर-मर कर जीना सीखा 
प्रेमी ने ऑसू पी-पी अधराम्गृत पीना सीखा॥ 
कितने ही. चक्कर खाकर चंगो ने चढ़ता सौखा, 
भूखे-प्यासे रह-रहकर विहगों ने उड़नां सीखा। 
उर छेंद-छेद “कर अपना सुरछी ने गाना सीखा 
मिट-मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सौखा'॥, 
> ४ ; गोपालशरणसिह 
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उपयुक्त पद्मों मे स्वंत्र विरोध अलंकार है। यह अलंकार प्रबन्ध 
भर से है। इस विरोध से यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार व्यंग्य है। स्वभा- 
वोक्ति के व्यंग्यबोध से विरोध का परिहार होता है। स्वभावोक्ति होने 
के कारण ही स्वत.संभवी भी है | इसलिय यहाँ अलंकार से अलंकार 
, व्वनित है । 


सत्ताइसवीं किरण 
(कवि-ग्रोद्रोकि-सात्र-तिद्) 
१--पद्गत कवि-प्रोढोक्ति-मात्र सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि 
जो वस्तु केवछ कवियो की कल्पना-मात्र से ही, सिद्ध होती हो, 
व्यावहारिक रूप से उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि न हो, उसीकों कवि-प्रौ़ोक्ति- 
मात्र-सिद्ध कहते है। जैसे कामदेव के फूछो का बाण होना, यश का 
" उज्ज्वल होना, कलंक को काला तथा राग को छाछ मानना, विरह से 
जत्नना, मधु का सागर लहराना आदि । 
इनके भी स्वतःसंभवी के समान आगुक्तानुसार बारह भेद होते है। 
जाता मिलिन्द देकर अन्तिम अधथीर चुम्बन लोहितनयन कुसुम को | 
कन्दनविनीत कातर आरफ्त पद्मत्रोॉचन सखि कौन शोक तुमको ॥ आरसी 
यहाँ छोदितनयन ( छाल नेत्र वाला ) यह विजेषण वस्तुरूप 
पद्‌ है और कवि-प्रौद्ोक्तिमात्र-सिद्ध है। क्योकि 'छोहितनयन' फूल नहीं 
हो सकता । अतः यहाँ कविकल्पित वस्तुरूप पद्‌ 'छोहितनयन' से 
विकसित फूछ की वियोग दशा ध्वनित होती है । वियोग काछ मे रोने 
के कारण नेत्रों का छाछ होना स्वाभाविक है। अतः यहा कविश्रौड़ोक्ति- 
मान्र-सिद्ध वस्तु से बस्तुध्वनि है । 
कचभार क्रुचभार, सहज सकुचभार 
# लचकि लचकि जात कटितट बाल के | केशव 
'सकुच-भार--संकोच के वोक से बाला के कठितट का लचकना 
रूप वस्तु से नायिका की शालीनता तथा छुलीनता रूप वस्तु की 
ध्वनि होती है। संकोच के भार से. कटिप्रदेश का लचकना कवि- 
प्रोढोक्ति-सात्र-सि्ध है। उक्त वस्तु व्यद्धय केवल 'सक्ृच-भार' पद से 


ही है। कच और कुच के भार से नायिका के सौन्दर्य और सौकुमाय 
की अतिशयता भी व्यंग्य है। - 


२--वाक्यगत कविश्रौढोक्ति-मात्र-सिझ वस्तु से वस्तुध्वनि 
मैं जीवन मे कुछ कर न सका 
अपनी ही आग बुमा लेता 
। तो जी को बैर्य बँधा देता। 
भ्ठु का सागर लहराता था, रूघु प्याला भी में भर न सका | 
मै जीवन में कुछ कर न सका। बच्चन 
यहां भधु का सागर छहराना (अपार सुख-राशि का भरा 
रहना ) और उसमे अपना छोटा-सा प्याला भी न भरना ( सुख-राशि 
से थोड़ी भी सामग्री अपने उपभोग में न छाना ) आंदि कवि-प्रौढोक्ति- 
सात्र-सिद्ध वस्तु है। इस वस्तुरूप क्रिया से अपनी अकर्मण्यता के ऊपर 
ग्लानि का अनुभव भी वस्तुरूप व्यंग्य है। मगर जो वस्तुरूप' ग्लानि 
यहाँ व्यंजित है, वह किसी एक पद द्वारा नही, पूर्ण वाक्य द्वारा । 
अतः यह उदाहरण वाक्यगत वस्तु से वस्तुथ्वनि का है 
सिय-वियोग-दुख केहि विधि कहें बखानि। 
फूल वबान ते मनसिज वेघत आनि॥ 
सरद्‌ - चॉदनी संचरत चहेुँ दिशि आनि। 
; विधुहि जोरि कर बिनवत कुल गुरु जानि॥ तुलसी 
यहाँ कामदेव का अपने फूल के बाणों से सीता को बेधना ; शरद- 
चॉद्नी का चारो दिशाओं में फैलकर जछाना और चन्द्रमा को कुलगुरु 
मानकर सीता का प्रार्थना करना आदि कवि-ऑरदोक्तिमात्रसिद्ध बसु है । 
मगर इन्हीं कवि-कल्पित बस्तुओ से सीता की वियोग-दुशा तथा 
प्रेमाधिक्य वस्तु ध्वनिंत होती है जो वाक्य से है। इसलिये यह 
वाक्यगत वस्तु से वस्तुध्वनि का उदाहरण हुआ | 
करत ग्रदच्छिन, वाडवहि आवत, दच्छिन पोन। 
बिरहिन बपु वारत बरहि ब़रजनवारों कौन ॥ दास 
दक्खिनी वायु बड़वानल की अ्रदृक्षिणा' करती आओ रही है और 
बिरहिणी नायिका के शरीर को जला रही है। इसे. मना करनेवाला कोई 
नहीं है ? विरद्ाधिक्य से ,विरहिणी को मलयानिल भी बड़वानल 
सी दाहक ग्रतीत होती है। यह कविनप्रौढोक्ति-सिद्ध वाक्य है । इस 


8. 


प्र 
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वाक्यगत वस्तु से यह वस्तु ध्वनित होती है कि तुम्हारे वियोग से वह 
नायिका विरह-ज्वाला से कुलस सी रही है इस वसन्‍्त में विरहानल 
से सन्तप्त होती हुई नायिका से क्यो नहीं मिलते ? यहाँ भी वाक्यगत 
वस्तु से वस्तु ध्वनि है । 


| प्रवन्धगत कविप्रौढ्दोक्तिमातसिद्ध वस्तु से चस्तुध्चनि 
तन में ताकत हो तो आओ 
पथ पर पड़ी हुई चदननें, 
हृढ़ता है वीरों की आनें, 
पहले सी अब कठिन कहाँ ह--ठोकर एक लगाओ। 
तन में ताकत हो तो आओ । 
राह रोक है खडा हिमालय , 
यदि तुममें दम, यदि तुम निर्भय , 
खिसक जायगा कुछ निश्वव है--घूँसा एक लगाओ। 
तन में ताकत हो तो आओ। 
रस की कमी नहीं है जग से , 
बहता नहीं मिलेगा संग से, 
लेहे के प॑जे से जीवन की यह लता दवाओ। 
तन में ताकत हो तो आओ ॥ चच्चन 
,.._ कठोर 'तपस्बियों के छिये संसार में कुछ भी असंभव नहीं, यह वस्तु 
पर्णित वस्तु से ध्वन्तित होती है । 


४ पद्गत कविप्रौद्धोक्तिमान्नसिद्ध वस्तु से अलड्ढार व्यंग्य 


बास चहत हर सयन हरि तापस चाहत हान। 
जस लखि श्री रघुवीर को जग अभिलाषाबान ॥ प्राचीन 
यश को स्वच्छ--उज्ज्वल बताना कविप्रौढोक्ति है। यश को देखकर 

शिव उसे कैछास समझते है और वहाँ बसना चाहते है। विष्णु उसे 
क्षीस्सागर समझ उसमे सोना चाहते है और तपस्वी गंगा जोनकर उसमे 
स्नान करना चाहते है। श्रीरघुवीर के यश को देखकर संसार इसी 
प्रकार की अभिलाषायें करता है। इस वरणणनीय वस्तु से अआ्रांति अलंकार 
की ध्वनि होती है। यहाँ यश ही एक ऐसा पद्‌ है जो इस घ्वनि का 
व्यज्ञक है। अतः उक्त भेद का यह पद्गत उदाहरण हुआ | 


काव्यालोक + 5 हक न डे प्र 
४--वाव्यगत कविप्रीदोक्तिमाज्सिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य 


परमपुरुष के परम, हग दोनों एजु ' | 
भनत पुरान बेद वानी औ पढ गई। 
कवि मतिराम द्योसपति ये निसापति ये 
काह्ू की निकाई कहूँ नेक न बढ गई ॥ 
सूरज के सुतन करन महादानी भयों 
वाहौ के विचार मति चिन्ता में मढ गई । 
तोदि पाठ बेठत कमोंऊे के उद्योतचन्द्र । 
चन्द्रमा की करज करेजे सो कढ़ गईं ॥ 
शास्त्रों मे यह उक्त है कि सूय-चन्द्र दोनों विराट रूप परमात्मा 
के नेत्र है। दोनों मे किसी प्रकार की न्यूनता नहीं। किन्तु सूर्य के 
महादानी पुत्र कश के होने से चन्द्रमा को इस बात की कसक थी 
कि वे एक बात में बढ़ गये। पर कमार्ँके उद्योतचन्द्र, चन्द्रवंशी आपके 
सिंहासनारूढ़ होने से चन्द्रमा की वह कसक भी मिट गयी | 
यहाँ कण के समान-ज्द्योतचन्द्र के भी महादानी होने की उपमा 
ध्वनि से द्वी प्रकट होती है । 
निज गुमान को मान दे धीरज किय हिय थापु। 
सु तो स्याम छुबि देखतहि पहिले भाग्यो आपु ॥ दास 
मानिनी नायिका के मान करने पर नायिका को मनाने के लिये 
नायक जाता है, यह कवि-प्रोढ़ोक्ति है। नायिका हृदय में गुमान किये 
बैठी तो रही पर श्याम की सुन्दर छवि देखते ही विना मनाये ही मान 
गयी । इस वस्तु से विभावना अछक्छार क़ी ध्वनि ,है। क्योकि बिना 
कारण के काय होना वर्रित है। यहाँ वाक्यगत वस्तु से अलड्जार-' 
ध्वनि है। सखि की उक्ति होने से कवि-निबद्ध-पात्रा-की प्रौढोक्ति का 


उदाहरण हो जायगा। हे 
हम खूब तरह से जान गये जैसा आनेंद का कंद किया , पे 
नव रूप सीछ गुन तेज पुंज,त्तेरे ही तन में बंद ,किया। 

तुम हुस्न प्रभा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफंद किया, ५, 


चम्पक दल सोनजुदी नरग्रिस' वासीकर चपला मद किया । 
सीतलसहाय दास महंथ 


है 


हे 
रे 
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इसमें चम्पकदल आदि की अपेक्षा अंगों का सौन्दयोधिक्य सूचित 
होता है। अतः वर्णित वस्तु से व्यतिरेकालछ्वार ध्वनित है। नायिका की 
रूप-रचना से बची सामग्री द्वारा चम्पकदल आदि की रचना की उक्ति 
कवि-प्रौढोक्ति-मात्र-सिद्ध है । 
६ प्बन्धगत कविपौद़ोक्तिमाअसिद्ध वस्तु से अलड्भार व्यंग्य 
कैसे कोमल कुसुम प्रेम का रहे स्वर्ण को भोली में ? 
कैसे सहूँ भार वैभव का प्रियतम की झूदु बोली मे ? 
' कैसे आज मिखारिन 'स्धा' महलों का देखे सपना ' 
सोते हो सुवर्ण-शथ्या पर, कैसे तुम्हें कहेँ अपना ? 
वेश बना धनहीत कृषक का, सरल श्रप्मिक से प्रेसी बन, 
महलों का वेभव ठुकराकर, नंगे पावों जीवन-घन, 
मेरी जी कुदी तक, आवो अधरों पर मुरली साधे; 
मैं कह दूं मेरे" मनसोहन! तुम, कह दो मेरी 'राधे! | मिलिन्द्‌ 
अथ स्पष्ट है। प्रबन्धगत वर्णित चस्त से विषम अलझ्लार की ध्वनि 
है । इसमे 'स्वण की झोली' 'मिखारिन राधा' 'सुबर्ण-शय्या' 'कृष्ण का 
नंगे पावो आना' राधा की कुठी का जीण होना आदि वर्णन कवि- 
प्रौदोक्तिसिद्ध है। अनमिल बस्तुओ के वर्णन से विपम है | 
७--पद्गत कविप्रीढोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से चस्तु ध्वनि 
सकल शात्न-संयुक्त आभापकी उक्ति सद्दी है। 
सरस सरल है कहीं, कठिन भी कहां-कहाँ है ॥ 
अद्भुत है श्रीहृष आपकी . वर्णोन-शैली | 
वसुधा पर कलकीत्ति-चन्द्रिकासी है. फेली ॥ 
पर चम्पक-कलिका-तुल्य है, अज्ञ रसिक अलि के लियें। 
पर करठ-लम रस मधु वही घुध-रसिकावलि के लिये ॥ 
रामचरित उपाध्याय 
भौंरा चंपक के फूल के पास नहीं जाता, यह कवि-प्रीढोक्तिमात्र- 
सिद्ध वस्तु है। अ्रमर जैसे चम्पककलिका के पास नहीं जाता वैसे 
चस्प्ककलिका के समान जो सवोगसुन्दर कविता रसिको फा कंठद्वार 
है, वही अज्ञ साहित्यिको के लिये बेकार है। 'चस्पक-कलिका-ठुल्य 
में उपमालंकार है। यहाँ इस अलंकार के द्वारा यह वस्तु ध्वनित होती 
है कि सहृदय ही कविता के सहज मर्मन है। यह वस्तुध्वनि 'चम्पक- 
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कलिका-तुल्य' पद से ही है। अतः यहाँ पद्गत कविश्नौदोक्तिसिद 
अलंकार से वस्तु ध्वनि है । 
खड़ी चन्द्र बिलोकति चौतरे पे भद्द भौंह-कमान' चढ़ाय रहो ॥ 
इसमें भोंह को कमान धनाना कवि-प्रौढोक्ति है। यहाँ भौह-कमान 
में रूपकालंकार है। इस रूपक द्वारा नायिका का सौंदर्य तथा गवरूप 
वस्तु ध्वनित होती है। इसलिये पद्गत अलंकार से यह वस्तु ध्वनि है । 
वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा सी, * - 
वह दीपशिखा सी शान्‍्त, भाव में लीन , 
वह क्र काल-ताण्डव की स्म्ेति-रेखा सी श 
चह ठूटे तह की छुटी छता सौ दीन 
दलित भारत की ही विधवा है। निराला 
इस पद्य में अनेक उपमायें है। सभी एक-पदगत या अनेक- 
पदगत, हैं । प्रत्येक पदुगत उपसा से प्रथक्‌ प्रथक भारतीय विधवा की 
पवित्रता, तेजस्विता, द्यनीय दशा तथा असहायावस्था रूप वस्तु की 
ध्वनि होती 
८ चाक्यगत कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से वस्तु व्यंग्य 
रामनाम मणि-दौप धरु जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसि उनियार ॥ तुलसी 
यहाँ 'राम-नाम-सरि-दीप' और “जीह-देहरी' मे रूपकालंकार 
है। इस अलंकार से यह वस्तु ध्वनित होती है कि लौकिक और पार- 
लौकिक--बाह्य और आभ्यन्तर ज्ञान के लिये रामनाम जपना अत्यन्त 
आवश्यक है। यहाँ वाक्यगत ध्वनि है 
“सियमुख सरद कमल जिसि किमि कहिं जाइ। 
निसि मलीन वह निसि दिन यह विगसाइ ॥ तुलसी 
सीता के मुख की उपसा शरत्कालीन कमल से केसे दी जाय । 
क्योकि वह तो केवल दिन में ही खिलता है; पर सीता का झुख 
रात-दिन विकसित रहता है। थह वाच्याथ कवि-प्रोढ़ोक्तिमात्र -सिद्ध 
है। यहाँ उपमान से उपमेय मे अधिक गुण बतलाने के कारण 
व्यतिरेक' अलंकार है और इस वाक्यगत व्यतिरेकालंकार से 'सीता 
के मुख का अतिशय सौनन्‍्दंय तथा सौकुमाय वस्तु व्यंग्य है। 
श्नन है भरबिन्द न फूले, अलीगन भूले कहाँ मढ़रात हो ? 
कीर तुम्हें कहाँ बायु लगी, श्रम विंव से ओठन को ललचात हो 7 
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दास जू ज्याली न, बेनी रची तुम पापी कलापी] कहा इत्तरात हौ ? 
बोलती बाल, न बाजती बीन कहा सिगरे म्ग चेरत जात हौ। 
कविता का अथ स्पष्ट है। सच्ची बात कह कर अ्रम को दूर करने 
से यहाँ निश्चय अलझ्कार है । इससे नायिका के सौन्द्योतिशय वस्तु 
की ध्वनि है । 
प्रबन्धगत कविप्रौढ़ोक्तिमानसिद्ध अलझ्ञार से वस्तु व्यंग्य 
; राजसूय यज्ञ 
, राजसूय यह यज्ञ विभीषण [ 
संस्ति के विशाल भण्डप में यह भीषण विराट आयोजन 
सम्रिधि बने हैं, आज राष्ट्र ये हिसा का जल रहा हुताशन ! 
वसुन्धरा की महावेदिका धधक उठी है हवनकुंड बन | 
पहन प्रोढ़ दु्मेंश छोह के वसन रक्तरंजित दानचृगण ] 
सानव्‌ के शोणित का घृत ले नरमुण्डों के ले अक्षतकण ! 
विध्वंसो पर अद्टहास सर-भर कर-कर स्वाहा उच्चारण 
द्ोम कर रहे लक्ष करो में लिये खुदा शस्नों के भौषण | 
करता है साम्राज्यवाद का विजयघोष अम्बर में गर्जन | 
तुमुल नादकारी विस्फोटक करते साममन्त्र का गायन | 
“आग्नेयों का धूम पुज्ञ कर रहा निरन्तर गगन-विकम्पन ! 
अवश्य इन्हें कराने आये क्यों न अलय ही सिन्धुल॒हर बन ! 
राजसूय यह यज्ञ विभीषण ! मिलिन्द्‌ 
इस प्रबन्ध के साह्नरूपके अलझ्ार से विश्वव्यापी महायुद्ध की 
भीषणता और योद्धाओ की तन्‍्मयता वस्तु ध्वनित होती हे । 
१० पदगत कविप्रोढ़ोक्तिमात्सिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
” सेघमाल करबारलू की जलधारा जु घनीन । 
बुमयो जेंसवत देव ने भ्रमरि अत्ताप अरीन ॥ प्राचीन 
जसवन्त देव ने मेंघसारा-रूपी करबाल की जलधारा से शब्ुओ 
के प्रताप रूपी अग्नि को बुझा दिया । इसमे साज्ञ रूपक अल्कार है। 
यहाँ 'देव' पद्‌ व्यजिक है। इससे यह उपमा ध्यनित होती है कि जैसे 
इन्द्रदेब अपनी भेघमाला की जलधारा से फैली हुई अग्नि को 
बुका देते है वैसे ही जसबंत देव भी अरिकी प्रतापामि छुझाने वाले हैं । 
* ब्ाल-बिलोचन बाल तें रहे चन्द्रसुख संग । 
विष-बगारिवे को सिख्यो कहो कहाँ ते ढंग ॥ दास 
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मुख को चन्द्रमा कंदना कवि-प्रौोक्तिमात्रसिद्ध है। चन्द्रमुख मे 
रूपकालंकार है। इस सुधाधर चन्द्र से, विष उड़ेलने की बात कहने 
से 'विपम' अलंकार की ध्वनि है। यहाँ विषमालंकार वाच्य इसलिये 
नहीं है कि उक्त विष उड़ेलने पर आस्था नहीं, बल्कि आश्चर्य है। यहाँ 
पद्‌गत रूपक के द्वारा ही 'विष बगारिबे' में विषम अलंकार है। अत: यह 
उक्त कविश्रौदोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से अलझ्लार ध्वनि का उदाहरण है। 


११ वाक्यगत कविशौदोक्तिमात्सिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
* नाहिन ये पावक प्रबल छवे चले चहुँ पास । 
मानहु विरह वसन्‍्त के भ्रीसम लेत उसास ॥ बिहारी 
चारों ओर आग के समान जलनेवाली यह लू नहीं चल रही है 
बल्कि वसन्त के विरह्‌ मे भीष्म ऋतु उष्ण उसासें ले रही है। ओष्म 
ऋतु का गरम सॉस लेना कवि-श्रौद्वोक्ति है। इसमें सापहव उस्लोक्षा 
अलंकार है। इससे जब श्रीष्म की यह दयनीय दशा है तब मनुष्य आदि 
अन्यान्य ग्राशियो की दशा का क्‍या कहना, यह अर्थापत्ति अलज्डार 
ध्वनित होता है। 
लिखे रजनी ने जो, उर खोल, विविध नव॑-नव छंंदो में गान । 
पंक्तियों तारों की बन, चमक उठे नभ में जगमग युतिमान ॥ मिलिद्‌ 
रात्रि का नवनव छुदो मे गान लिखना कवि-प्रौढ़ीक्ति है । यहाँ गानो 
मे तारों की पंक्तियों के आरोप से रूपक अलंकार है । इससे 
उप्रेक्षाल॒क्वार की ध्वनि होती है। क्योकि तारो को पंक्तियों मे छन्दों की 
पंक्तियों की संभावना है जो उक्त नहीं, ध्वनित है। वाक्यगत होने से 
उक्त भेद का यह उदाहरण हुआ | 
प्रतिदिन भत्सना के संग ॥॒ 
निर्देय अनादररों से भंग कर अन्तरन्न, 
कर कट्ठ बातों में मिलाके विष है दिया, 
कन्या ने सदेव चुपचाप उसे है पी लिया। 
राजकन्या कृष्णा ने पिया था विष एक बार, , * 
मेरी जानकी ने पिया रातदिन लगातार । सि. रा. श, गुप्त 
वाक्यगत वर्णन मे व्यतिरेक अलझ्लार स्पष्ट है।इससे कन्या जानकी 
की पिठ्भक्ति, सहिष्णुता आदि व॒स्तु व्यज्जित है। बातो में विष 
मिलाना, बातों को पी जाना आदि कवि-औढ़ोक्ति. है । हे 
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आरसी से असम्बर में आभा-सी उज्यारों लगै। 
प्यारी राधिका को प्रतिबिम्ब सो लगत चन्द ॥ देव 
, नायिका के रूप की प्रशंसा मे कवि की प्रौढ उक्ति है। यहाँ उपमा- 
नुप्राणित उद्मेक्षालंकार है। अंबर को आरसी, राधिका की आभा को 
चाँदुनी और राधिका के प्रतिबिम्ब को चन्द्रमा माना गया है। अत: यहाँ 
उपसानुप्राणित उस््रेक्षा से अतिशयोक्ति स्पष्ट है । मगर इस अतिशयोक्ति 
के द्वारा उपसान चन्द्र से उपमेय राधिका के मुख का गुण उत्कृष्ट कहा गया 
' है। अत: यहाँ व्यतिरेकालकार व्यंग्य है । उह उदाहरण वाक्यगत का है| 
करे 'दास' दया वह बानी सदा कबि आनन कोंल जु बैठी लूसे । 
मदहिस। जग छाई नवो रस की तन पोषक नाम घरें छ रसे ॥ 
जग जाके प्रसाद लता पर सैठ, ससी पर कञ्ञ सप्रेम लसे। 
करि भाँति अनेकन यो रचना जो विरचिहु कौ रचना को हँसे॥ दास 
कवि की रचना की महिमा के बणणेन मे यह सबैया लिखा गया है। 
आनन-कौल' में मुख को कमल बनाना कवि-श्रौढोक्ति-सिद्ध है। इसमे 
: रूपकालंकार है। सवैये के तीसरे चरण मे 'लता पर सैल' और 'ससी 
पर कंज' से रूपकातिशयोक्ति भी स्पष्ट है। क्योकि लता उपसान का 
उपसेय 'नायिका का शरीर और 'सैल' उपमान के उपमेय स्तन तथा 
इसी प्रकार 'ससी' का उपमेय 'मुँह' और 'कंज' के उप्रमेय 'नयन' ये 
'सब छिपा लिये गये है। इन दोनो अलंकारो के द्वारा त्ह्मदेव-रचित 
रष्टि से कवि-रचित सृष्टि की विशेषता तथा अद्भुतता दिखलाने से, 
यहाँ व्यक्तिरेकालंकार व्यंग्य है । इसलिये कवि-प्रोढोक्ति "सिद्ध अलंकारो 
से यहाँ अलंकार ध्वनि है । 
१२ प्रबन्धगत कविषौद़ोक्तिमाचसिद्ध अलड्भार से अलड्भार ध्वनि 
अद्भुत एक अनूपम बाग । 
जुगल कमप्तल् पर गजबर क्रौड़त, ता पर सिह करत अलुराग । 
हरि पर सरवर सर पर मिरिवर, गिरि पर फूलें कज पराग ॥ 
रुचिरं 'कपोत बसत ता ऊपर, ताहू पर अमरित फल छाग। 
फल पर पुहुप, पुहुप पर पालव, ता पर छुक, पिक, सुगमद कांग ॥ 
खजन धनुष चन्द्रमा ऊपर, ता ऊपर यक मनिधर नागे। 
अंगअंग प्रति और ओर छवि उपमा ताकी करत न त्याग। 
'सूरदास' प्रभु पियहु छुधारस मानहु अधरन को बढ़ भाग ॥ 
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सूरदास ने उपयुक्त गीत मे राधिका के अंगो का वर्णन किया है । 
उनके सारे शरीर को एक बाग माना है। उस बाग में राधिका के 
दोनो चरण कमल माने गये है। क्योकि चरणो की उपमा कमल से 
दी जाती है | इसी तरह दोनों जाँघो को हाथी निश्चित किया है। क्योंकि 
ख्रियो की चाल को उपमा हाथी की चाल से दी जाती है । इसी तरह 
अनेक वाक्यात्मक इस प्रबन्ध मे सर्वत्र उपमान ही उक्त है और उपमेय 
अलुक्त। यहाँ कमल पर गजवर «का खेलना, हाथी पर सिह का 
अनुराग करना. आदि वर्णन विरोधंभ्रस्त है। इस प्रकार यहाँ रूपका- 
तिशयोक्ति अलछ्लार से विरोध अलक्लार की व्यजना है। 


हु 


दूसरा उदाहरण 

खंजन शुक कपोत झ्रग मीना, मधुप निक्र कोकिला प्रबीना । 

 कुंद-कली दाड़िम सुदामिनी, शरद कमल ससि उरग भामिनी ! 

वरुण पाश मनोज धनु हंसा, गज केहरि निज सनत प्रशंसा । 

श्रीफल कनक कदलि हरषाही, नेकु न शक सकुच मनसमाँहीं। 
नु जानकी तोहि बिनु आजू, हर्ष सकल पाइ जनु राजू । तुलसी 
जानकी-हरण, के कथा-प्रसंग में राम की ये उक्तियों है। यहाँ 
अंगो के उपमानों का ही केवल निर्देश है। किसी नायिका के अंगो के 
उपसान खंजन, शुक, कपोत आदि को बताना कवि-प्रीढोक्तिमात्रसिद्ध 
है । अत' यहा केवल उपमानो के ही कथन से रूपकाविशयोक्ति अलंकार 
है और नेकु न शंक सकुत्न मन माही और 'तोहि बिनु आजू हर्ष सकल 
पाइ जन राजू! से स्पष्ट ही इन उपसानों से उपमेय का आधिक्य सूचित 
होता है जो कवि का अभिग्रेत है। अतः यहाँ रूपकातिशयोक्ति से 
व्यतिरिकालंकार की ध्वनि है। इसलिये प्रबन्धगत अलंकार से अलंकार 

ध्वनि-का यह भी उदाहरण है। 


इन्‍मयनवाकडफकमानाम का. 


'अट्टाइसबीं किरण 


( कवि-निबद्ध-पात्र-ओद्योफि-मात्र-सिद्ध ) 


संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के अर्थ-शक्ति-उद्भव का यह तीसरा भेद है । 
यह ध्वनि वहीं होती है जहाँ कवि-कल्पित-पात्र की प्रौढ ( कल्पित ) 
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उक्ति द्वारा किसी वस्तु या अलंकार का व्यंग्य बोध होता है। कवि- 
प्रौोक्तिमात्र सिद्ध से इसका इतना ही भेद है कि वहाँ केवल कवि- 
कल्पित वस्तु या अलंकार से अलंकार या वस्तु की ध्वनि होती है, किन्तु 
यहाँ कवि-कल्पित पात्र की श्रोढ़ उक्ति से | इसके भी उपयुक्त 
ध्वनियों की तरह बारह भेद होते हे। रसगंगाधर-कार इस भेद्‌ 
को नहीं मानते । संभवतः उनकी दृष्टि मे कविप्औद़दोक्ति और कवि- 
निबद्ध-पात्र-प्रौद़ोक्ति में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता । पर, 'प्रिय प्रवास' 
ओर 'साकेत' में कबि-निबद्ध-पात्र यशोदा और ऊर्मिला की उत्तियों मे 
जो मार्मिकता और कारुणिकता है वे कभी कवि-प्रोढोक्ति मे संभव नहीं 
थी । इसकी विशेषता के सहृदय ही प्रमाण है । 
१--पद्गत कविनिबद्धपात्रप्रौढोक्तिमात्नसिद्ध वस्तु से चस्तु व्यंग्य 
मेरे सुख की किरन असर ! 
मेरी आँखों के ऑसू के विन्दु बने नीरव निमेर । 
तब तुम उस धारा पर गिरना प्रतिविम्बित होकर मसदुतर ॥ 
रामकुमार वर्मा 
. यहाँ निमेर का विशेषण है---नीरव । कवि-निबद्ध-पात्र की याचना 
है कि मेरे ऑसुओं के विन्दुओ का निर्भर तो बने पर हो वह नीरब । 
चाहे उसके भीतर कितना हूँ आहो का हाहाकार हो। यहाँ नीरब 
( कोलाहल-हीन ) पद्गत वस्तु से चाहे मुझे कितना भी रोना-चिछाना 
पड़े पर दुनियाँ जाने तक नही, आदि वस्तु रूप व्यंग्य का बोध होता 
है। अतः यह पद्म पद्गत वस्तु से वस्तु व्यंग्य का उदाहरण है। 
निझ॑र को नीरव बनाना कविपात्रग्रौढोक्ति है | 
२--वाक्यगत कविनिवद्धपात्रप्रौढोक्तिसिझ वस्तु से चस्तु व्यंग्य 
धूम घुओरे काजर कारे हम ही विकरारे वादर । 
मदनराज के वीर बहादुर पावस के उडते फणघर॥ पन्‍्त 
यहाँ बादल के मद्नराज के बीर बहादुर 'पावस के छढ़ते फण- 
धर' आदि वाक्य कवित्तिबद्धपात्रप्रौदोक्तिसिद्ध है। इस केल्पित वस्तुरूप 
वाच्याथे से बादलों का अपने को 'कामोहीपक 'वियोगियों के संताप- 
कारक' कहना आदि वस्तु रूप व्यंग का बोध हो रहा है। वक्त व्यंग्याथे 
वाक्यों से निकलता है । इससे उक्त भेद का यह उदाहरण है। 
करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाद़्त नीच । 
दीन्हे हू चसमा चखनि चाहत लखै न मीच ॥ विहारी 


काव्यालोक ] 8 ॥] है| श्‌ 


नायिका के प्रियतम से कविनिबद्धपात्र नायिका की सखी कहती 
है. कि विरह ने उसकी ऐसी बुरी हालत कर दी है, फिर भी वह उसका पिड 
नहीं छोड़ता । वह चाहता है कि मौत आँखों मे चश्मा लगाकर भी 
देव न पावे और मैं उसे यो सताया करूँ । इस वाच्यार्थ मे 'मौत का 
चसमा लगाकर देखना' कवि-निबद्ध-पात्र की प्रौढोक्ति है और इस 
वाच्याथरूप वस्तु से द्वितीय बस्तुरूप व्यंग्य होता है कि तुम्हारे वियोग 
में वह सत्यु-शय्या पर पड़ी है. उसकी दशा अत्यन्त दयनीय है। यहाँ 
भी वाक्यगत वस्तु से वस्तु व्यंग्य है। नीच विरह के ऐसी दशा करते 
पर भी नायिका गैल नहीं छोड़ती अथात्‌ प्रेमपथ से नहीं डिगती, इस ' 

अन्य वाच्यार्थ वस्तु से उसका ग्रेमाधिक्य वस्तु की ध्वनि है। . 
मै न बुझूंगी, असर दीप की ज्वाला हैँ, बाला हूँ । 


पल-भर किसी कंठ से लगे कर छिन्न हुई माला, हैँ ॥ 
। जानकीवलुभ शास्त्री 


यहाँ कवि-निबद्ध-पात्र 'विधवा' अपने को अमर दीप' की ज्वाला 
हूँ, इसलिये कभी बुक नहीं सकती' कह रही है | इस वस्तुरूप दक्ति से 
'निरन्तर ठु.ख-संताप से जलने वाली हूँ इस वस्तुरूप «व्यंग्य का 
वोध होता है । अत. यह उदाहरण भी वाक्यगत उपयुक्त भेद का ही है। 


३ प्रबन्धगत कविनिवद्धपात्रप्रीढोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य 


प्यारों, जब हेमन्त अन्त कर नव वसन्त इतराता, 
विकल कंठ से कल-कीकिल तब पुलक-विधुर हो गाता । 
अरुणोद्य में तुम छोगों के अंगन में; अलि गुंजन 
आकुल तान सहित करता है. मानवंती-मन भंजन । 
सदुल संजरी साधविका तब दिन प्रतिदिन है बढतो, 

नव्‌ रखाल को प्रेम-पाश में वह सोह्मास जकछती 
सरस स्नेह रस से सरसा कर। ऐसे ही नव वर्षो 
सिंचन करती है करुणा-जल निखिक़ जगत मन हों -- 
फैला ठुम लोगों के तप्त गहों मे शीतलछ छाया-- 
विस्तारित करता है घन आपाद मेघ क्‍या साया 
हाथ ! तुम्दारे विकसित, उत्सुक नयनों में । शरदाभा 
घरणौ के कण-कण में कैसी ला देती है शोभा। 
अणु-अणु में संचारित करती है क्या पुण्य' सुशीतल | 
स्वर्य-वर्ण से रेंग जाता है, पावनतम जगतीतल । 


३१३ संलक्ष्यक्रमग्यंग्य-ध्वनि 


हाय | किन्तु अच्छे वज्र'क्ी दारुण अविचल जड़ता 
जकड़े है मम हृदय, भीम पाषाण-भार ,की दृढ़ता, 
प्रबल भूत-सी दबा रहो है मुझकोी। विकल पढ़ा हैँ 
खात-होन इस पंक-छुंड से; होकर बद्ध सद्ठा हैँ,। 
स्स्स्तर में दुस्तर प्रस्तर है इस गहर के ऊपर ; 
केसे इनकी लंघधन करके भा सकता हैँ भू पर-- 
मुक्तालोकित पवन-राज्य सें £ 
इलाचन्द्र जोशी 
कवि-कल्पित-पात्र 'नरक-निवासी अपनी अवस्था पर तरस 
खाकर कहता है कि--आ प्यारे मानवों ! तुम्हारे यहाँ जब वसनन्‍्त 
आता है तब तुम्हारी कौन कहे, कोकिल (पक्षी ) भी आनन्द के 
मारे मस्त होकर गाने लगते है। भौंरो की शुंजार सानिनियों के मान 
को भंग करने लगती है । माधविका अपने बाहु-पाश में रसाल को 
बॉध लेती है। शरद्‌ अपनी शोभा से संसार को भर देती है। सारी एथ्वी 
के कण-कण मे आभा फूटने लगती है। पर, में निरन्तर इस नरक- 
कुंड मे सड़ रहा हूँ, जिसमे जरा भी प्रवाह नही है, आदि । 
उपयुक्त पद्य के उक्त वाच्याथ में कोयलों का गाना, भौरों की ग़ुंजार 
से मानिनियो का मान भंग होना, साधविका का रसाल को आलिगन- 
करना, आदि कविनिवद्ध पात्न की प्रौढोक्ति हे। यह प्रोढोक्ति चरक- 
निवासी! अपनी अवस्था के वर्णन मे करता है और प्रवन्ध भर मे 
करता है। अतः प्रबन्धगत है। उक्त वाच्याथ वस्तु से वक्ता की परवशता, 
दुःखकातरता, सुखलिप्स।, संसार की अनुकम्पा पाने की इच्छा आदि 
वस्तु रूप व्यंग्य का बोध होता है। अतः यह उदाहरण प्रबन्धगत वस्तु 
से वृस्तु,ध्वन्ति का हुआ । 
४ पद्गत कविनिवद्धपात्रपीढोक्तिमातसिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य 
जाढ़ा है, रात जेंघेरी है, सन्नाटा है, जग सोया है। 
फिर इन कोटों की टहनी दे, कैसे मुसका उद्डी आदी ॥ 
एक भारतीय आत्मा 
कबिनिबद्धपात्र अस्फुटित कली की दूसरी अधेस्फुटित कली के 
प्रति यह श्रौढोक्ति है। इस प्रतिकूल परिस्थिति मे--जव कि कठिन 
शीत है, ऑपेसी रात है, संसार निस्तव्ध है, स्थान कॉटो से भय है 
प्र 


काव्यालोक, , रब 


तब भी सुस्कुराना' विना अनुकूल कारण के कार्य का उत्पन्न होना है। 
इसलिये 'मुस्कुराना' “रूप वस्त, से विभावना अलंकार व्यंग्य है।यह 
व्यंग्य मुस्कुराना पद' से ही है और यही प्रौढ़ोक्ति है । 
अब, कठोर. हो वज्ादपिं ओ 'कुसमादपि सकुमारी ! 
आययपुत्र -दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी॥ शुप्तजी 
यहाँ 'कुसुमादपि, सुकुमारी' और 'वज्ादपि कठोर” दोनों प्रौढ़ 
उक्तियाँ कवि-निबद्ध-पात्र 'यशोधरा' की है। उक्तियाँ दोनो ही वस्त रूप 
है.। “प्रौद्ोक्ति इस लिये है कि फूल से भी सुकुमार और वजञ्र से भी 
कठोर होना असंभव है | इसलिये पद्गत कवि-निबद्ध-पात्र-प्रोढोक्तिमात्र- 
सिद्ध वस्तु से अतिशयोक्ति अलंकार “व्यंग्य है। अतः उपयुक्त भेद का 
यह उदाहरण है। 
दियो अरघ नीचे चलो संकट भाने जाइ । 
सुचती है औरें सबै ससिह्िं बिलोकें आह ॥ बिहारी 
. - सखी नायिका से कहती है कि तुम अब नीचे चलो जिससे निश्चिन्त 
हो, अन्य, सभी खत्रियाँ चन्द्रमा को देखे। क्योकि वे समझ नहीं पा रही 
है कि असल मे चन्द्रमा कौन है--तुम्हारा मुख या उद्ति चन्द्रमा । 
यहाँ नायिका के मुख मे चन्द्रमा के आरोप से रूपक अलक्कार ध्वनित 
है । शशि में होने से पदगत हे । 
बचन कहत मुख बाल के बन्यो रहत नहिं गेहु । 
जरत बाँचि आईं ललन बाँचि पातिं ही लेहु॥ दास 
बाला के बोलने के समय घर में रहना असंभव है। में तो जलने 
से बेंच आयी, यही बड़ा भाग्य है । आप पत्र ही पढ़ लीजिये । यह 
पात्र-प्रौढोक्ति है । इसमे 'जरत' पद व्यजक है, जिससे आक्षेपालझार 
ध्वनित है। क्‍योंकि घर मे 'जरत” पद्‌ कहकर बेंच आने की_ दूसरी 
बात कही गयी है जो उक्ताक्षेप है। यदि 'जरत बीचि आईं... इसको 
व्यजक माने तो यह वाक्यगत का उदाहरण होगा । 


७५ वाक्यगत कविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तु खे अलड्जार व्यंग्य 
तजि पंचत्व असंख्य भे कामबान मधु पाय। 
सुभगे रहि अब पंचता बिरहिन मॉहिं समाय ॥ आचीन 
साहित्यदर्पण के उदाहरण का यह अलुवाद है। काम के पॉच 
कुसुम-शर हैं, यह प्रसिद्ध है। कवि-निबद्ध-पात्र नायिका कहती हे कि 


न 
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वसनन्‍्त ऋतु सें काम के बाण अपनी पंचता को, पॉच होने की संख्या 
को छोड़कर अनन्त हो गये है | अब यह पंचत्ता--पंच तत्वो को प्राप्त 
करना अथोत्‌ सृत्यु, विरहिनियों मे ही पैठ गयी है। पॉच के स्थान में 
अनन्त होना, विरहिनियों मे मृत्यु का पेठना, कवि-निबद्ध-पात्रप्रौढोक्तिरूप 
वस्तु है । इससे बाणो की पंचता वहाँ से हट कर मानो विरद्दिनियो मे 
समा गयी है, यह उ्मेक्षा अलंकार ध्वनित है । 
हँस देता जब प्रात सुनहरे अंचल में बिखरा रोली, 
लहरो की विछलन पर जब मचली पढती किरणें मोली | 
तब कलियों चुपचाप उठाकर पक्षव के धूँघुट सुकुमार, 
छलकी पलको से कहती है-- कितना है भादक संसार ॥ म० दे० वर्स्मा 
यहाँ प्रात:काल से 'कलियो का अपने कोमल घूँघुट उठाकर खुली 
पलको से संसार की मादकता का माप करना आदि कवि-निबद्ध-पात्र- 
प्रौद़ोक्ति-मात्र और वस्तु रूप चाच्य है। क्योकि जब कलियों प्रभात को 
हँसते और सुनहरे अंचल में रोल्ली बिखराते हुए और भोली किरणो को लहरो 
पर मचलती देखती है तो अपनी शालीनता को छोड़कर तुरंत कह उठती 
हैं कि संसार कितना मादक है। इसमे कोई अलंकार नही, केवल वस्तु 
का कथन है। किन्तु इसी वस्तु रूप वाच्याथथ से काव्यलिंग अलंकार ध्वनित 
होता है। क्योकि स्पष्टतः प्रभात का हँसकर रोली बिखराना और 
फिरणो का सचलछना संसार की मादकता का ज्ञापन नहीं करता | 
उनका यह कुछ-छुटीर चही झड़ता उड़ अंशु-अबीर जहाँ , 
अलि, कोकिल, कीर, शिखी सब हैं सुन चातक की रट पीय कहों , 
अब भी ,सव साज समाज वही, तब भी सब आज अनाथ यहाँ , 
सखि | जा पहुँचे उुध-संग कहीं यह अंध छुगन्ध समीर वहाँ। गुप्तजी 
यशोधरा का कथन है कि सब साज-समाज बही है. तथापि आज 
सब अनाथ है । यहाँ बिना शब्द के न रहने पर भी वस्तु से ( स्वामी के 
विना ) अलंकार की ध्वनि है। ' 
अनेक आलुझ्ारिक “बिना के निषेधाथंक 'न आदि के रहने पर 
(विनोक्ति' को वाच्य ही मानते है और कितने न के रहने पर 'विनोक्ति' 
को ध्वनि सानते है । 
६--प्रवन्धगत कविनिवद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिसिझ वस्तु से अलड्भार व्यंग्य 
श्याम मेघ-सां मुझे देखकर चातक दल इठलाता है। 
फुलों कौ बॉसुरी बजाकर झंग पराग उढ़ाता है। 


काव्यालोंक. ३१६ 


कलियो की मजलिस में बैठा हूँ मैं बादशाह वनकर।ा 

चम्पा घूँघ: खोल खड़ी हैःकांत कुज मुख दशन कर ।. 

जुद्दी पिलाती मुझे सोम-रस लता फूल बरसाती है। 

मोौलसिरी के साथ साल्ती, नाच-नाचकर गाती है। . . 
प्रकृति सभा में हँसता हैँ मैं सोने के सिद्दासन पर । नि 


मेरे चरणों पर गिरती हैं कुछुम मालिनी भर-झरकर ॥ , ... 
गुलाबरल बाजपेयी 


पथिक वन-अदेश की अपनी यात्रा के समय की कहानी कहता है 
जहा उसे सम्राद के समान सम्मान मिला था । उक्त पद्म की सारी बातें 
कविनिबद्धपात्र पथिक की प्रौढोक्तियों हैं->- जैसे लताओ का फूल बरसाना 
भोरो का बॉसुरी बजाना और पराग जड़ाना, कलियों की मजलिस 
लगना, जुही का साकी बनना, ,मालती का नृत्य करना आदि। कई 
पद्मो मे सम्राद के अनुरूप सम्मान का वन किया गया है। उससे 
' पथिक अपने को सम्राट समझता है। अतः यहाँ प्रबन्धगत कवि- 
निबद्ध-पात्र की श्रोढोक्तिमयय वाच्याथ रूप वस्तु से 'उपमा अलंकार 
की ध्वनि है । 
» »< % आप आयपुच्च हैं, 
फिर भी श्रनायों की बढ़ावा दिया आपने « ' 
रौंदने में आयजननी को, महा शोक है+ 
पातक अनेक हैं भयानक तथापि यह 
देशद्रोह ऐसा घोर पाप है कि जिससे 
कॉपता है नरक--अधीरा धरा होती है। 
देशद्रोहिियो को अधिकार है न जीने का। 
इनसे घिनाता है मरण भी इसौलिये 
अबतक धृणित शरीर , यह आपका 
जीवित है, जीवित पिशाचवत--खेद है! आर्यावत 
भहारानी संयोगिता ने अपने पिता जयचन्द्‌ को जो पत्र लिखा 
था उसका यंह एक अंश है । इस वार्णित वस्तु से विशेषोक्ति अलछ्ार 
की ध्वनि है। क्योकि मरण का कारण रहते उस काये का अभाव है | 
७ पद्गत कविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिमात्सिद्ध अलड्गार से वस्तु ध्वनि ' 
जीवन-निश्मी4 का अन्धकार | 
भग रहा क्षितिज के अंचल में मुख आबृत, कर तुमकी निहार ॥ प्रसाद 


न न मु आल ल 
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यह 'इड़ा के प्रति मनु का कथन है। “जीवन-निशीयथ' के अन्ध- 
कार का क्षितिज में भागना कवि-निबद्ध-पात्र मनु की श्रौढोक्ति 
है। तुम्दारे (इंड़ा के) दशेन से जीवन-निशीयथ का अन्धकार 
अपना मुख ढेंक कर ( मारे क्षोस के ) भाग रहा है। इसःवाच्यार्थ 
के भुख्य अंश 'जीवन-निशीथ' पद्‌ से रूपक' अलंकार है। इस, रूपक 
हारा तुम्हारे दशन से (ज्ञान-प्रसार से ) हमारे अन्दर का घोर 
अन्धकार ( अज्ञान, आलस्य आदि ) भाग रहा है--अथात्‌ जीवन 
कमंण्य वन रहा है, यह वस्तु व्यंग्यतया अवगत होती है। अतः यहाँ 
पद-गत 'अलंकार से वस्तु व्यंग्य है । 
८--वार्बयगत कविनिबद्धपात्रपौढोक्तिसिद्ध अलूक़ार से वस्तु व्यंग्य 
कहों ललाई ले रही अखिया वेमरजाद। 
लाल भाल नखचन्ददुति दीन्दो यह परसाद ॥ दास 
नायक के नायिका की' ऑँंखे लाल होने का कारण ' पूछने पर 
नायिका कहती है कि छलाट के नखंचन्द का यह प्रसाद है ।,नखक्षत 
को चन्द्रमा मानना 'पात्र-प्रोढ़ोक्ति है। 'नखचन्द एक पद्‌ मे रूपका- 
लंकार है । इससे यह ध्वनित ' होता है कि तुम कहीं अन्यत्र स्मण 
कर आये हो । अथोत्‌ नायक का दोपी होना वस्तु व्यजित है । 
तरुन कोकनद वरन वर, भए अरुन निशि जागि। 
चाही कै अनुराग हंग रहे भनो अछुराग्रि ॥ बिहारी 
खरिडता नायिका अपने पति की ल्ाल-लाल ऑखो को देख- 
कर कहती है कि तुम्हारी गुप्त प्रेमिका का अनुराग ही मानो तुम्हारे नयनो 
में छा गया है । इसीलिये ये लाछ-लाल हो गये है | यहाँ कवि-निबद्ध- 
पात्र खंडिता नायिका का अज्ञराग का रंग लालू वतलाना और उसका 
आँखो मे छा जाना, ग्रौढोक्ति है। नायिका उस्रेक्षा' अलंकार द्वारा 
अपने पति की आँखों मे परकीया का अनुराग छा जाने की कर्पया 
करती है और इसी के द्वारा पति के ' श्रति अपना अत्यन्त रोष प्रकट 
करती है जो बस्तु रूप व्यंग्य है। यह व्यंग्य सम्पूर्ण वाक्य से प्रकट 
होता है। अतः उपयुक्त सेद का यह उदाहरण 
भरते को साहस क्यो, बढी विरह' की पीर। 
दौरति हैं समुहै ससी, सरसिज, सुरसि-समीर ॥ बिहारी ' 


थहों कवि-निबद्ध-पात्न दूती है और उसका यह कहना कि विरदा- 
धिक्‍य से मरने के लिये वह सरसिज, शशी तथा सुरभि समीर के 


कोब्यालोंके ह ैभे८ 


सम्मुख दोौड़ती है । यह ग्रौढोक्ति-मात्र से सिद्ध है । प्रौढोक्ति समस्त 
वाक्य में है। मरने के लिये उक्त वस्तुओं की ओर दौड़ पड़ना प्रकृति- 
विरुद्ध प्रयन्न है। इससे यहाँ विचित्र अलंकार है। उससे नायिका के 
विरह का सन्‍्तापाधिक्य वस्तु ध्वनित है। अतः वाक्यगत अलंकार से 
यहाँ वस्तुध्वनि है । 


९ प्रबन्धगत कविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिमात्रसिद्ध अलूुंकार से वस्तु व्यंग्य 
लिखे रजनी ने जो, उर खोल, विविध नव-नव छंदों में गान, 
पंक्तियों तारों की चन चमक उठे नभ में जगमग थुतिमान। 
शशि किरणों से धुले जुद्दी की कलियों के खदु, प्राण, 
उमड़ पड़ी कुंजों की कविता बन वंशी की तान। 
छिंटक छन छिद्र-प्ों से रुद्ध कुटौरों के दीपों के प्राण । 
मुक्त-नभ-छाया-पथ में चले कोौमुदी में करने को स्नान।, 
कण-कण बना उदार, हुआ उर-उर का हलका भार, , 
गिरि से हृदय कठोर वह गये वन निशझेर सकुमार। , 
चतुर्दिक उत्कंठा उठ पड़ी, प्रेम का उमड़ा पारावार; 
खुली नभ के ग्रोपन की गांठ चॉंदनी में डूबा संसार । 

न खोला फिर भी, प्राणाधार, अभी तक तुम ने अपना द्वार | 

जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द! 
यह दक्ति प्रियतम के प्रति आराधिका की है। उसका कहना है 
कि आसमान से लेकर प्रथ्वी तक प्रेम का पारावार उमड़ रहा है| 
रजनी भावमय गीत सिखाती है। तारे उन गीतो की पंक्तियाँ ही तो 
हैं। कलियो के प्राण चॉदनी से धुर रहे हैं। कुज-कुख से वंशी 
की तान फूट चली है। कुटियो के दीपक के प्राण भी छिद्रो से छिटक 
कर चॉदनी की गंगा मे स्नान करने चल पड़े है। परत के कठोर 
हृदय आज निर्मल निर्भर बनकर बह चले है। चारों दिशाओं मे 
उत्कंठा उमड़ रही है--पर हाय ! प्रियतम ! अभीतर्क तुमने अपना 
ढार तक नहीं खोला। यहाँ इतनी ग्रेरणाओ के रहते भी प्रियतम का 
द्वार न खोलना 'विशेषोक्ति' अलंकार है। इससे थहाँ कविनिबद्धपात्र 
आराधिका का. प्रियतम के प्रति तीत्र उपालस्भ व्यंजित होता है। 
समस्त प्रबन्ध से विशेषोक्ति अलंकार निकलता है और उससे वस्तु 

व्यंग्य होता है । अतः प्रबन्धगत अलंकार से वस्तु व्यंग्य है । 


है 
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| 
पद्गत कविनिबद्धपात्रप्नोढ़ोक्तिसिझ अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
करे चाह सों चुटकि के खरें उड़ौहें मैन । 
लाज नवाये तरफरत, करत खूँद-सो नैन ॥ बिहारी 
मध्या नायिका की कविनिबद्धपात्र प्रिय सखी उसकी आँखों का 
वर्णन अपनी प्रौद्रोक्ति द्वारा एक दूसरी सखी से करती है। 

», कामदेव ने चाह से चुटक कर भल्रीभाँति उड़ने के लिये उद्यत 
तो किया पर लाज की लगाम से नवाये जाने पर खेंद सी करते है 
नायिका के नयन झुककर तड़फड़ांते मानों जमैती कर रहे है। भावार्थ 
यह कि वह अपने प्रिय नायक को देखना तो चाहती है, पर लाज के 
मारे देख नहीं सकती और न उसकी दशन की अभिलाषा ही 
मिटती है। यहाँ खेँद-सी' मे उत्प्रेक्षाका वाचक सी है। इसी के 
द्वारा नैन मे घोड़े का, चाह मे चाबुक का, लाज मे लगाम का और 
कामदेव मे सवार का आरोप -व्यंग्यतया प्रतीत हाता है। यहाँ खँद- 
सी मे यदि प्रदूगत उद्मेक्षा अलंकार नहीं होता ता कही भी उत्त 
आरोप का प्रसंग न आता | इसलिये पद्गत कवि-निबद्ध-पात्र-प्रौढोक्ति- 
मात्रसिद्ध उस्रेक्षा अलंकार से रूपकालंकार व्यंग्य है। * 

वाक्यगत कविनिबद्धपात्रण्नीढ़ोक्तिसिछ अलंकार से अलंकार व्यंग्य 

नित संसो हंसी बचत मनह'ुँ सु यहि अल्॒मान। 
बिरह अगिनि लपटन सकत झपटि न मीचु सचान॥ बिहारी 
निरन्तर सन्देह बना रहता है कि इस वियोगिनी का हंस अथाॉत्‌ 
जीव कैसे बचा हुआ है ? सो यही अजुमान होता है कि सत्यु रूपी 
बाज बिरहाग्नि की लपठो के कारण हंस-जीव पर कपट नहीं सकता। 
सखी की उतक्ति । 'विरह अगिनि' 'मीचु सचान' पात्र-प्रौढ़ोक्ति है 
और दोनो मे रूपक है। न मरने के समथेन से काव्यलिद्न भी है। 
इन दोनो से विशेषोक्ति की ध्वनि है। क्योकि कारण रहते भी काय 
नहीं होता । 
| मैंने सुना काफिरों का एक देश है, 
अल होती है फसल जहाँ मोतियों की खेत मे । 
लाल और पन्‍ने फलते हैं सभी इच्तों में , 
' सोने के पहाड़ ओर भूमि मखमल को। 
खेलते हैं. बच्चे वहों अंठे बना दौरे के , 
दूध मधु घी को नदियों हैं--ढोर खाते है। 


। 


काव्यालोक / बे; 


है, मेंवे ओर दूध. मधु पी के रह जाते हैं ली, 

पानी तो फक्त सरतों को दिया जाता है । 

आंगन ,बुहारती हैं परियों बहिशत की 

शेरनी के दूध पीते बच्चे छीन लेते हैं 

घुसकर भोाँद- में--हैं बच्चे उस देश के 

ऐसे निर्भग वीर, सोचो जरा तुम भी । आार्यावते 
गजनी के बड़े-बूढ़ो की भारत के सम्बन्ध से यह उक्ति है। इसमे 

अतिशयोक्ति अलंकार है जिससे सर्वत्र उपमा की ध्वनि निकलती है । 

क्योंकि खेत के दाने मोतियों के से ही'तो होते है, इत्यादि । भारत का 

ऐसा ही अद्भुत ऐश्वर्य है। ऐसी सुजला, सुफला, शस्यश्यामला भूमि 

कही की नहीं है । 





उन्तीसवीं किरण 
शब्दा्थॉमयशक्तिमूछक संलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
जिस जगह कुछ पद ऐसे हों जो अपने पयायवाची शब्दों से 
पना व्यंग्याथ प्रकट कर सकते हो और कुछ ऐसे भी हो जो अपने 
पर्यायवांची *शब्दो से व्य॑ंग्याथे प्रकट करने मे असमथ हो, पर हो दोनो 
विवक्षित व्यंग्याथ के बोधन में प्रधान रूप से, अपेक्षित, वहाँ शब्दार्थों 
भयशक्तिंमूलक अनुरणन ध्वनि होती है । के 
इसका केवल एक ही वाक्यगत भेद होता है। वह भी वाक्यगत 
वस्तु से केवल अलझ्कार ध्वनि, वाक्यगत वस्तु से वस्तु ध्वनि नहीं। 
' इसका पदुगत भेद नही होता । क्योंकि एक ही पद्‌ से परिवर्तन- 
संहत्वासहं॑त्व, दो विरुद्ध धम्म कभी रह ही नहीं सकते । अर्थात्‌ ऐसा 
एक पद्‌ सिल ही नहीं सकता जो अपने पयायवाची शब्द से शब्द्‌- 
शक्ति और अथंशक्ति दोनो का सहारा लेकर व्यंग्याथं अकद भी करे 
ओर पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंग्या्थ को, अरकंठ करने से असमर्थ 
भी हो जाय । क्योकि पयौय शब्द से व्यंग्याभ्र प्रकट करने मे पद्‌ की 
केवल अर्थशक्ति काम ,देगी, शब्दशक्ति नहीं। और, व्यंग्याथ के न 
प्रकट करने मे केवल शब्दःशक्ति का अभाव बाधक होगा, अथशक्ति 
का अभाव नहीं। अत: एक पद मे “दोनो ,शक्तियों का संमित्रित 
व्यापार या अव्यापार एक समय संभव, नही,.है ।, । 


१३२१ संलक्ष्यक्रमन्यंग्य-ध्वनि 


प्रबन्धगत यह भेद इसलिये नहीं होता कि वहाँ ध्वनि का आश्रय 
सम्पूण प्रबन्ध ही होता है जो केवल अरथशक्ति को ही छेकर अपना 
काम करता है। कतिपय श्लिए्ट शब्दो का वहाँ कोई विशेष उपयोग 
नहीं होता। उपयोग होने पर भी--अबन्धार्थ के उमयशक्तिमूलक 
होने पर भी--प्रायः वाच्याथे और व्यंग्यार्थ की प्रधानता तुल्य रहती 
है। अतः ऐसे स्थलो मे ध्वनि नहीं, तुल्यप्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य 
माना जाता है । 
इसी प्रकार उभयशक्तिमूलक वस्तु ध्वनि भी संभव नहीं। क्योकि 
वस्तु ध्वनि के स्थलों मे कवि अनेकार्थक शब्द का प्रयोग करके शब्द- 
शक्ति से तभो काम छेता है जब उसे कोई गोपनीय या रहस्य बाव 
ऐसे ढंग से व्यक्त करनी होती है कि वह साधारण छोगो के लिये तो 
अगस्य रहे पर केवल विदग्घो के लिये गम्य हो। ऐसी अवस्था मे 
वहाँ शब्द और अथ दोनो की शक्तियाँ समान रूप से मिलकर वस्तु 
को नहीं व्यक्त करती । अथंशक्ति से एक ऐसा मामूली अथे निकल 
जाता है जो साधारण शाब्दबोध कराकर साधारण श्रोता की आकांक्षा 
शान्त कर देता है। वहाँ शब्दशक्ति विदग्धों के लिये रक्षित रहती है 
जो उसके सहारे कवि का गूढ़ अर्थ प्रहण करते है। जैसे, शब्दशक्ति- 
मूलक , वस्तु ध्वनि के उदाहरण “को घटि ये वृषभानुजा, वे हल्लधर के 
वीर ।” में पर्योयवाची शब्द को न सहन करनेवाले 'व्रषभानुजा' और 
'हलधर के बीर! शब्दों के साधारण अर्थ मे बह शक्ति नहीं है जो 
बेल की बहन! और बैल के साई! रूप वस्तु को सबके लिये व्यक्त 
कर दे। यह अथ तो विदग्घो के लिये सुरक्षित है। यहाँ तो शब्द 
के व्यज़कत्व मे अर्थ सहायक होता है और अथ के व्यजकत्व मे 
उसका शब्द--दोनो का साहाय्य परस्पर नितान्त अपेक्षित होता है। 
अवस्था मे अलझ्लार ही की ध्वनि हो सकती है। जेसे, 
चरन घरत चिन्ता करत भोर न भावे सोर । 
सुबरन को हूँड़त फिरत अर्थच्रोर चहुँ ओर ॥ प्राचीन 
इस पद्य के दो अर्थ ऐसे हैं. जो वाच्याथ से है । कोन अर्थ मुख्य 
और कौन अमुख्य, इसका पता नही चलता । इन दोनो का पारस्परिक 
उपसान-डपमेय-साव है। एक अर्थ है--अ्थचोर (धन का चोर) चरन 
( पैर ) धरता हुआ चिन्ता करता है कि ( किसी को खटका न हो | 
भोर ( सबेरा ) उसे नहीं भाता' अथोत्‌ वह शात्रि ही चाहता है। 
३१ 


शोर ( कोलाहल-) उसे अच्छा नहीं लगता । बह चारों ओर सुबरन 
( सोना ) हूँढ़ता-फिरता । दूसरा अर्थ है--अथचोर ( भावापहरण 
करनेवाला कंत्रि ) प्रत्यक्ष चरण ( छन्द का पाद ) बड़ी निषुणता से 
घरता है ( बैठाता है )। चिन्ता करता है अथोत्‌ भावों को सोचता 
रहता है। उसे भी शोरूगुल पसन्द नहीं। भोर ( विस्मृति ) भी 
उसे पसन्द नहीं। चारों ओर ( सर्वत्र ) सुबरन ( सुन्दर और मधुर 
वर्णों ) को हूँढ़ता रहता है। 

इस उदाहरण के दोनों अरथों में से जिसको ' प्रासंगिक अर्थ 
समभेंगे वह उपमेय और जिसको अप्रासंगिक सानेगे वह उपमान 
होगा। यहाँ दोनों वाच्याथ वस्तु रूप है। इनसे कवि और धन चुराने 
वाले की सम्रता व्यक्त होती है। कवि की तरह धनचोर होते है और 
धनचोर की तरह कबि। यही व्यंग्याथे है। इसलिये यहाँ उपमा 
अलंकार की ध्वनि है। ' 

चरन, भोर, सुबरन, अथचोर शब्द ऐसे है जो बदले नहीं जा 
सकते | इनके पयोयवाची शब्द रख देने पर ये अपना अभिग्नाय नहीं 
प्रकट कर सकते । अतः शब्दशक्तिमूलकता सिद्ध होती है। साथ ही चिन्ता 
करना, शोर, हूँढ़त आदि ऐसे शब्द है जो अपने पर्यायवाची शब्द से 
भी अपना भावाथ प्रकट कर सकते है। इससे अथंशक्तिमूलकता सिद्ध 
हुईं। इन दोनों के सहारे ही यहाँ ऐसी ध्वनि निकलती है। अतः यह 
उदाहरण शब्दार्थोभयशक्तिमूलक का ही है। | 

यदि यहाँ श्छेष, अथोश्वत्ति और अभिधामूला व्यज्जना का विषय- 
विभाग कर दिया जाय तो आधुनिक काव्य-शास्तरियो के द्वारा फैलाये 
हुए अम का बहुत कुछ निराकरण हो जाय और फिर किसी को यह 
कहने का अवकाश न मिले कि शब्दार्थेभयशक्तिमूलक ध्वनि से श्छेप 
से उपसा व्यंग्य है, इत्यादि। अनेकार्थक शब्दों का अ्रयोग होने पर 
जहाँ अनेक अर्थों में वक्ता का तात्पय-प्राहक प्रकरणादि एक साथ ही 
उपस्थित हों वहाँ श्छेष समझना चाहिये । जहाँ क्रम से उपस्थित हो, 
वहाँ अर्थाबृत्ति जैसे बदोही प्यासा क्‍यों ? गधा जदासां क्यो ? लोटा 
न था'। यहाँ क्रम से लोटा का अर्थ जलपात्र और लोदना क्रिया का 
भूत काल है। और जहाँ अनेक अर्थों मे से केवल एक ही अर्थ मे 
प्रकर्णादि तात्पयम्राहक हो वहाँ व्यज ना सममकनी चाहिये । 


हे 


*३३ संलक्ष्यक्रमव्यग्य-ब्यनि 


उमयशक्तिमूलक ध्वनि मे केवल वस्तु से अलझ्कार व्यंग्य होता है, 
अलझ्कार से अलझ्लार नहीं व्यंग्य होता। इसीलिये इसका एक ही 
भेद माना गया है। जब व्यंजना में व्यंजक की शब्द्शक्ति और आर्थ- 
शक्ति दोनों से साथ ही काम लिया जायगा तो वह व्यंजक वस्तु रूप 
ही ठहरेगा, अलझ्ार रूप कदापि न होगा । क्योंकि पुनरुक्तवदाभास को 
छोड़कर कोई ऐसा अलंकार दी नही है जो चमगादड की तरह दोनों 
श्रेणियों में परिगणित हो सके | इसीलिये उक्त ध्वनि के उदाहरणो मे 
अलंकार से अलंकार की व्यंजना माननेवाले भारी भ्रम में है | 

एक अन्य उदाहरखण्‌--- 

बहुरि शक्त सम बिनवों तेही। 
संतत सुरानीक हित जेही ॥ तुलसी 

इसमे सुरानीक पद श्लिष्ट है। एक अथ है सुर - देवता, अनीक 
“सेना का समूह और दूसरा अथ है सुरा - मद्रि नीक ८ अच्छी । 
अथे होता है कि शक्र अथात्‌ इन्द्र के समान उन हुजनो का भी 
विनय करता हैँ जिन्हे सुरानीक हित है। 'झुरानीक शब्द की शक्ति 
से और अन्यान्य शब्दों की अर्थशक्ति से खछ और शक्र की समता 
बर्शित है। अतः वाक्यगत शब्दार्थोभयशक्ति द्वारा उपमालंकार व्यंजित 
है। सुरानीक शब्द बदलने योग्य नही पर शक्र आदि शब्दों के स्थान 
पर तद्थवोधक अन्य शब्द रखने पर भी यह व्यंग्यबोध होगा। यही 
इनकी शब्दार्थोभयशक्तिमूलककता है | 


कला कालनभ9-क पाए पमल कक 


तीसवीं किरण 

घ्वनियों का संकर और सत्ृष्ट 
जहाँ एक ध्वनि सें दूसरी ध्वनि दूध ओर पानी की तरह 

मिलकर रहती है, वहाँ ध्वनि-संकर तथा जहाँ एक में दूसरी 
ध्वनि मिलकर भी तिल ओर चावल के समान प्रथकू श्थक्‌ 
परिलक्षित रहती है वहाँ ध्वनि-संस्टि होती है । 

ध्वनिसंकर के मुख्य तीन भेद होते है--( १) संशयास्पद्‌ संकर 
( २") अनुग्रह्मानुग्राहक संकर और (३) एकव्यंजकालुप्रवेश संकार 


त्रौ 


-काव्यालोीक ! भ 5 श्ड 


जहाँ अनेक ध्वनियों में किसी एक के निश्चय का न कोई 


साधक हो न बाधक वहाँ संशयास्पद संकर होता है । 
परलेंग पीठ त्जि गोद हिडोरा । सिय न दौन्ह पग अंबनि कठोरा ॥ 
जिअन सूरि जिमि जुगवत रहेऊँ। दीप-बाति नहि 2रन कहेझँ॥ 
सो सिय चलन चह्दति बन साथा । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ तुलसों 
पहले ही ध्वनि-प्रकरण मे असंलक्ष्यक्रम का। यह उदाहरण दिया 
गया है। उस प्रकरण से ही आप को ' यह मालूम हो गया होगा कि 
यहाँ किस तरह करुण रस की पुष्टि होती है और किस तरह यहाँ 
असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य है। साथ ही यह अभिधामूलक ध्वनि के दूसरे 
भेद--संलक्ष्यक्र--की अर्थशक्तिभव अनुरणान ध्वनि का भी 
उदाहरण है। 
कोसल्या ने कह्या--बही सीता, जिसने पलंग, पटा, पीढ़ा हिडोला या 
गोद को छोड़कर कभी कठोर प्रथ्वी पर पैर नहीं रक्खे--तुम्हारे साथ 
वन जाना चाहती है। रघुनाथ, तुम्हासी क्या आज्ञा है ? यहाँ राम के 
सामने जानकी के सुखद लालन और उसकी सुकुमार्ता का जो चित्रण 
कौसल्या ने किया है वह केवल इसलिये कि राम ऐसी सीता को वन 
जाने की अनुमति कदापि न देंगे ओर तब सीता मेरे पास ही रह 
जायगी । यहाँ इतना कहने पर और सारे वाच्याथ का बोध हो जाने 
पर उसी वाच्याथ के द्वारा ऐसा व्यंग्यबोध होता हैकि ऐसी जानकी 
को तुम जंगल मे जाने की आज्ञा न'दो। यह व्यंग्यार्थ संलंक्ष्यक्रम 
का अथशक्तिभव अनुरणन है। वाच्यारथ का बोध हो जाने पर ही 
दूसरे व्यंग्य का बोध होता है। अतः इसका क्रम लक्षित है। अथंगत 
इसलिये है कि उपसंहारात्मक अंतिम पंक्ति के किसी शब्द के अथ का 
पर्यायवाची शब्द के द्वारा श्रकट करने पर भी वही अर्थ और उसी 
व्यंग्य का बोध बना रहता है। इसलिये यह उदाहरण असंलक्ष्यक्रम 
ओर संलक्ष्यक्रम दोनो के मिश्रण से संकर का है। दोनों का, मिश्रण 
इस तरह, हुआ है कि पता नही चलता कि 'ऐसी सीता को वन जाने 
की आज्ञा मत दो' यह व्यंग्यार्थ असंलक्ष्यक्रम द्वारा व्यक्त होता है या 
संलक्ष्यक्रम द्वारा। क्योकि असंलक्ष्यक्रम से जिस करुणा की व्यंजना 
होती है, उसके द्वारा भी कौसल्या का यही भाव व्यक्त होता है कि 
जानकी को बन जाने से रास रोक दें। इसलिये यह संकर का उदाहरण है । 


जे “ संलक्ष्यकमव्यंस्य-ध्यनि 


धाम घरीक निवारिये कलित-ललित अलिपुंज 
जमुना तीर तमाल तरु, मिलत मालती कुछ ॥ विहारी 
इसमे 'जमुनातोर तसमालतरु मिलत मालती कुआ' वाक्य इनके 
सुंदर संयोग जेसा हमारा तुम्हारा भी सुन्दर संयोग होगा, इस 
अथोन्‍्तर मे संक्रमण करता है। इससे अविवक्षित वाच्य अर्थान्तर- 
संक्रमित ध्वनि है और इसीसे 'यह अत्यन्त रमणीय और निजेन 
स्थान है.” यह विवक्षितान्यपरवाच्य अरथशक्तिमूलक दूसरी ध्वनि भी 
है। अब यहाँ यह संशय होता है कि इनमे से कौन सी ध्वनि मानी 
जाय । क्योकि दोनों की समानता स्पष्ट है। इससे यहाँ संशयास्पद्‌ 
संकर ध्वनि है | 
मोर मुकुट की चन्द्रिकन, यों राजत नेंदनंद्‌। 
मसु ससिसेखर के अकस, किय सेखर सत चन्द ॥ विहारी 
भक्त की उक्ति होने से देवविषयक रति भाव की, नायिका के प्रति 
दूती की उक्ति होने से श्रृ्धार रस की, और सखी की उक्ति सखी के 
प्रति होने से ऋष्ण-विषयक रतिभाव की ध्वनि है। अत एक श्रकार 
की यह भी बकक्‍ठबोद्धव्य की ब्रिलक्षणता से संशयास्पद संकर ध्वनि है । 
अलुग्राह्माजआहक संकर 
जहाँ अनेक ध्वनियों में एक ध्वनि दूसरी ध्वनि की 
समर्थक हो--अर्थात्‌ एक दूसरी का अंग हो वहाँ उक्त संकर 
होता है। 
यहाँ यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जहाँ एक व्यग्य दूसरे व्यंग्य 
का अंग होता है उसे गुणीभूत अपरांग व्यंग्य के नाम से पुकारते है। 
फिर यह ध्वनि का भेद कैसे हो सकता है । किन्तु, यह धूलि-म्रक्षेप इस 
भेद को मिटा नहीं सकता। यथाथे बात तो थह है कि गुणीभूत 
अपरांग व्यंग्य मे एक व्यंग्य बिल्कुल दूसरे का अन्न होकर 300९ हे 
आर्थात्‌ अपनी छुछ भी स्वतन्त्र स्थिति न रखते हुए दूसरे का उत्करषेक- 
मात्र होता है। किन्तु यहाँ एक ध्वनि अपनी खतनन्‍त्रता का अछुएज 
रखते हुए दूसरी वनि का भी उपकार कर देती है और अपनी 
प्रधानता से वैसे ही छुछ भी आंच नहीं आने देती, जैसे कि चन्दन 
अपने मे अपनी सुगन्ध रखते हुए अपने से लिपदी वस्ठ को भी सुरभित 
कर देता है। उदाहरण से समम्रिये--- 
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पड़ा सूखा काठ 
ठोंकरें खाते-खिलाते पहर जाते आठ । 
>८ हि ञ८ ५ 
ठेस देकर काठ कहता-सुनो छोगो और । 
यही फल भोगो, चलो था जमी पर कर भोर ॥ 
काठ किसको काटता -प्तत चौखते जाओ 
घर अगर जाना तुम्हें कुछ सीखते जाओ ॥ 
नया कर लो याद मत भूलो पुराना पाठ । 
पढ़ा सूखा काठ ॥ जानकीवल्भ शास्त्री 


ठेस देकर काठ का उपदेश देना जो भुख्य पद का वाच्याथ है 
उसका बाध इसलिये है कि ठेस देने की प्रवृत्ति और उपदेश देने की 
क्षमता चेतनगत धम है, शुष्ककाष्ठगत नहीं। अतः वाच्याथ का बाघ 
हो जाने से लक्ष्याथं होता है कि काठ सा झुद्र भी सदुपदेश देने का ' 
अधिकारी है। इससे व्यंग्याथ का बोध होता है कि संसार का कोई व्यक्ति 
तिरस्काय नहीं; ठोकर खाकर यह समझ लो | यहाँ अत्यन्ततिरस्क्त 
वाच्य ध्वनि है। आगे की पंक्ति से अपनी असावधानी से हुःख 
पाकर लोग व्यथ ही भाग्य को कोसा करते है, यह व्यंग्याथ विव- 
क्षितान्यपरन्वाच्य ध्वनि का रूप, खड़ा करता है। अतः यहा दो 
ध्वनियों हुई--एक लक्षणामूला और दूसरी अमिघामूला । और, उक्त 
पद्म मे जो यह दाक्य है कि काठ किसको कादता' ९ इससे जो कार्ठं 
शब्द है, वह अथोन्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि हारा अपने मे असमथंता 
निर्जीवता, उपेक्षणीयता आदि का वोध कराता है और तब जो मत 
चीखते जाओ' कहता है उससे अपने ऐसे तुच्छ मे भी अपमान होने 
पर प्रतीकार-समर्थता रूप व्यंग्य प्रकट करता है। इससे जो सारे 
व्यंग्याथ का बोध होता है वह यह कि 'समय पा कर एक तुच्छ 
पददुलित भी अपना बदला सधा सकता है। एक तिनके को भी 
कमजोर न समझो । एक तिनका भी तुम्हें कुछ सबक सिखा सकता 
है--आदि' । इस व्यंग्याथ के बोध कराने मे काठ की अथान्तरसंक्र- 
मित ध्वनि मुख्य है। पह लेवाली दो ध्वनियों अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य ओर 
विवक्षितान्यपरवाच्य.. नया सहायक होती है और तब उपयुक्त व्यंग्य 
प्रकट होता है। इ यह अलुग्राह्म अनुझ्महक का उदाहरण है । 


३२७ संलक्ष्यकमन्यंग्य-ध्वृनि 
एकव्यंजकाजुप्रवेश संकर 
जहाँ एक से अधिक घ्वनियाँ एक ही पद या वाक्य में 
होती हैं वहीं यह भेद होता है । 
मैं नीर-भरी दुख को बदली ! 
विस्तृत न का कोई कोना , 
भेरा न कभी अपना होना। 
परिचय इतना इतिहास यही , 
उमड़ी कल थी मिट आज चली। 
मै नीरसरी दुख की बदली ॥ म्० दे० वर्मा 
हूँ तो मै नीरमरो दुख की बदली, पर बदली का सा मेरा भाग्य 
कहाँ ? बदली को विस्तृत नभ"में छा जाने का अवसर भी मिलता है, 
पर मुझे तो इस घर के कोने मे ही बैठकर अपने हुख के दिन काटसे 
पढ़ते हैं। इस प्रकार उपमान से उपमेय की न्‍्यूनता बताने से 
व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट है। यहाँ बदली और घिरहिणी की समानता 
न वाच्य है न लक्ष्य, अपितु साफ व्यंग्य है। बदली सही सही आज 
उसड़ती और कल मिटती है, नीरभरी तो है ही; पर विरहिणी ठीक 
सी नहीं। भले ही बह क्षणसर के लिये उछसित होकर फिर 
उदासीन हो जाती हो और ऑसुओ से डबडबायी रहती हो। अत. 
समता की व्यंजना ही है जो संलक्ष्यक्रम है। इसी प्रकार समस्त गीत 
वाच्याथ से करुण रस की भी व्यंजना होती है जो असंलक्ष्यक्रम 
है। अतः एक व्यलञकानुप्रवेश का यह उदाहरण है। 
कहता जय दुख को प्यार न कर। 
अनबिधे सोतो यह ह॒ग के वेंध पाये बंधन मे किसके ? 
पल-पल बिनते पल-पल मिटते तूँ निष्फल ग्रुंथ-गंथ हारन कर । 
कहता जग दुख को प्यारन कर। . भ० दे० व्मों 
प्रियतस के बिरद मे दु,ख का जीवन काटनेवाले प्रेमी की तन्‍्मय 
आराधता का सम न समझनेवाला कहता है कि तू हुख को प्यार मत 
फर। तू चाहता है कि अनबिधे दहृ॒ग की मोतियों का हार वनाकर 
प्रियतम के मिलने पर अपली विरह-व्यथा का उपहारस्वरूप यह हार 
उनके गले मे डाले, पर तेरा यह व्यवद्वार नितान्त व्य्थ है। क्योकि 
असुओं का हार बनाना असम्मव, अतएव व्यथ चेष्टा है। पद्म के 


काग्यालोक पा की 


, जग कहता है” इस वाक्य में जग का लक्ष्याथे होता है. केवल आदान- ' 
प्रदान के व्यापार मे लिप्त, प्रेमकला से अनभिज्न, हृदयहीन आदि। 
इससे भेमी को दृष्टि में जग की बातों का कोई मूल्य नहीं। इस प्रकार 
यहा जग का यह व्यंग्याथ अत्यन्त-तिरस्कृत-बाच्य ध्वनि है। इस 
चणुन से व्यतिरेकालझ्लार व्यंग्य है। क्‍योंकि यहाँ,.उपमेय आँसुओं के 
यथाथ वन से उनके हाररूप मे बन जाने की असंभाव्यता और 
उपसान सोतियों की संभाव्यता द्योतित होने से उपमेय की अपेक्षा 
उपसान का ही प्रकृतोपयोगी उत्कर्ष ध्वनित है । पुनः जिस वाक्य से 
व्यतिरेकालंकार का व्यंग्यवोध होता है. उसीसे अत्यन्त दुःख-सहिष्णुता 
ओर सतत अश्रवपशशीलता की भी व्यंजना है। इससे असंलक्ष्यक्रम 
प्रवास-विश्नलस्भ का परिपाक होता है ।“ पुनः समस्त वाक्य से व्यक्त 
संलक्ष्यक्रम ध्वनि द्वारा अर्थतः यह भी व्यंग्य होता है कि इस दुःख 
के आराधक को निरन्तर दुःख का जीवन व्यतीव करते करते 
उसीमे अपने को डुबोये रखना अतिप्रिय हो गया है। अतः वह “जग 
की कही बातो को उपहासास्पद्‌ और अपने कार्य को उचित और 
आवश्यक समझता है । इसलिये यहाँ असंलूक्ष्यक्रम, संलक्ष्यक्रम, 
व्यतिरेक अलंकार आदि कई व्यंग्य एक साथ प्रकृठ,है। इससे यहा 
एकव्यंजकाजुप्रवेश संकर है । ' 

ध्वनियों की संसष्टि--- | 

ऊपर कहा गया है। कि बिलकुल आपस में मिलकर तादात्य 
जैसा स्थापित कर लेनेवाली ध्वनियो का संकर होता है और बिल्कुल 
भिन्न भिन्न प्रतीत होनेवाली एक से अधिक ध्वनियों की संस्ृष्टि होती 
है। इसलिये अब अवसर संगति से, संस्ृष्टि का वन किया जाता 


। जस 
मचल-मचल कर उत्करठा ने छोड़ा नीरबता का साथ । 


विकट प्रतीक्षा ने धीरे से कहा, निठवर हो ठुम तो नाथ ॥ 
नाद ब्रह्म की चिर उपास्तिका मेरी इच्छा हुई दृताश। 
बह कर उस निस्तब्ध वायु में चला गया मेरा निःशवास ॥ नवीन 
१. उत्कंठा का मचल-मचल कर 'नीरबता का साथ छोड़ना संभव 
नहीं । इससे लक्षणा द्वारा उत्कंठा की तीजता से उत्कण्ठित का चुश्त 
होकर बोल उठना अथ हुआ। ग्रयाजन व्यंग्य हुआ उत्क़र्ठा का 
सीमा से पार ही जाना । 


अल 


३२६ संलक्ष्यक्रमन्य॑स्य-ध्वृन्ि 


२, प्रतीक्षा का धीरे से कहना संभव नहीं। अत. लक्षणा द्वारा 
अर्थ हुआ--प्रतीक्षक का अधीर होकर उपालम्भ देना। व्यंग्य है 
प्रतीक्षा की असह्यता । 

३. इच्छा के हताश होने का लक्षणा द्वारा अर्थ हुआ इच्छुक की 
आशाओ पर पानी फिर जाना | व्यंग्य है इच्छा और आशा की 
अरुन्तुदु असफलता । 

४. निःश्वास के स्तव्ध वायु में वह जाने का लक्षणा द्वारा अर्थ 
हुआ सदं आहो का बेकार होना, कुछ असर न डालना ) व्यंग्याथ 
है आश्वासन या समवेदना का नितान्त अभाव । 

इन चारों ध्वनियों मे से कोई किसी का अंग नही। ये प्रथक प्रथक्‌ 


प्रतीत होती है 
संकर और संरूष्ठि का सम्मेलन 
जैसे ध्वनियों के सम्मेलन से संकर और संसृष्टि होती है 
वैसे काव्य में ऐसे भी उदाहरण पर्याप्त हैं जिनमें संकर और 
संसृष्टि के सम्मेलन से भी संकर हो जाता है । जैसे-- 
अंगद दूत बेनकर रावण की सभा में जाते है। वहाँ वात-चीत 
के सिलसिले मे जब दोनो पक्षो की बाते बहुत बढ़ जाती है तब अंगद 
क्रोध करके कहते है--- 
कोसल राज के काज हों आज त्रिकूट उपारि ले बारिधि बोरो । 
महा भुजदंड हें अडकटाह चपेट की चोट चटाक दे फोरो॥ 
भायसु संग ते जो न डरों सब सीजि सभासद सोनित खोरों। 
वालि को बालक जो 'तुलसी” दसहू मुख के रन में रद तोरो ॥ 
यहाँ अंगद का त्रिकूट पवत ( जिस पर लंका बसी थी ) को 
उखाड़ कर समुद्र मे बोर देने की जो बात है वह अत्युक्ति-सी जान 
पड़ती है। अत. वाच्याथवाध से चाध है। इसका लक्ष्याथ यह है कि 
अंगद अपने स्वामी के लिये शक्ति के बाहर की बात भी करने का 
यार है। व्यग्याथ है अंगद का अत्यन्त ऋ्रह होकर, साहस-प्रदशन 
तथा असाध्य-साधन के लिये तत्पर होना । यह एक ध्वनि हुई। उसी 
की अगली पंक्ति मे भी अंगद का अपने शुजदंड से अद्याण्ड-कटाह को 
चटाक से फोड़ना आदि का भी बाघ है और वहा भी उसी प्रकार के 
लक्ष्याथ तथा व्य॑ग्यार्थ का बोध होता है। इन दोनो जगद्दो मे अत्यन्त- 
घर 


श्ड्र 


तिरस्कृत-वाच्य ध्वनियोँ स्व॒तन्त्र हें। किसी का कोई अंग नहीं है। अतः 
संस्ष्टि का उदाहरण है। आगे 'बालि के बालक' वाक्य के बालि' 
शब्द में अथोन्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि है--जिससे वालि की महाबल- 
शालिता, दशमुख-मान-मर्दन-क्षमता आदि की ध्वनि निकलती है। और, 
इल सबसे असंलक्ष्यक्रम ध्वनि वीर रस का परिपाक होता है। उससे 
संकर हो जाता है। इस ग्रकार संसृष्टि तथा संकर के संमिश्रण से यह 
उपयुक्त सम्मिश्रण का एक उदाहरण है। 


जार 
न्‍असनननलकलन«»+त १पनल " 


इकतीसवीं किरण 
“गुणमृत व्यज्ञब 
वाच्य की अपेक्षा गौण व्यंग्य को गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं । 

गौण का अर्थ है अप्रधान-सुख्य न होना और गुणीभूत का अर्थ 
है अप्रधान बन जाना अथोत्‌ वाच्याथथ से अधिक चमत्कारक न होना । 

अमिप्राय यह कि जहाँ व्यंग्य अर्थ वाच्य अथ से उत्तम न हो 
अथात्‌ वाच्य अथ के समान ही हो या उससे ,न्यून हो वहाँ, गुणीभूत 
व्यंग्य होता है । 

काव्य में चमत्कार ही का महत्त्व है। यदि वाच्य अथ से व्यंग्य 
अर्थ अल्प चमस्कारी हुआ तो वह गौण हो जाता है--उसकी सुख्यता 
नष्ट हो जाती है । | 

ग्रधानतः काव्य के दो मेद होते हैं--ध्वनि और शुणगृत व्यय | 

उत्तम काव्यों--ध्वनि काव्यों में ध्वनि की प्रधानता होती है और 
सध्यस काव्यो--गुणीभूत व्यंग्य काव्यों में वाच्याथ का चमत्कार ध्वनि 
की अपेक्षा अधिक होता है या उसकी समानता मे रहता है. यही ध्वनि 
और गुणीभूत मे अन्तर है । 
प्राचीन आचार्यों ने सामान्यतः गुणीभूत होने के आठ कारण 
, निद्धौरित किये है। इससे इसके आठ भेद होते हैं--..१ अगूढ़ 


१ अपरं तु ग्युणीभूतव्यंग्य॑ वाच्यादनुत्तमे व्यंग्ये । खाहित्यद्पण 
- ॥ काव्य घ्वनिर्गुणीभूतव्यंग्यश्वेति द्विधा मतम्‌ । साहित्यद्पण 


३३१ संलक्ष्यकरमव्यैय-ध्यति 


व्यंग्य २ अपरांग व्यंग्य ३ वाच्यसिद्धयज्ञ व्यंग्य ४ अस्फुट व्यग्य 
०५ संदिंग्ध-प्राधान्य व्यंग्य ६ तुल्य-प्राध,न्य व्यंग्य ७ काकाक्षिप्त व्यंग्य 
ओर ८ असुन्दर व्यंग्य | 
१ अगूढ़ व्यंग्य 
जो व्यंग्य वाच्यार्थ के समान स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है 
वह अगूढ़ व्यंग्य कहलाता है । 
भाव यह कि जिस व्यंग्य को असहृदय मनुष्य भी सरलता से 
समभ ले सकता है वह व्यंग्य अगूढ़ है । 
जब व्यंग्य अथ गूढ़ होता है तभी सहृदयो का हृदयाह्ादक होता 
है। वह कामिनी-कुच-कलश के समान गूढ़ होकर ही प्रभावोत्पादक 
ओर चमत्कारक होता है .। किसी-किसी का कहना है कि व्य॑ग्याथ 
अधंगुप्त होना चाहिये । 
यह लक्षणा-मूलक और अभिधा-मूलक, दोनो प्रकार का होता 
है। अभिधा-मलक में भी यह संलक्ष्यक्रम ही होता है. असंलक्ष्यक्रम 
नहीं । क्योंकि उसमे विभाव आदि के द्वारा जो व्यंग्य प्रतीत होता है 
वह गृढ़ ही होता है । 
लक्षणामूलक अयगूढ़ व्यंग्य 
( क ) अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य ग्रुणीभूत अगूढू व्यंग्य 
बीती विभावरी जाग री। 
अंबर पनघट मे -डुबो रही 
तारा घट ऊषा नागरी । 
खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, मु 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर छायी- 
मधु मुकुछ नवरू रस गागरोी। प्रसाद 





१ कामिनीकुचकलशवत्‌ गूढं चमत्करोति, भगूढ़ें तु स्फुटतया वाच्यायमानमिति 
गरुणीभूतमेव । काव्यप्रकाश 

३२ सरब दके सोहत नहीं उचरे होत कुचेस । 
अरध ढके छवि देत अति कवि-आखर, कुच, केस ॥ प्राचीन 


'क्षीब्यालीक ३३२ 
इस पद्म की दूसरी तथा तीसरी पंक्तियो का ऊपा के द्वारा आकाश 
रूपी पनघट में ताराओं रूपी घड़ो का डुबाना वाँच्याथ है। लक्ष्या्थ 
होता है---ऊषा के आगमन से आकाश के तारो का लुप्त होते जाना । 
ओर, इसका जो व्यंग्याथ रात्रि का वीत जाना' है वह 'ऊषा और 
उसके व्यापार से स्पष्ट है। बीती विभावरी' से तो वह और भी स्पष्ट 
हो जाता है । अतः अगरढ़ व्यंग्य है। 
अंतिम दो पंक्तियो का वाच्याथ है--लतिका भी मुकुल की गागरी में 
मधु रूप नवल रस भर लांयी। यहाँ लतिका के द्वारा मुकुलो की गागरी 
में रस भर लाना नितान्त असंभव होने के कारण वाच्यार्थ का सर्वथा 
तिरस्कार है। लक्ष्याथ होता है कलियों का खिलना और मकरन्द से 
परिपूर्ण होना। फिर इससे वस्तु रूप इस व्यंग्या्थ का वोध होता है कि 
प्रभात हो गया । अतः यहाँ अत्यन्त-तिरस्कृत-बाच्य गुणीभूत व्यंग्य है 
अग॒ढ़ व्यंग्य इसलिये है कि 'प्रभात हो गया' यह वस्तु रूप व्यंग्य 
कवि की प्रथम पंक्ति के कारण स्पष्ट हो जाता है। यदि अन्यान्य 
पंक्तियाँ न होती तो ये पंक्तियाँ शुद्ध अत्यन्त-तिरस्कृतव।च््य ध्वनि का 
उदाहरण हो जाती । 
वियोगिनि यह विरह की रात। 
ओंसुओं की बूँद ही मे बह गयी भज्ञात ॥ रा, कु, वर्मा 
यहाँ विरह की रात का ऑसुओ की बूँदों मे बह जाना, इस अर्थ 
का बाध है। अत, लक्ष्याथ यह हुआ कि वियोग को सारी रात रोते 
रोते बीत गयी | इससे यह व्यंग्य निकलता है कि वियोग में सारी रात 
नींद नहीं आती; विरह में दुःखो का अन्त नहीं होता। रात बह गयी 
के अथबाध से उसका सीधा अथ होगा 'रात बीत गयी । यहाँ अत्यन्त- 
तिरस्क्ृत-वाच्य गुणीभूत व्यंग्य ही है। क्योकि इसमे 'बहना' के अथ 
का बिल्कुल तिरस्कार है और व्यंग्याथ सहज ही समझ मे आ जाता है 
इससे अग॒ढ़ है। बाच्याथ की तरह स्पष्ट होते हुए भी व्यंग्या्थ अपना 


६! 
शोभाधायक आवरण लिये हुए 
पानी बाढ़ें नाव मेंघर में बाढ़ दाम। 


दोऊ हाथ उलीचिये यही सयानो काम ॥ प्रोचीन 
संपत्ति का काई ठिकाना नहीं। दान-धर्म मे खच कर डाला | 
व्यंग्य और वाच्य दोनो स्पष्ट है। यहाँ दामे के उलीचने का अथ 
पात्यन्त तिरस्कृत है | 


१ 


३३६ स॑लक्ष्यकमव्य॑ग्य-ध्वनि 


( ख ) अर्थोच्तर-संक्रमित ग्रुणीमूत अगृढ व्यंग्य 
में कया कर सकने में समथे ? 
निर्जीव_पक्ति में .निर्विवेक 
क्र्न रख रचना पद अनेक 
क्या यह भी जग का कर्म एक ? 
“ मझुभको अब तक निश्चित न हुआ क्या मुझ से होगा सिद्ध अर्थ | 
सें कया कर सकने में समर्थ ? बच्चन 
इस पद्म मे कवि कहता है कि निर्जीव पक्तियो में विवेकरहित 
ऋ्रंदन भरकर अनेक पदो को रचना क्‍या यह भी जग का एक कस है? 
किन्तु संसार के विविध प्रकार के अनेक कामो मे से यह भी एक काम 
है ही। अतः इसको कर्म न मानने में अर्थ का बाध है। बाधित 
होकर 'क्या यह भी जग का कम एक' इस पद्‌ का लक्ष्याथ हुआ कि 
यह काम है तो पर प्रशंसनीय नही है। व्यंग्याथे हुआ कि यह काम 
सामान्य लोक की दृष्टि में व्यथ है। अतः 'क्या यह भी जग का एक 
कम ” वाक्य का अथ यह मेरा काम लोक मे ग्रशंसनीय नही है” इस 
अथ में संक्रमण कर जाता है। यहाँ व्यंग्य वाच्याथ ही की तरह स्पष्ट 
है, अगूढ़ है। गुणीभूत इसलिये है कि वाच्या्थ से अधिक चमत्कार 
इस व्यंग्य मे नही है । 
पुत्रवती जुबती जग सोई। 
राममक्त सुत जाकर होई ॥ तुलसी 
जिसका पुत्र रामभक्त है बही युवती पुत्रवत्ती है। यहाँ अथ- 
बाधा है। क्योकि ऐसी युवतियाँ पुत्रवती भी है जिनके पुत्र रामभक्त 
नही है। अतः लक्ष्याथ होता है उन युवतियो का पुत्रवती होना न 
होने के बराबर है जिनके पुत्र रामभक्त नही है। व्यंग्याथे है रामसक्त- 
पुत्रवाली युवती जगत- मे प्रशंसनीय है। यह व्यंग्य वाच्याथ ही के 
ऐसा स्पष्ट है और वाच्य का अथोन्‍्तर मे संक्रमण है। 
अभिषधा-एलक गुणीभूत अगशृढ् व्यग्य 
अगद तुह्दो बालि कर बालक । उपजेड वश अनल कुलघालक ॥ 
गर्भ न खसेउ ब्रथा तुम जाये। निज मुख तापस दृत कहये ॥ 
अब कहु कुसल बालि कहें अहई । विहेंसि वचन अंगढ तब कहई ॥ तुलसी 
अंगद-रावणु-संवाद मे परिचय पूछने पर अगद ने जब अपन पिता 
का और अपना नाम“बताया जब रावण ने कहा कि तुझे दी बालि के 


सा 
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वश से जन्म लेना था ! अच्छा होता कि गर्भ ही गिर जाता | तू न 
जनमता तो आज तुझे इन तपस्वियों का दूत न बनना पड़ता । अब 
बतला, आजकल बालि कहाँ है ९ 
राम के हाथ बालि का मारा जाना प्रसिद्ध था। इससे 'अब कहु 
कुसल बालि कहे अहई' का व्यंग्याथं हुआ कि बालि का हाल क्‍या 
पूछे, बह तो गया ही, पर तुझे लज्जा होनी चाहिये कि जिसने 
पिता का बध किया उसीका तू सेवक बना है। यह व्यंग्याथ अथंगत 
है और वाच्याथ की तरह स्पष्ट भी है।. 
धनिकों के घोड़ो पर भूलें पढ़ती है 
हम कड़ी ठंढ में वद्रहीन रह जाते। 
वो में उनके खवान छोह में सोते । 
हम गौले घर में जगकर रात बिताते । मिलिन्द्‌ 
इस पद्म से यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि कोई शोषितों के सुख- 
दुख की चिन्ता नहीं करता । उनकी दशा जानवरों से भी गयी-बीती 
है । यह व्यंग्य अथ-शक्ति से ही निकलता है और वाच्याथ ही की तरह 
अगृढ़ है--स्पष्ट है। 


२ अपराह् व्यंग्य * 


जो व्यंग्य अर्थ किसी अपर (दूसरे ) अर्थ का अन्ज हो 
जाता है वह अपराह् व्यंग्य कहलाता है। । 

अपर' के पेटे मे आठ रस, भाव आदि असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के 
भेद, दो संलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद और वाच्य अथ, कुल ग्यारह आते 
हैं। यहाँ अंग हो जाने का अभिप्राय है गौण हो ज़ाना अथात्‌ अंगी 
फा सहायक होकर रहना जिससे अंगी परिपुष्ट हो | 

असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के अन्तर्भव जो रस, भाव आदि हैं उनसे 
इन अंग-भत रसादिको का यही भेद है कि वे जहाँ अधान रहते है वहाँ 
अलंकाये होकर प्रधान रूप से ध्वनित होते और यहाँ ये अपराज्ज 
होकर अर्थात्‌ प्रधान के अद्भ होकर गौण हो जाने से अंतकार रूप 
मे रहने के कारण गुणीभत व्यंग्य कहलाते हैं 

शुणीमत रस “९१ रसवत अलंकार २ गुणीभूव भाव अयस्‌ अल 
फॉर ३ शुणीभत रसाभास तथा ४ शुणीभृत भावाभास अजस्त्र 
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अलंकार और ५ 'गशु्णीभत भावशान्ति समाहित अलंकार के नाम से 
अभिहित होते हैं। ६ भावोदय ७ भावसन्धि और ८ भावशबलता 
अपने अपने नाम से ही अलंकार कहे जाते है जैसे भावोद्य 
अलंकार, भावसन्धि अलंकार आदि | 


? रस में रस की अपराज्ञता 
एक रस जहाँ किसी दूसरे रस का अद्ज हो जाता है वहाँ वह 
रस अपराज्ज गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है । 
रस के अपरांग होने का अभिप्राय उसके स्थायी भाव के अपरांग 
होने से है | क्योकि परिपक्त रस किसी दूसरे का अंग नहीं हो सकता। 
सपनो है ससार यह रहत न जाने कोय । 
मिलि पिय मनमानी करो काल कहां धो होय । प्राचीन 
यहाँ शाम्त रस शृंगार रस की पुष्टि कर रहां है। अत: खृंगार रस 
का अंग हो जाने से शान्त अपरांग हो गया है। यहाँ एक असंलक्ष्य- 
क्रम व्यंग्य ही का दूसरा असंलक्ष्यक्रम व्यग्य अग है । 
पर्वोक्त निश्चयानुसार यहाँ शान्‍्त रस से निवेद्‌ या शम्र को ही 
गुणीभत समझना चाहिये। उसीके गौण होने से यह काव्य गुणीभृत 
व्यंग्य है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जहाँ जहाँ रस की गौणता हो वहाँ 
वहां रस के स्थायी भावों की ही गौणता समभनी चाहिये। 
भये कुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति न्रोग सायक कसमसे। 
कोदंड धुनि अतिचंड सुनि मनुजाद सब मारत प्रप्ते। 
मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भूघर अति न्रसे। 
विक्वरहिं द्ग्गन दूसन गद्दि महिं देखि कौतुक सुर हसे ॥ तुलसी 
इन पंक्तियों मे राम-रावण की लड़ाई का वर्णन है। यहा राम के 
कोदंड की टंकार सुनकर कमठ और भूधर का डरना तथा दिग्गजों को 
चीत्कार करके दाँत से प्रृथ्वी पकड़ना आदि सयानक की सामग्री राम 
के वीरोत्साह की सहायक है। अतः यहाँ भयानक रस बीररस का 
अंग स्वरूप---अलंकार होकर उद्दीपक है। यहाँ अपरांग भयानक भाव है। 


रे भाव में रस की अपरांगता 


' - चाह नहीं मैं सुरबाला के गदनों में गूँथा जाऊँ। 
चाह नहीं प्रेमी-माला में विध प्यारी को ललचाऊं॥ 


बज 
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चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि |, डाला जाऊँ। 
चाह नहीं देवों के सिर पर चह्ेँ भाग्य पर इठलाऊँ ॥ 
मुझे तोड़ लेन। बनमाली उस पथ मैं देना तुम फेंक । 
मातृभूसि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक ॥ भा० आत्मा 
इस कविता में विविध-कामना-हीनता के बरणुन से भांत रस की 
ध्वनि निकलती है और यह ध्वनि अंत से माठ्भूमि के नाम पर मरने 
वाले वीर-विषयक 'रति भाव की पुष्टि करती है। अतः यंहाँ शांत रस 
रति भाव का अपरांग हो गया है | >ध् 


हे भाव में भाव की अपरागता 
जहॉ एक भाष दूसरे भाव का अद्ज हो -जाता है वहाँ भाव से 
भाव की अपराह्नता होती है। ._" 
- मत मैरा संसार मुझे दो। 
योग्य नहीं यदि मैं जीवन के, जीवन के चेतन लक्षण के , 
मुझे खुशी से दो मत जीवन, मरने का भ्रधिकार मुझे दो । 
मत मेरा संसार सुमे दो। बच्चन 
अपने को जीवन के अयोग्य सिंद्ध करने से-अधिकारदाता की दृष्टि 
में अयोग्य होने से, जीवन के श्रति निर्बेद भाव की व्यज्ञना होती है । 
अतः माँगनेवाला दाता से संसार नही चाहता, मरण चाहता है। इससे 
उसकी '्रृति' व्यंजित होती हैं। अतः 'ध्रति! भाव का यहाँ निरबेद भाव 
अद्भ हो गया है । 
डिंगत पानि डिगरुलात गिरि, लखि सब ब्रज बेहाछल 4. “| 
कंपि किशोरी द्रसि कै,खरैे लजाने लाल ॥ बिहारी 
' थहाँ कंष्ण के सात्विक भाव कंप से व्यज्जित रति भाव का लज्जा 
भाव अंग है । अतः एक भाव दूसरे भाव का अंग है। 
ज्यों भरिंके जल तौर घरी निरख्यो त्यों अधीर है न्हात कन्हाई। 
जाने नहीं तिहि ताकनि मैं 'रतंनाकर कीनी कहा टनुहाई ॥ 
छाई कछू दसुवाई शरीर के नीर मैं आई कछ भरुवाई। 
नागरी की नित की जो सघी सोइ गागरी आज उठे न उठाई ॥ रत्नाकर 
अपने ऊपर कन्हाई की दृष्टि पड़ने से नायिका का सुध-ब्ुध खो देना 
उसका पर्वानुराग (रति भाव ) व्यंजित करता है औरे उस अचुराग का 
जड़ता' संचारी भाव अंग है । इससे भाव से भाव की अपरांगता है । 


शा 


5 


त्क्हः 
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चना चबैना गंगजल जो पुरवे करतार। 
काशी कब हो सेइहौ, विश्वनाथ दरबार ॥ प्राचीन 
यहाँ निर्ेंद भाव चिता संचारी भाव का अंग है | 


£ भाव से भावाभास की अपरागता--- 


भावाभास किसी भाव का जहाँ अंग हो जाता है वहाँ यह भेद 
होता है (' कु 
ऊधो तहाई चलो ले हमैं, जहें कूच्री कान्द्र बसें इक ठोरी 
देखिय दास” अघाइ,अघाइ तिहारे प्रसाद भनोहर जोसे ॥ 
कूबरी सो कछु पाइये मन्न, छुगाइये कान्ह सों प्रेम की डोरी । 
कूबर भक्ति बढाइये बन्द चढाइये बदन चंदन रोरी ॥ दास 
गोपियों का अपनी सपत्नी कूबरी के नजदीक चलने की प्रार्थना 
करना, अपने प्रिय को सौंतिन के साथ देखकर प्रसन्न होना, कूबरी जैसी 
मूर्खा से कुछ मन्त्र सीखना आदि से परिपुष्ट कूबरी के प्रति भक्ति भाव 
(रति भाव ) के वर्णन में अनौचित्य है। अतः भावाभास है और 
यह भावाभ[स 'असूया' भाव का अंग हो गया है । 


५ भाव में रसाभास की अपरांगता-- 


भावाभास की तरहे रसाभास भी अंग होता है। > 
गूजरी ऊनरे जोबन को कछु मोल कहो दि को तब देदी 
'देव” इतो इतराहु नहीं ई नहीं मु बोलन मोल विकैहों ॥ 
मोल कहौ अनमोल बिकाहुगी ऐँचि जब अधरारस लेदी। 
कैसी कही फिर तो कहो कान्ह अबै कह हीं हैँ कका कि सौ कैहों ॥ 
यहाँ परकीया नायिकाकृत जो हूंगार-सस-व्यंजक संभाषण है वह 
स्साभास का विषय है और वह रसाभास नायिकागत हफ, चंचलता तथा 
भाव का अंग होकर आया है। अत रसाभास अपरांग है। 
' ०. भाव मे भावशान्ति की अपरायता 
जहाँ सावशांति अन्य भाव का अंग होकर रहती है, वहाँ भाष- 
शान्ति की अपरांगता होती है। 
शवन की रानी जातुधानी विलखानी कहे, 
हा | ह्व। कोौऊ कहै बीस बाहु दस माथ सो । 
काहे भेघनाद, काहे काहे रे महोदर त, 
घीरज न देत लाइ लेत क्यों न द्वाय सो ॥ 


शक 
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काहे अतिकाय कहे काहे रे अकंपन 
अभागे तिय त्यागे भोंडे भागे जात साथ सो । 
“पतुलसी' बढ़ाय बादि साल तें विशाल वाहें 
याही बलू बालिसो! विरोध रघुनाथ सो ॥ 
, यहाँ रावण, सेघनाद आदि मे जो वीरोत्साह का भाव है उसका 
त्रास के उदय होने से जो श्रशसन हुआ वह मन्दोद्री की उभ्रता संचारी 
का अंग है । अतः यह उक्त भेद का उदाहरण हुआ । 
कोने बिरमाये, कित छाये, अजहेँ न भाये, 
कैसे सधि पाऊँ प्यारे मदन गुपाल की । 
लोचन ज़ुगल मेरे ता दिन सफल है हैं 
जा दिन बदन छुबि देखों नंदलाल की। 
सैनापति!' जीवन अधार गिरिधर बिन्नु . , » 
और कौन हरे बलि विथा। मो विहाल की। 
इतनी कहत, भोंसू वहत, फरक उठी कप 
लहर लहर दंग वॉई ब्रजबाल की। . ,; 
प्रथम पंक्ति मे त्जबाला का वितक भाव है जिससे पुष्ट होकर 
तीसरी पंक्ति से विपाद भाव व्यज्जित होता है,। अंतिम पंक्ति मे हष 
की व्यज्ञत्ता से विपाद की शान्ति हा गयी है । इससे भांव-शान्ति मर 
हे भाव की अपराद्धतां है 


७ भाव में भावोदय की अपरायता 

'भावोदय' जहाँ किसी -दूसरे भाव का अंग हो जाय वहाँ भावोदय 
की अपरांगता होती है । ' मे 

जासु बिलोकि अलौकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मन छोमा) 

सों सब कारन जानु बिघाता। फरकहिं सुभग अंग्र छुन्नु श्राता। 
रघुवंसिन कर सहज छुभाऊ। मन कुपंथ पग घरें. न काऊ। तुलसी 
जानकी की, अलौकिक शोभा से राम के पुनीत मन मे विकार उत्तन्न 
होने से रति भाव का उदय है। और, रघुवंशियो का मन, कुपंथ पर कभी 
नही जाता, इस उक्ति से राम की “सतिःकी ब्यजना होती है. जिसका 

उक्त भावोदय अंग है । अतः यहाँ भावोदय की अपरांगता है । 

साजि दुल सहज - सितारा मद्दाराज चले 
बाजत नगारा पेठ 'घाराधघर साथ से। 


रण 
पर 
५ 


१३६ ः स॑लक्ष्यकमन्य॑ग्य-ध्वनि 


राइ उसमराइ राना देस देसपति भागे 
तजि-तजि गढन गढ़ोई दसमाथ से ॥ 
। पैग पैग होत भारी डॉवाडोल भूमि गोल 
पैय पैग होत दिगग मैगल अनाथ से! 
उलटत पलटत गिरत मुक्त उमककत 
शेषफन वेद पाठिन के हाथ से॥ सूषण 
. सितारा महाराज की युद्धयात्रा करने पर राजा-महाराजाओ के 
भागने से त्रास भाव व्यंजित होता है।अतः भावोदय है। यह भावोद्य 
सितारा महाराज की स्तुति का पोपक है। इसलिये यह राज-विषयक 
रति भाव का अंग हे । 
८ भाव में भाव-संधि की अपरागता 


जहाँ समान चमत्कार-बोघक दो भावो की संधि किसी भाव का 
अंग होकर रहती हे. वहाँ भाव-संधि की अपरांगता होती है। 
भपटि लरत, गिरि ग्रिरि परत, पुनि उठि उटि गिर जात । 
लंगनि-लरनि चख भट चतुर करत परस्पर घात॥ दढु.ला. भागे 
: नायिका की आँखो के बन मे लज्ञा ओर ओत्सुक््य भावों की 
संधि है| यह संधि प्रिय-विपयक रति भाव का अंग हो गयी हे। अतः 
यहाँ भाव-संधि की अपरांगता है । 
छुटे न लाज न लालचौ प्यो लखि नेहर गेह । 
सटपटात लोचन खरे भरे सकोच सनेह ॥ बिहारी 
इसमे प्रिय-मिलन का लालच, (औत्सुक्य और चपलता) तथा नैहर 
की लाज दोनो भावों की संधि हे जो नायक-विषयक रति भाव का 
अंग है । 
६ भाव में भाव-शवलता की अपरागता 
जहाँ भाव-शबलता किसी भाव का अंग हो जाती है, वहाँ उसकी 
अपरागता होती है । 
> समिरि सकुचि न थिराति संक भासित 
तरकि उम्र बानि सगलानि दरषाति है। 
उनिंदति अलसाति सोअत सधीर चौंकि , 
- चाहि चिन्त श्रमित सगे हरखाति है। 
दास! पियनेहँ छन-छन भाव वदलति 
स्यामा सबिराग दीन सति के मखाति दहै। 
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जल्पति, जकति, कहँरति कठिनाति भति 
मोहित मरति विललाति विलखाति है। 
यहाँ प्रिय के वियोग मे तेतीसों संचारी भावों का एक साथ प्रतीत 
होना भाव-शबलता है जो रति भाव का अंग होकर आया है। 
रीशि-रीशि, रहसि-रदसि, हँसि-हेंसि डे 
सासे भरिं, जोॉंसू भरि कहत दहई-दई। 
चोकि-चोंकि, चकि-वक्ति, उचकि-उचकि दिव 
जकि-जकि, बकि-बकि परत बई-बई। 
बुहुन को रूप गुन दोऊ बरनत फिरें,  ._ . .. 
घर न थिरात रीति नेह की नई नई। 
मोहि-मोहि मोहन को मन भयो राधिका मै , ण 
राधा मन मोहि-मोहि मोहन मई मई। 
यहाँ भी मोहन के विषय मे राधा के और राधा के विषय मे 
मोहन के रति भाव के हे, मोह, विषाद, उत्सुकता आदि पद्मयोक्त संचारी 
भाव अंग होकर आये हैं। अतः यहाँ भाव-शबलता की अपरांगता है। 
उपयुक्त-सातों रसवत्‌, प्रस, रऊुजस्वि, समाहित, भावोदय, भावसंधि 
ओर भांवशबलता को कितने आचाये अलंकार के अन्तर्गत मानते 
और कितने गुरीभूत व्यंग्य मे ही इनकी गणना करते है। अपरांग 
होकर रस, भाव आदि को भपित करने के कारण ही इनकी गणना , 
अलंकार मे की गयी है। यही इनमें नाम मात्र का आलंकारिक धम 
है। यथार्थतः ये गुणीभत॒ व्यंग्य ही हैं। क्योकि इनमे विशेषतः गौण 
रूप से व्यंग्य ही वत्तमान है। विशिष्ट आचाय इसीके पक्ष में है 
शब्द-शक्ति-मूलक व्यंग्य और अथ-शक्ति-मूलक व्यंग्य जहाँ वाच्याथ 
के अंग होकर आते है उनके क्रमशः उदाहरण दिये जाते है। 


वाच्याथ में शब्द्शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम की अपरांगता 


ली 


घरत घरणि ईंस सौस चरणोदिकनि , | 
गावत चतुर सुख सब सुख दानि ये। 

कोमल अमल पद कमलाकर कमल 
' छालित बरलिंत गुणा क्यो न उर आनिये । 


,द्विण कसिपु दानकारी श्रहलाद छ्वित , है 
हद्विंजपर्द उर धारी वेद न वखानिये । 


३४१ संलक्ष्यक्रमव्यंग्य - घनि 


केशवदास' दारिंद-दुरद के बिदारिबे को , 
एके नरसिह के अमरसिह जानिये। 


यह्‌ पद्म अमरसिंह की प्रशंसा मे लिखा गया है। दरिद्रथ रूपी 
हाथी को फाड़ने मे एक नूसिंह भगवान सम है या तद्रप अमरसिह । 
नसिह भगवान प्रथ्वी को धारण करते है और उनके चरणोदक को ईश 
( महादेव ) शीश पर धरते है । चतुरमुख ( ब्रह्मा ) उन्हें सब सुख 
देनेवाला कहते हैं । उनके कोमल और स्वच्छ चरण निरंतर लक्ष्सी के 
करकमलो से सेवित होते रहते है। वे अनेक गुणयुक्त तो है ही। उन्हे 
हृदय में क्यो न स्थान दिया जाय जो हिरण्यकशिपु के मारनेबाले और 
प्रहाद की रक्षा करनेवाले है। जिन्होंने ह्विजपद्‌ ( भ्रृगु-चरण-प्रहार- 
चिह् ) को हृदय में धारण किया है, जिसे वेदो ने भी बखासा है--वे 
ही नसिह भगवान दारिद्य रूपी हस्ती का नाश करने मे समर्थ है। 
क्योकि, सिह मे ही हस्ती को नष्ट करने की शक्ति है। साथ ही अमर 
सिंह भी नरसिह भगवान की ही तरह है। यह जो समूचे वर्णन से 
उपमा व्यंग्य है, वह अंतिम चरण के वाच्याथ की शोभा का उपस्कारक 
है | शब्दभरित साधम्य यो है--अमरसिह के चरणोदक को भी धरणि- 
इश ( बड़े-बड़े राजा ) अपने शीश पर घारण करते है। चतुरो के मुख 
से उनकी भी प्रशंसा की जाती है, उत्तके कोमल चरण भी कमल-सरो- 
वर के कमलों से सेवित है। वे भी हिरण ( हिरिणय ८ सोना ) कशिपु 
( शय्या ) दान करते है और प्रह्माद ( प्रकृष्ठ आनद ) के हितू है। 
ब्राह्यणो का चरण हृदय से लगाते और वेदों की नयी निधि है। इस 
प्रकार शब्द-शक्ति-भव, जो नृसिह की समानता का बाधक, व्यंग्याथ है 
वही असरसिह मे नरसिहत्व की विशेषता का द्योतक होता है। अत 
उन्हें द्ररिद्रयद्विद्‌ का नाश करने मे समर्थ जानना चाहिये। इसका 
वाच्याथ तो प्रधान है पर शब्द-शक्ति भव व्यंग्याथ उसका उपस्कारक 
। शब्द-शक्ति-भव इसलिये है कि अनेकाथंक शब्दों के पर्योयवाची 
शब्द रखने पर यह व्यंग्याथे नहीं प्रकट ही सकगा | यहां शब्द 
शक्ति-मूलक अलुरणन से उपमा अलझ्लार की ध्वनि होती है पर इतर 
कोटि में अमरसिह की उक्ति से वह प्रधान नहीं रह पाती। इससे 
शुणीभत व्यंग्य हो जाती है। वाच्याथ के पश्चात्‌ दी व्य॑ंग्यार्थ सूचित 
होता है.। इससे संलक्ष्यक्रम है। यहाँ उपमानोपमेय भाव से जो उपमा 
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ग्य है वह 'के अमरसिंह जानिये! वाच्यार्थ का अंग है। अतः 
अपराज्ज गुणीभूत व्यंग्य है । 


चाच्याथ भें अथशक्तिमूछक संलक्ष्यक्म की अपरांगता - 
आ रही संध्या धरा में फेलता जाता अँपेरा, 
खो गया किस अंध वन भे'हाय ! जीवन-माग मेरा। 
कर रहे विश्राम खुख से जब जग्रत के जीव सारे, .. 
मैं भटक्‍ता खोजता हैँ विश्व मे अपना बसेरा। 
खा रहा हैं ठोकरें मैं शाति-ठख से हीन होकर, 
उड़ चला तो, पर कहों जाऊँ, कहो उड्डीन होकर । आरसी ,. - 
यहाँ आश्रय-हीन विहूग को आत्म-चिन्ता के द्वारा घर से भागे 
हुए किसी भावुक नवयुवक का अच्छा चित्रण किया गया है। संध्या 
समय जब काफी आऑधेरा हो गया है, जब , सारे पक्षी अपने-अपने 
घोसलो में आकर विश्राम कर रहे है तब भी शान्ति और सुख का 
सिखारी वह अभागा विहग अपना बसेरा ही खोंजता फिरता है। 
वह अपने पूर्व आश्रय-ग्रृह से बड़ी आशा और अभिलाषा लेकर चला 
था, मगर जब संसार में उसे ठोकरे खानी पड़ीं और भावुकता से कुछ 
व्यावहारिकता के लोक से आया, तब उसे अपनी गलती पर खेद होने 
लगा। कबि ने विह॒ग-बृत्तान्त के द्वारा अपने परिजनों को छोड़कर भागे 
हुए किसी युवक के द्वत्तान्त को- दृष्टान्व रूप से व्यक्त किया है। यह 
विहग-बृत्तान्त-वर्णन व्यंग्याथ की अपेक्षा न करके भी, स्वतःसिद्ध- है 
और व्यंग्याथ इसीकी परिपुष्टि करता है। अतः यहाँ संलक्ष्यक्रम 
व्यंग्य की अपरांगता है। यहाँ का व्यंग्य अथशक्त्यु्रब इसलिये है 
कि पद्य के सब शब्द अपने पर्यायवाची शब्दों से भी यही अथ 
“5 सूचित करेगे । रा 
बिधुर - कमलिनी निकट आ कहूँ बिताकर रात। 
लखो मनावत पॉव पढ़ि सहस किरन सखि प्रात ॥ अनुवाद 
अनुनय-विनय के विना ही मानभंग करने वाली सानवती नायिका 
- से उसकी अन्तरंग सखी कहती है कि सखी ! देखो, यह सूय्य सारी रात 
अन्यत्र बिताकर आतःकाल अपनी विरह-विधुरा कमलिनी को अ्रणिपात 
पूर्वक मना रहा है। अर्थात्‌ अपनी किरणों के. स्पशे से मुकुलित 
कमछिनी को विकसित कर रहा है। ' हर 


३४३ संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्यति 


इसमे सूथ और कमलिनी का जो बृत्तान्त वर्णित है बह प्रासंगिक 
है। यही वाच्याथ है। इस वाच्याथ से नायक्र-मायिका का जो व्यापार 
प्रतीत होता है. बह व्यंग्याथ है। इससे शंगार रस का जो आनन्द 
उपलब्ध होता है उससे' उक्त वाच्यार्थ का उत्कष ही होंता है। यहाँ 
ढम्पट नायक और नायिका का जो वृत्तान्त समान व्यापार से अथ- 
शक्तिगूलंक व्यंग्याथ के रूप से निकलता है वह अप्रासंगिक है। यह 
अप्रधान होने" पर भी वाच्याथ के चमत्कार को बढ़ा देता है। अतः 
व्यंयाथ वाच्याथ का अंग है अर्थात्‌ अपरांग गुणीभूत व्यंग्य है। 
अथशक्तिमूलक इसलिये है कि शब्द बदल देने पर भी यह व्यंग्याथ 
प्रतीत हो सकता है। 
की | ३ बाच्यसिद्यज्ञ व्यंग्य 
जहाँ अपेक्षित व्यंग्य रो वाच्यसिद्धि होती हे वहाँ वाच्च- 
सिद्टयज्ञ व्यंग्य होता हे। | ; 
- वाच्य-सिद्धयंग और अपरांग मे यही विभिन्नता है कि अपरांग में 
वाच्य की सिद्धि के लिये व्यंग्य की अपेक्षा नहीं रहती। व्यंग्यार्थ 
वाच्याथ की थोड़ी बहुत सहायता मात्र कर देता है। पर, वाच्यसिद्धयंग 
में तो व्यंग्या्थ के बिना वाच्या्थ की सिद्धि ही नहीं हो सकती। 
' खेलन सिखये अलि भले चतुर जहेरी मार। 
कानन चारी नैन सृग नागर नरन सिकार ॥ विहारी 
'. यहाँ चतुर शिकारी कामदेव ने बड़े-बड़े चालाक मनुष्यों का अहेर 
करना काननचारी नयन संगो को सिखला दिया है ! रे 
इस पद्म मे कवि ने विगेघालझ्ार का चमत्कार दिखाने के लिये 
नयनो पर सृगत्व का आरोप किया है, नयनो को शग मान लिया दै। 
पर जब तक किसी साधारण धर्म की सिद्धि नही होती तव तक इक्त 
आरोप विराधार ही रह जाता है। अतः दोनों का काननचारी दाना 
साधम्य है) विचारने से यहाँ यह स्पष्ट है. कि कासन शब्द्‌ रूढि और 
' आरोप्य माण की प्रधानता के बल से केवल वन! का अर्थ दे सकता है 
'उस्य कान! का नहीं। इसलिये यह ज्छेप का विधय ते रहा। अब दाना 
अ्थों की प्रतोति के लिये अभिधा-मूला व्यखना की शरण लेनी पड़ी, 
जिससे व्यंग्याथे हुआ 'डसय कान । इस प्रकार व्यंग्यार्थ निकालने से 
साधारण धर्म को सिद्धि हुई और रूपक की जड़ जमी। जब पक 
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काननचारी का अथथ जंगल से विचरने वालों के अतिरिक्त काना तक 
पहुंचे हुए नहीं होता, तब तक वाच्य रूपक की सिद्धि ही नहीं हो 
सकती । ऐसा व्यंग्य वाच्यसिद्धयंग' कहलाता है। 
पँंखड़ियों में ही छिपी रह, कर न - बातें व्यर्थ । 
ढँढ कोषों मे न प्रियतम--नाथ का तू अर्थ ॥ 
हटा घूँघट पठ न मुख से, मत उक्रक कर झाँक । 
वेठ पढें में दिवानिशि मोल अपनी आऑक। 
कर अभी मत किसी सुन्दर का निवेदन ध्यान; 
री सजनि वन कौ कली नादान | आरसी 
धन की कली के प्रति यह कवि की उक्ति है। इसमे व्यथ बातें करना 
कोषो मे प्रियतम का अथ हूँढ़ना, मुख से घूँघुट हटाना, उफककर मॉकना, 
पर्दे में बैठकर रातदिन अपना सलय ऑकना आदि ऐसा वर्णन है 
जिससे एक मुग्धा नायिका का भान होता है । यदि यह ब्यंग्य न मानें 
तो कली से जो बातें ऊपर कही गयी हैं उनकी सिद्धि ही नहीं होती | 
अतः यहाँ मुग्धा नायिका का व्यंग्य वाच्योपस्कारक होने से वाच्य- 
सिद्धयज्ञ गुणीभूत व्यंग्य है । 
४ अस्फुट व्यंग्य 
जहाँ व्यंग्याथे स्फुट रीति से नहीं समझा जाता हो, वहाँ 


अस्फुट व्यंग्य होता है । 
अथोत्‌ जहाँ व्यंग्य अच्छी तरह सहृदयों को भी न प्रतीत होता हो। 
बहुत माथापन्ची करने--दिमाग लड़ाने पर ही जो समझ में आ सकता 
हो वह, अस्फुट व्यंग्य है। जे म 
ः खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगंध के 
प्रथम वसंत में गुच्छ गुच्छ | निराला 
यहाँ यौवन के पहले चरण में प्रेयसी की नयी-नयी अभिलाषार्य 
डद्ति हुई, ऐसा व्यंग्याथ-बोध कठिनता से होता है। यह “व्यंग्य यहां 
अस्फुट है--बहुत गृढ़ है । ' 
दास' धनि ते हैं जे वियोग ही मे दुख पाव | 
देखे प्रान पी के ,होतो जिय,में सु्खित हैं। ' 


इमें तो तिद्दारे नेह एकट्टू न. उखुख लाहु 
-  देखेहू दुखित अनदेखेहू दुखित हैं। 


३४५ संलक्ष्यक्रमव्य॑ग्य-ध्वूनि 


वे स्त्रियों धन्य हैं जो वियोग ही में दुख पाती है और संयोग में 
सुख पाती हैं । किन्तु, प्यारे ! तेरे नेह से मुझे तो किसी तरह से सुख 
नहीं है। देखने में भी दुख है, न देखने मे भी हुख ही है । 
इससे दिमाग लड़ाने पर यह व्यंग्य निकलता है कि आप सदैव समीप 
रहिये, कहीं मत जाइये । क्योकि दूर रहने पर देखने की उत्कट इच्छा 
होती है और समीप रहने पर वियोग होने की चिन्ता सताती रहती है। 
अतः यहाँ अस्फुट व्यंग्य है। यहाँ परकीया होने से निःशह्लू स्थान से 
एकान्त मिलन की कामना भी व्यंग्य हो सकती है जो अस्फुट है 
५ ., ५ संदिस्धनआ्राधान्य व्यंग्य 
वाच्याथ और व्यंग्याथे दोनों में किसकी प्रधानता है इस 
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बात का जहाँ संदेह रहता हे वहाँ संदिध-प्राधान्य व्यंग्य होता है। 
सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनौत। 
चकित बिलोकति सकल दिसि, जनु सिसु मगो सभीत॥ तुलसी 

राम और लक्ष्मण प्रभात समय शुरु की आज्ना से पूजा के लिये 
जनक की फुलवारी में फूल लेने गये है। उसी समय सीता भी गौरी- 
पूजन के लिये सखियों के साथ आयी है। एक सखी, जिसने दोनो भाइयो 
को पहले देखा था आकर उनका रूप-वर्णन करती है। उसीके बाद 
का यह उपयुक्त दोहा है। दोनो भाइयो का वर्णन सुनकर ओर घारद के 
वचन का स्मरण कर, ज्ञानंकी के हृदय से पविन्न प्रीति उपजी और वे 
चारों तरफ चकित होकर चैसे देखने लगी जैसे बाल झूगी भयभीत होकर 
देखने लगती है। यहाँ सीता का भयभीत बाल म्गी के समान चारो 
ओर देखना वाच्याथ है। जिससे सीता के ओत्सुक्य की व्यख्ना होती 
है। भयभीत बारू सृगी की उपमा से वाच्याथ में भी अत्यन्त चारुता 
आ बयी है। अतः यहाँ वाच्याथ का अधिक चमत्कार है या व्य॑ंग्वाथ 
का, यह निश्चय करना कठिन ही है। इसलिये यहाँ संदिग्ध-आाधान्य 
व्यंग्य है। 

थके नयन रघुपति छवि देखी। पलकनहेूँ परिहरी निमेली 
अधिक सनेह देह भईइ- भोरी | सरद ससिहि जनु चितव चकोरी | 

रामचन्द्र की छवि देखते देखते जानकी अत्यन्त स्वेह से वैसी ।+भोर 
हो गयीं जैसे शरद के चन्द्रमा को देखकर चकोरी विभोर हो जाती हैँ। 
यहाँ थी वाच्याथ ( उपमागत ) का चमत्कार अधिक है _या 'देह भइ 
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भोरी से व्यज्यमान जडता संचारी भाव का। इसमें संदेह रहने के कारण 
ही यह उदाहरण भी संद्ग्ध-प्राधान्य का ही है| 
तुल्य-प्राधान्य' से इसमे इतना ही भेद है कि वहाँ व्य॑ग्या्थ 
वाच्याथ की समान कोटि मे रहता है और यह बात निश्चित रूती है। 
किन्तु यहाँ दोनो में किसकी प्रधानता है, इसमे संदेह बना रहता है । 
जैसे चन्द निहारि के इकटक तकत चकोर। 
त्यो सनमोहन तकि रहे तिय बिवाघर ओर ॥ दाख 
नायिका के लाल अधरो को मनमोहन के अपलक देखने से यह 
व्यंग्य निकलता है कि ओठ बड़े सुन्दर है और यह भी व्यंग्य प्रकट 
होता है कि वे अधरामृत पान के इच्छुक है। इन दोनो व्यंग्यों की 
प्रधानता में सन्देह है। यह भी एक प्रकार का उक्त भेद का उदाहरण 
हो सकता है। 
तुल्यप्राधान्य व्यंग्य 
जहाँ व्यंग्याथ और वाच्याथ दोनों की ग्रधानता तुल्य हो, 


समान ही अतीत होती हो वहाँ तुल्यप्रधान्य व्य॑ग्य होता हे । 
दिन दिन दूनी देखिये भीर सॉझ अरु भोर । 
प्यारी तेरो बदन लखि दोरत भौर चकोर ॥ प्राचीन 
सॉम-सबेरे तेरे मुख काँ देखकर चकोरो और भौरो की द्न-द्नि 
दूनी भीड़ लगी दीख पड़ती है। यह वाच्याथ है। व्यंग्य है कि तेरा 
मुख चाँद-सा और कमल-सा सुन्दर है। इन दोनों मे चमत्कार एक 
सा है। इससे इनकी ग्रधानता तुल्य है 
आज बचपन का कोसल गात जरा का पौला पात ! 
चार दिन सुखद चॉदनी रात, ओर फिर अधकार अज्ञात ॥ पंत 
बचपन का कोमल कलेवर बुढ़ापे में पीले पात का सा असझुन्दर 
और निष्प्रभ हो जाता है। चॉदनी रात भी कुछ ही दिनों के लिये 
होती है। फिर तो अंधकार ही अंधकार है। इससे यह व्यंग्याथ 
निकलता है कि संसार में सबके सब दिन एक समान नहीं व्यतीत 
होते । यहाँ वाच्याथे और व्यंग्याथे की प्रधानता ठुल्य है। 
काक्वाक्षिप्त व्यंग्य 
जहाँ काकु द्वारा आश्षिप्त होकर व्यंग्य अवगत होता है वहाँ 3 


गुणीभूत काकाक्षिप्त होता दे | 


- इआ४ संलक्ष्यकमब्यंगय-ध्यनि 

काकु एक प्रकार का कंठरव है जिसके उच्चारण के साथ ही साथ 
वाच्याथ से विपरीत अथ निकलता है जो व्यंग्य रूप मे रहता है। 
तत्काल ही व्यक्त हो जाने के कारण इस व्यंग्य में गोणता होती है। 

उनके घर मे कोलाहल है मेरा सूना है गुफा द्वार । 

-“ तुमको ऐसी क्‍या कमी रही जिसके हित जाते अन्य द्वार । कामायनी 

श्रद्धा के सहवास में रहते-रहते जब सन्तु का मन ऊब गया तब 
उनको अपने अकर्मएय जीवन से अरति सी हो गयी। एक दिन जब 
वे मगया से लौटे तो श्रद्धा ने नीड़ के चिड़ियो के एक जोड़े की ओर 
इशारा करके कहा--दिखो, वे अपने बच्चो को चूम रहे है। उनके घर 
में कितना कोछाहल है. अर्थात्‌ उनका घर अपने परिवार से भरा- 
पुरा है, मगर मेरा गुफा-ह्वार बिल्कुल सूना-सूना है। तुमको किस 
चीज की कमी है जो दूसरे के द्वार जाया करते हो ९' 

यहाँ उक्त पद्य की अंतिम पंक्ति मे काकु के छवारा आक्षिप्त--व्यक्त 
ऐसा अर्थ होगा कि तुम्हे किसी चीज की कमी नही है| इसलिये तुम 
कभी. दूसरो के द्वार पर मत जाया करो । यह व्यंग्याथ काकाक्षिप्त है 
और इसके बाद किसी दूसरे व्यंग्य का बोध नहीं होता। अतः यहाँ 
काकाक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य है। 

आर्थी व्यजनागत जो काकाक्षिप्त व्यंग्य होता है, उसका उदाहरण 
निम्न लिखित चौपाई है | इस उदाहरण से दोनो की विभिन्नता का पता 
स्पष्ट चल जायगा | 

2 सुनु॒ दसमुख खद्योत प्रकासा। 
कबह-ुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥ तुलसी शिव 

जब रावण ने जानकी से कहा कि एक बार केवल मेरी ओर प्रेम- 
भरी दृष्टि से देखो तो मंदोदरी आदि सभी रानियो को तुम्हारी दासी 
बना दूँ । उसीका उत्तर उपयुक्त चौपाई में है। यहाँ यह वाच्यारओ 
कि ओ दसमुख | सुन, क्या कभी जुगुनू के प्रकाश से कमलिनी.खिलती 
है? इसका काकाक्षिप्त अथे हुआ कि जुग़॒ुनू के प्रकाश से कमलिनी 
का खिलना संभव नहीं । यहाँ तक तो काकाक्षिप्त गुणीभूत व्यग्य देखें 
किन्तु इससे भिन्न एक दूसरा जो व्यंग्य है कि में यदि तेरी और दे है 
भी तो तुझे उप्ति नही होगी, क्योकि मेरी दृष्टि-कमलिनी सूर्य के अरकाश 
से ही खिलती,है, खब्योत के प्रकाश से नहीं! राम के दशन से उससे 
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जो मनोहरता आती है वह तेरे दर्शन से केसे आयैगी ९ वह ज्यों कि 
त्यों उदासीन ही बनी रहेगी। इसलिये यह तेरी प्रार्थना निष्फल है। 
तू तुच्छ खद्योत होकर सूर्य की बराबरी न कर | यह व्यंग्य काकाक्षिप्त 
नही, काइवैशिष्य्य से उत्पन्न काकुध्वनि है। दोनों का स्पष्ट भेद यह है 
कि जहाँ काकु से घसीटा हुआ विधि का निषेधमात्र या निषेध का 
विधिमात्र प्रतीत होता है वहाँ गुणीभूत व्यद्ब, होता है और जहाँ 
इस विधि-निषेध के अतिरिक्त कुछ गूढ़ और सहृदयो के द्वारा ही 
बोध्य मनोरम व्यज्धय निकलता है वहाँ काकुध्वनि होती है । 
काकाक्षिप्त के कुछ उदाहरण ये हैं--- 
'पंचानन के गुद्दा द्वार पर रक्षा किसकी १ 
किसीकी रक्षा नहीं। यह कंकु द्वारा आक्षिप्त व्यंग्य है | 
नेक कियो न सनेह गुपाल सों देह धरे को कहा फल पायो । 
जब गोपाल से फुछ भी नेह का नाता नहीं जोड़ा तो जन्म लेने 
का क्‍या फल पाया ? कुछ भी नहीं । यह काकाक्षिप्त व्यंग्य है | 
हैं दससीस मनुज रघुनायक ? 
जिनके हनूमान से पायक। ॥ 
यहाँ काकु से व्यंग्य आशक्षिप्त होता है कि राम मनुष्य नहीं, 
देवता है । 
5 अखुन्द्र व्यंग्य 
'जहाँ वाच्यार्थ से अतीत होने बाला व्यंग्या्थ कुछ भी 
भनोहर न हो वहाँ असुंदर व्यंग्य होता है । जैसे, 
जिस पर पाले का एक पत्त-सा छाया, 
हत नलिसकी पकज-पंक्ति अचल-सी काया । 
उस सरसी-सी आभरणु-रहित सित-वसना,, 
»  सिहरे अभु माँ को देख, हुई जड़ रसना। साकेत 
थहाँ उपयुक्त पद्य की प्रथम तीन पंक्तियों द्वारा जो कौशल्या का 
वैधव्य अभिव्यंजित होता है, उसमे कोई सौन्दय नहीं है, अत्युत 
समस्त पद्म का अथचित्र उससे कही सुन्दर है। अंतिम पंक्ति के 
'सिहरे और 'जड़ रसना' के वाच्याथ मे कौशल्या के वैधव्य का जो 
अतुल दाह्कार निहित है. बह तो बहुत ही सुन्दर है। क्योकि, उसके 
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कारण भगवान रास जेसे महापुरुष की रसना का जड़ हो जाना ,और 
शरीर का सिहर उठना सामान्य नहीं । 
बैठी भुरुजनन बीच में सुनि सुरली को तान। 
मुरमभति अति अकुलाय उर परे सॉकरे प्रान॥ प्राचीन 
मुरली की तान सुनकर शुरुजनों के बीच बेठी हुईं वाला मसोस 
कर भुरमा जाती है; आ्राण संकट से पड़ जाते है। यह वाच्यार्थ है । 
व्यंग्या्थ है मुरली की तान का संकेत पाकर भी गोपिका का ऋृष्ण से 
मिलने के लिये जाने से असमथ होना। इसमे व्यंग्याथं की अपेक्षा 
वाच्याथ कहीं अधिक सुन्दर हे 
ध्वनि के ५१ भेदों में से निम्नलिखित नी भेद गुणीमत नहीं होते--- 
' (१) स्वतःसंभवी वस्तु से अलंकार व्यंग्य ओर इसके पद्गत, वाक्य- 
गत और अबंधगत भेद | ( २) कवि-प्रौद्धोक्ति-सिद्ध वस्तु से अलंकार 
व्यंग्य--पद्गत, वाक्यगत और प्रबंधगत ( ३ ) कवि-निवद्ध-पात्र- 
ओऔद़ोक्ति सिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य--पद्गत, वाक्यगत और प्रबंधगत्त 
शुणीभमत व्यंग्य की कोटि मे वस्तु से अलंकार व्यंग्य के भेद इस 
लिये नही माने जाते कि वस्तुरूप बाच्याथ की अपेक्षा वाच्य अलंकार 
अधिक चमत्कारक होता है । क्योकि, वाच्याथ को अलंकृत करने के 
लिये ही जब अलंकार की योजना की जाती है तब जहाँ अलंकार व्यंग्य 
होगा वहाँ उसका क्‍या कहना ! उससे तो और भी चमत्कार पैदा हो 
जायगा । वह उ्यंग्य गौण नहीं हो सकता ।इसीलिये गुणीमृत व्यंग्य से 
आचार्यों ने उक्त नौ भेदो की गणना नही की है। शेप ४२ ध्वनियों 
के अगृढ़, वाच्यसिद्धयंग आदि आठ गुणीमूत व्यंग्य होते है। 
इस प्रकार गुणीभूत व्यग्य के शुद्ध ४२ भेद हुए। 
ध्वनि से जिस तरह सजातीय सजातीय का संकर होता है उसी तरह 
शुणीभत व्यंग्य मे भी संकर होता है। ऐसे ही विजातीय का विजातीय 
अथीत्‌ ध्वनि-गुणीभूत आदि का भी संकर होता है। 
ध्वनि के साथ अलझ्लार का भी मिश्रण होता है। जैसे, 'साकेत्त 
से असुंद्र व्यंग्य का जो ऊपर उदाहरण दिया गया है उसी पथ्य की 
पंक्तियों सें संकर है। उक्त पद्य में कौशल्या का वैधव्य व्य॑ग्याथ है जिससे 
वाच्याथ ही सुन्दर हे। इसलिये वहाँ गुणीमूत व्यंग्य तो है ही । साथ 
ही कोशल्या की अवस्था की तुलना तुषार द्वारा हत श्री कमलिनी वाली 
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सरसी से की गयी है। इसलिये उस व्यंग्य को अंग यहाँ उपमालंकार 
है। अतः यहाँ गुणीभूत व्यंग्य और उपमालंकार का अंगागी-भाव ' 


संकर है । रा प्रकार अन्यान्य सजातीय, विजात्तीय मिश्रित असंख्य 
भेद होते हैं । 
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बत्तीसवीं किरण 
ध्वनि-भेदों की संख्या 

ध्वनि के भेदों में संस्क्रत के आचार्य्यों के भिन्न भिन्न मत हैं जिनसे 
इनकी संख्या मे भी भिन्नता आ जाती है। प्रधानत: ध्वनि के १८ भेद्‌ 
बहु-सम्मत हैं। थे ये है-- 

अविवक्षितवाच्य--१ अथोन्‍्तर-संक्रमित और २ अत्यन्त-तिरस्कृत | 
विवक्षितान्य पर वाच्य--३ असंलक्ष्यक्रम। संलक्ष्यक्रमान्तगत (शब्द्शक्ति 
द्वारा ) ४ वस्तु से वस्तु ५ वस्तु से अलंकार तथा ( अथशक्ति द्वारा ) 
( क ) स्वृत:संभवी ६ वस्तु से वस्तु ७ चस्तु से अलंकार ८ अलंकार 
से वस्तु और ९ अलंकार से अलंकार। इसी प्रकार (ख ) कवि- 
प्रौदोक्तिमात्नसिद्ध के चार भेद १०-१३ और (ग ) कवि-निबद्धपात्र- 
प्रोढोक्ति के चार भेद १४-१७ तक और १८ शब्दार्थोभयशक्त्युड्गरव | 

कई मान्य आचार्यों ने इन्हीं अठारह भेदो के उपभेद्‌-स्वरूप ५१ 
मुख्य भेद माने हैं जो इस प्रकार है । 

पहले और दूसरे भेद के १ पदूगत और २ वाक्यगत होने से दो 
भेद और हुए | तीसरा १ पदुगत २ वाक्यगत ३ प्रबंधगत ४-पदांशगत 
५ बर्णगत और ६ रचनागत होने से छः प्रकार का होता है। चौथा 
ओर पांचवा १ पदगत और २ वबाक्यगत होने से और दो प्रकार का 
हुआ । छ से सत्रह तक के बारहो भेदो को जब हम वाक्यगत सान लेते है 
तो उनके पद्गत १२ और प्रबंधगत १२ भेद्‌ करने से २४ भेद ओर बढ 
जाते है। अब इनका १८ +२+६+२+ २४५० ५२ हुआ। १८ भेदो 
मे जो तीसरा असंलक्ष्यक्रम भेद है वह अपने छुओ भेदो में सम्मिलित 
है । उस एक को निकाल देने से ५१ भेद हो गये । 

कांव्य-प्रकाश' मे, ५१ को मुख्य भेद सानकर ध्वनि के १०४५५ भेद 

इस प्रकार माने गये है। इन ५१ भेदों के एक दूसरे के साथ मिश्रण करने 
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पर अथात्‌ ५१ से ५१ का गुणा करने पर २६०१ मिश्रित भेद होते 
है। इन २६०१ को उक्त तीन प्रकार के संकर और एक भ्रकार की 
संसृष्टि , इन चारों से गुणा करने पर १०४०४ मिश्रित भेद होंते है । 
इनमे शुद्ध ५१ भेद जोड़ देने से कुल १०४५५ सेद हो जाते है । 
साहित्यदपंण-कार ने मुख्य ५१ भेदो के ५१५५ ही भेद्‌ इस 
प्रकार किये हैं। ५१ भेदो को कारिका के अनुसार तीन संकर और एक 
संसृष्टि, इनकी ४ संख्या से गुणा करने पर २०४ ही भेद होते हैं। 
किन्तु यह गणनाक्रम ठीक नहीं । पहला भेद अपने सजातीय के साथ 
संसृष्ट हो सकता है और ५० विजातीयो के साथ भी। इसलिये प्रथम 
भेद्‌ की सृष्टि ५१ प्रकार की हुई । इसी प्रकार दूसरा भेद एक सजातीय 
के साथ और ४९ विजातीयो के साथ संसष्ट होता है। अत उनके 
५० भेद होते हैं। पहले भेद के साथ इस भेद की संसृष्टि पहले ही हो 
जाने के कारण इसकी गणना पुनः नहीं होती । इस प्रकार अंत तक 
गुणा करने से १३२६ संसरष्टि के होते हैं । इसी क्रम से तीनो संकरों 
के मिलाने से ३९७८ भेद होते है। इनके जोड़ने से ५३०४ भेद हुए 
और शुद्ध ५१ भेद मिला दिये गये तो ५२५५ हो गये | स्पष्टता के 
लिये पं० शिवद्त्तकृत साहित्यद्पण की ठीका में गणना-परिपादी का 
चित्र देखना चाहिये | 
हम कह आये है कि अगूढ़ आदि गुणीभूत व्यंग्य के ४२ ही शुद्ध 
भेद होते हैं । ये शुद्ध सेद आठो प्रकार के होते है। अब ८ से गुणा करने 
पर इनके ३३६ शुद्ध भेद्‌ हुए । इन शुद्ध ३३६ भेदों को परस्पर मिश्रित 
भेद बनाने के लिये ३३६ से गुणा किया तो ११२८९६ भेद हुए । इनको 
३ संकर और १ सर्ृष्टि, कुल ४ से गुणा किया तो ४५१५८४ मिश्रित 
भेद हुए और इनमे शुद्ध ३३६ भेदों को जोड़ दिया तो ४५१९२० गुणी 
भूत के भेद हुए। गुणनक्रम यो दिखाया जा सकता ह-- ४२ » ८८६ 
३३६; ३३६ )८ ३१६०० ११२८९६; ११२८९६ »८ ४८६ ४५१५८४ )६ 
३३६५८-४५१९२० । 
इन भेदों के विचार तक मस्तिष्क मे लाना साधारण काम नहीं 
लक्षण, उदाहरण और उनका समन्वय तो अतिकष्टसाध्य भी नहीं हे | 
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ध्वनि और गुरणुसित व्यज्ञय का विवेक 


ध्वनि ओर गुणीमूत व्यंग्य काव्यो के सम्बन्ध में यह एक आशंका 
की जा सकती है कि जब ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य के लक्षण प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ है और दोनो के उदाहरण मी प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं. तब थदि किसी 
किसी ध्वनि के उदाहरण में गुणीभूत व्यंग्य के लक्षण पाये जॉय और 
फिसी किसी गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण मे ध्वनि के लक्षण पाये जायें 
तो वहा दोनों से से किसका व्यवहार किया जाय ? जैसे, 

नासि ऊरु घन जघन छुँइ नीबी ' वंधन ठार । 
पीन उरज मर्दन वही यह कर रसना हार ॥ हिन्दी-प्रमी 

महाभारतीय स्त्री पं के एक पद्य का यह अनुवाद है। गांधारी की 
उक्ति श्रीकृष्ण के प्रति है। युद्ध में भूरिश्रवा के कटे हाथ को लेकर यह 
बात कही गयी है। इसका यह! पद कारुणिक दशा का द्योतक है। 
इस समय यह कटा हाथ समर-भूमि मे धूलि-धूसर हो पड़ा हुआ है और 
गिद्ध-गीदड़ इस पर नजर गडढ़ाये हुए हैं । और 'बही' पद पूर्व की सजीव 
अवस्था का पूर्ण निदर्शक है। उस समय यह हाथ शूरो का संहारक, 
शरणार्थियों का अभयदाता और काम-कला में अत्यन्त कुशल 
था। इस पद्म में काम-शाख्रोक्त ओपरिष्टक काम-कलाओ का ही 
उद्घाटन है। है स्‍! 

यहाँ स्मयमाण »ज्नाररस अनुभूयमान करुण रस का पोषण कर 
रहा है। अतएवं करुण-प्रधान है और झज्रार उसका भंग है। इससे 
यहाँ श्वज्ञार करुण रस का अपरांग रस है और अआज्ञार की अप्रधानता 
के कारण ही यह मध्यम काव्य--गुणीमूत व्यंग्य माना जाता है । 

यहाँ स्मयमाण नायक की रति उसकी पत्नी के प्रति है | इससे यह 
नायिका-विषयक, - नायकाश्रय॒अज्ञार रेंस है और नायिका का शोक 
नायक के लिये है। इससे यहाँ नायिकाश्रय और नायक-विषयक करुण 
रस है। स्मर्यमाण हज्ञार रस से परिपुष्ट करुण रस की श्रधानता को 
लेकर यह ध्वनि काव्य और ःशल्जार रस ( उसके स्थायी भाव रति ) 
को लेकर गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। दोनो को लेकर दोनों प्रकार के 
काव्यों का यह उदाहरण बन जाता है । 


क+«रपरिरनपाताभमननपतए+ कमा कुलन“प०ज३-के “९० +० 
स्क/. भपकणा-+प- 3 पुरक कलम न न +रक-म- तक कको ०,04३ ००१५४६३०-+क पथ चुद ४ ड “परी ०कर++>काारनफना++कन१नननन-१ ०५०. 
है] 


# 
बन 


१५.३ संलक्ष्यक्रप्रन्य्॑य- 


अब यहाँ उपयुक्त शंका को प्रश्नय मिलता है कि क्यों न करुण रस 
की प्रधानता को लेकर इसे ध्वनि काव्य ही कहा जाय ? अपराह्ः 
श्वृद्भार को लेकर गणीभृतव्यंग्य क्यों कहा जाय ९ क्योकि दोनों का 
इसमे समान प्रसर है। 

इसका सीधा सा समाधान यह है कि प्राय: वर्णित विषयो मे विभिन्न 
सजातीय तथा विजातीय काव्य भेदों का संकर और संसृष्टि रहती 
दी है। अथोत्‌ ध्वनि और गुणीमृतव्यंग्य मे एक का दूसरे के साथ 
संमिश्रण रहता ही है। पर जहाँ जिसकी प्रधानता रहती है वहाँ उसी 
का नास व्यवहार में आता है। अतिशयित चमत्कार को ही आ्राधान्य 
प्राप्त होता है। अतः यहाँ अज्ञी करुण रस की अपेक्षा अंग शृद्ञार रस 
में ही चमत्काराधिक्य होने के कारण गुणीमूतव्य॑ग्य ही प्रधान रूप से 
उल्लेखनीय हुआ ! 

यहाँ शद्भर को प्राधान्य केसे है, यह भी समझ लीजिये। इस पद्म 
में आया हुआ यह तात्कालिक अनुभूयसान दशा का वोधक है। किन्तु, 
इससे प्रकरणु-सापेक्ष करुण रस की सामग्री का संकेत मात्र ही होता 
है, करुण रस की प्रतीति नहीं होती । क्योंकि, इस पद्म मे उसके ज्ञात 
होने का कोई स्वतः साधन नहीं है । इसके विपरीत इस पद्म में आय्न्त 
श्रृद्धार रस की व्यजजक सामग्री की ही भरमार है। इससे इसका व्यंग्य 
अृंगार रस प्रकर॒णव्यंग्य करुण रस का अंग होकर अपिक चमत्कारक है । 

देषणकार ने गुणीभूत व्यंग्य के व्यवहार के तीन अन्य स्थलों 
का भी निर्देश किया है। (१) जहाँ दीपक, तुल्ययोगिता आदि 
अलंकारो के प्रयोग में व्यज्जित होने वाला उपसा आदि अलंकार का 
प्रसक्ञ हो (२ ) जहों व्यंग्य चाचक शब्दों द्वारा स्पष्ट हो जाय अथोत्‌ 
व्यंय की रसणीयता कम हो जाय ( ३ ) जहाँ व्यंग्य रसादि नगर 
आदि के वर्णन का अज्ज हा जाय । 

( के ) तुल्ययोगिता में गुशीभूत व्यंग्य--- 

सर्व ढक्के सोहत नहीं उघरे होत कुबेस । 
भरध ढके छवि पात हैं कवि आखर, कुच, केस ॥ धाचोन 
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: « , तीनों का क्रियारूप एक धर्म मे संबंध होने के कारण यहाँ तुल्य- 


मिस, 


'योगिता है। इनका उपसानोपमेय भाव छिपा हुआ है। यहाँ उपमालझ्लार 
व्यंग्य है। अग्रधान होने से गुणीभूतव्य॑ग्य है । 

( ख ) दीपक में गुणीभूत व्यंग्य--- 

देखे तें मन ना भरे तन की मिटे न भूख । 
बिन चापे रस वा मिले, आम, कामिनी ऊख ॥ प्राचीन 

यहाँ प्रस्तुत कामिनी और अप्रस्तुत आम, ऊख तीनो का एक धर्म 
(बिन चापे रस ना मिले' से संबन्ध रहने से दीपक अलंकार है। यहाँ 
डउपमेय और उपसान दोनों का एक धर्म कहने से उपसालंकार व्यंग्य 
होता है जो यहाँ भी गुणीभूतव्यंग्य है। ' 

( ग ) आदि शब्द से व्याजस्तुति, समासोक्ति आदि अलंकार 
लिये जाते हैं | उपमा आदि शब्द से शेष आदि अलंकारो का ग्रहण 
होता है । 

दीबे कों समाव उपभान इन नेनन को , 
क्विंन के मन को उकति अधिकातों हैं। 
प्यारी के अनोखे अनियारे ईछ छू छू करि , 
तीछन कटाछन तैं कटि कटि जाती हैं॥ प्राचीन 
दो चरणों का भावार्थ यह है कि इन नैनों की उपसा देने के 
लिये कवियों के मन में उक्तियोँ उमड़ तो पड़ती है किन्तु प्यारी की 
अनोखी आँखो को छू छू कर उनके छुटिल कदाक्षों की बदौलत जहाँ 
की तहाँ कट जाती है। इससे कुटिल कठाक्षों की अत्यन्त तीक्ष्णता 
व्यज्जित होती है। कवियों के हृदय मे कुछ कहने की कल्पना का उठते 
ही कठ जाना गजब की सूम का साक्ष्य दे रह्या है। किन्तु इसकी व्य- 
आकता के महत्त्व को अनियारें ( कोरदार ) और 'तीछन ये दो शब्द 
कम कर देते हैं इससे यह गुणीभूतव्यंग्य है। यदि इसमें ये दोनो 
शब्द्‌ नहीं आये होते तो यह व्यंग्य ध्वनि पद को श्राप्त कर लेता । 

कान्ह के बॉकी चितौनि खुभी मुकि काल्दि जो ग्वारिन झाँकी गवाछनि। 

देखि अनोखी सी, चोखी सी कोरनि ओखी परे जित ही तित जा छ्नि ॥ 

मारे इ जात निहरें मुबारक ये संहजैं कणरारे सगाछनि । 

काजर दैरी न ऐरी सुद्दागिन ! आँगुरी तेरी कटेगी कटाछनि ॥ 

करद ही वो तेरे छुटिल कदाक्ष कान्द के कछेजे को पार कर गये हें 
तेरे मैन तो स्वाभाविक ही कजरारे' हैं। इसलिये तू अपनी . जँगली से 


$ 
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हे 


ओँखों में काजल न दे नहीं तो जंगली ही कट जायगी। यहाँ भी 
कटाक्षों की तीदण॒ता की व्यजना का हास चोखी सी कोरनि' शब्दो ने 
कर दिया है। इससे यहाँ भी गुणीभूतव्यंग्य ही है । 
(३ ) जहाँ रसादि व्यंग्य नगरी आदि के वर्णन के अज्ज हो जायें--- 
जो अपने रंगीन गलों से धनपति का यश करते गान । 
ऐसे किन्नरगण को लेकर बड़े बढ़े कामी धनवान ॥ 
करते हुए रसीली बातें स्व सुरनतेकियों का गोल। 
बाहर के उपबन में जाकर लेते मौज जहाँ जी खोल ॥ के.प्र.मिश्र 
यहाँ सम्भोग झूंगार रस अलकापुरी के वर्णन का अंग हो जाने के 
कारण गुणीमूतव्य॑ग्य है | 
साहस, बल, उद्गार भरा, रणचंडी का हुंकार भरा। 
इसी भूमि-रज-कण-कण में भरि-तागों का फुंकार भरा॥ ह.घांदी 
“हल्दी घाटी' का यह वर्णन है। इसमे जो वीररस व्यज्जित होता है 
वह भूमि-वर्णन का अंग होने से गुणीभृतव्यंग्य हो गया है। 
ध्वनिकार के मत से' रस आदि के तात्पय पर विचार करने से 
' गुणीभूतव्यंग्य भी ध्वनिभाव को प्राप्त कर सकता है। जैसे, 
कहूँ बनमाल, कहूँ गुंजज को माल, कहूँ संग संखा ग्वाल नाहि ऐसे भूछि गये हैं। 
कहूँ मोरचन्द्रिका, लकुट पट पीत कहूँ, मुरली मुकुट कहूँ न्‍्यारे डारि दये हैं ॥ 
छुंडल अडोल कहूँ “सुन्दर” न बोलें बोल, लोचन अलोल मानो काहू हर लये हैं। 
घूँघट की ओोट दे कै चितवन की चोट करी, छालन तो लोट पोट तब ही ते भये हैं ॥ 
घूँघट की ओद से नायिका ने चितबन की जो चोट की तो लाल 
लीढ-पोट हो गये, उनकी सुध-बुध जाती रही । इसमे खआज्जार रस की 
ध्वनि है। यद्यपि जड़ता, मोह, आदि भावों की भी व्यजना है जो प्रधान 
सी प्रतीत होती है। इससे श्वद्धार को इन भावों का अज्ञ मानकर 
गुणीसूतव्यंग्य हो सकता है। पर विचार करने से इन संचारियों की 
व्यज्ञकता ही सिद्ध होती है, व्यंग्यता नहीं। 
यहाँ यह शंका होना स्वाभाविक है कि जब विचार से गुणीभृतत- 
व्य॑ग्य भी ध्वेनि ही हो जायेंगें तब गुणीभूत का उदाहरण ही अग्राप्य हो 





१ प्रकारोष्य॑ गुणीभूतव्य॑ग्योषपि ध्वनिरूपताम । 
घत्ते रसादितात्पर्य-परयौलोचनया पुनः ॥ 
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जायगा ! किन्तु नहीं। ध्वेनि और गुणीभूतव्यंग्यो मे जिसका स्थापन 
युक्ति-बुक्त हो अर्थात्‌ जिसमें चमत्काराधिक्य हो उसीकों मानना उचित 
है । जैसे-- 

थाह लेना चाहता कपोत ज्यों _गयन की , 
मनमें हो किन्तु रह जाती चाह मन की | 
: त्योंही मैं उनकी व्यर्थ थाह लेना चाहता, 
मानो पूर्ण पारावार फो हैँ अवगाहता ॥ रायकृष्णदास 
अथ स्पष्ट है। इसमे व्यंग्य है असंभव काम को संभव कर डालने 
की तत्परता | किन्तु इससे व्यथ' शब्द इस व्यजना का वह महत्त्व 
नष्ट कर देता है । यहाँ किसी भेंति ध्वनि नही हो सकती । 


'दमवाडाअपतकबदाजकमदाकासदत, न 


चोंतीसवीं किरण 
वाच्य, लक्ष्य ओर अनुगेय से व्यंग्य की भिन्‍नता 


१, व्यंग्याथ बाच्याथ नहीं 


“बनिविरोधियों का कहना है कि अकरण आदि के वश से जब 
शब्द एक ही समय में वाच्याथ और व्यंग्याथ दोनों की प्रतीति कराता 
है फिर वाच्यार्थ से व्य॑ंग्याथे की प्रतीति होती है, यह मानसे की क्‍या 
आवश्यकता है ? क्योंकि गीत आदि के शब्द एक साथ ही रस की 
व्यंजना भी करते है और वाच्याथ की ग्रतीति भी कराते है। ठीक है। 
इस बात को हम मानते है कि अ्रकरणवश ही शब्द विशिष्ट अथ की 
व्यंजना करता है और किसी समय यह व्यंजकता शब्द-स्वरूप मे ही 
होती है और किसी समय शब्द की वाचकता-शक्ति मे। अथबोंध के 
बिना भी गीतादि के शब्दों से जो लौकिक रस-प्रतीति होती है वह भत्रे 
ही शब्द और स्वरादि के स्वरूप के कारण हो, पर जहाँ बाच्याथ-ज्ञान 
के अनन्तर व्यंग्य-प्रतीति होती है वहाँ वाच्याथ-प्रतीति और व्यंग्य-प्रतीति 
में यौगपद्य नही पौवोपय मानना ही पड़ेगा । यदि वाच्याथ-ज्ञान के बिना 


हा 


१ अ्रमेदस्यास्य विषयो यश्व युवेत्या प्रतीयते ॥ 
विधातन्या सहृदयै् तन्न ध्वनियोजना ॥ ध्वन्यालोक 
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ही अलौकिक रस-प्रतीति होती ता काव्य सुनते ही सभी को रसास्वाद 
हो जाता । जो बादी ऐसा कहते है कि स्वरादि के साथ गीत के शब्द्‌ 
सुनते ही रसबोध होता है उन्हें भी यह मानना ही पड़ता है कि पहले 
गीत के शब्द सुन पड़ते हैं तब रसबोध होता है। इससे यह अवश्य 
मानना पड़ेगा कि शब्द-श्रति और रसबोध में पूर्वापरत्थ का भेद वहाँ 
भी है। वहाँ यह भेद रहते भी साधारणतः श्रयमाण शब्द-परंपरा के 
साथ ही साथ वाच्या्थ का बोध और तद्विरुद्ध रसादि की श्रतीति 
होती है। निष्कप यह निकला कि वाच्याथ और व्यंग्याथ का ऐसा 
थौगपद्य नहीं होता जो दोनों की अभिन्नता सिद्ध कर दे । 
किसी किसी का कहना है कि वाच्याथ के सहारे ध्वनि काव्य मे 
जो एक दूसरा अथ प्रतीत होता है उसको भी वाच्यार्थ ही कहना 
चाहिये । उसे व्यंग्याथे मानने से क्या लाभ ९ किन्तु, यह ठीक 
' नहीं । कारण, शब्द जिस व्यापार से वाच्याथ का बोध कराता है 
उस व्यापार से व्यंग्याथ का बोध नहीं कराता। वाच्याथे शब्द के 
साथ' साक्षात्‌ संबद्ध रहता है और व्यंग्याथ वाच्याथ हारा आक्षिप्त 
होता है। इससे स्पष्ट है कि वाच्याथे और व्यद्गञ्या्थ की प्रकृति 
सवंधा भिन्न है। इन दोनों के विषय भी भिन्न है और स्वरूप भी 
भिन्न । इससे वाच्याथ ओर व्यंग्याथ दोनो एक नही कहे जा सकते । 
वाच्याथ ओर व्यंग्याथ की प्रतीति एक रीति से नहीं होती । किसी 
किसी वाक्य से वाच्यार्थ की ग्रतीति के समय पहले वाक्य-घटक 
पदार्थों की उपस्थिति होती है। तदनन्तर आकांक्षादि के वश से पदाथों 
का अन्वय होने पर समुद्त वाच्याथ का बोध होता है। सारांश यह 
कि. वहाँ अवयवाथ-परतीति-पुरस्सर समुद्रायाथ-प्रतीति होती है। पर 
व्यग्याथ की अ्रतीति इस प्रकार अवयवाथ का अवगाहन नहीं करती | 
वह समुद्त वाक्याथ से ही निष्पन्न होती है । 
वाच्याथे द्वारा व्य॑ंग्यार्थ प्रकाशित छोने पर भी वाच्याथ अविक्वत 
रूप से ज्यो का त्यो चतेमान रहता है। जैसे बत्ती आदि अवयवो से 
निष्पादित दीपालोक द्रव्य-प्रकाश की अवस्था मे निरवयव, अविभक्त 
या अखण्ड ही प्रतीत होता है, उसके बत्ती आदि अवयव नहीं भासित 
होते वैसे ही अखरण्ड वाक्यार्थ ही व्यंग्याथ का बोध कराता है, 
व्यग्याथ-बोधन-कारल मे उसके अवयव नहीं भासित होते। यह एक 
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हक 
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बात है। दूसरी बात यह है कि कभी वाक्य से' प्रतीयमान वाच्यार्थ 
प्रधान होता है तो कभी व्यंग्याथं। क्योकि प्रधान व्यंग्यार्थ ही तो 
ध्वनि है। अतः वाचकता और व्यखकता ये दोनों स्व॒तन्त्र व्यापार 
हैं। दोनों एक नही हो सकते | 

अथान्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि में वाच्यार्थ अन्याथर्थ में संक्रमित 


हो जाता है और अत्यन्त-तिरस्क्ृत-वाच्य ध्वनि में वाच्यार्थ की प्पेक्षा ' 


ही कर दी जाती है। इस तरह वहाँ वाच्याथ का कुछ उपयोग ही 
नहीं होता। फिर यह केसे कह जा सकता है कि वाच्यार्थ से 
व्यंग्याथ का काम चल जायगा ! 

असंलक्ष्यक्रम ध्वनि में जो रसभावादि व्यंग्य होते हैं वे अमिधा 
द्वारा उपस्थापित वाच्याथ नहीं है। क्योकि, रस आदि की अभिधा 
मात्र से आनन्दातुभव नहीं होता । शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि 
में अनेकार्थक शब्दों की 'संयोग-वियोग' आदि के हारा अमिधा शक्ति 
का नियन्त्रण हो जाने पर भी व्यंग्या्थ का बोध होता है। एवं अर्थ- 
शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि मे अभिधा शक्ति के छ्वारा वाच्याथे का 
बोध हो जाने पर भी उसके पश्चात्‌ जो वस्तु वा अलंकार की ध्वत्ति 
निकलती है उसका प्रत्यय अभिधा से प्रथक्‌ व्यंजना शक्ति के माने 
विना कभी संभव नहीं है। अतः वाच्याथ और व्य॑ंग्याथ एक नहीं 
हो सकता | 


२, व्यंग्याथ लक्यार्थ नहीं 


यह बात ज्ञात हो चुकी है कि जहाँ वाच्याथ बाधित होकर अन्य 


अर्थ को लक्षित करता है वहा लक्षणा होती है। किन्तु जहाँ व्यंजना._ 


होती है वहाँ वाच्याथ बाधित नही होता। प्रत्युत वाचक शब्द या 
वाच्य अर्थ वस्तु, अलंकार वा रस को ध्वनित करता है। लक्षणा 
केवल शब्द-व्यापार है अ्थ-व्यापार नहीं. पर व्यंजना उभ्रय-व्यापार 
है । क्‍योंकि जैसे शब्द व्यंजक होता है वैसे अथ भी ज्यंजक होता है। 
इससे स्पष्ट है कि व्यंजना लक्षणा से मिन्न है । रु 
लक्षशस्थिल मे लक्ष्यार्थ वाच्याथ का स्थानापन्न हो जाता है। दोनो 
की प्रतीति नहीं हो सकती | “गंगा में घर' कहने से गंगा शब्द जिस 
समय गंगातट को लक्षित कराता है उस समय धारा का बोध नहीं 


१५६ संलक्ष्यक्रमव्यंरय-ध्वूनिं 


कराता | किन्तु व्यंग्याथ वाच्याथ का उपघात नहीं करता। दोनों का 
बोध होता है। लक्ष्याथ वाच्याथ के बाधित होने पर प्रतीत होवा है । 
किन्तु व्यंग्यार्थ वाच्याथ और लक्ष्यार्थ दोनो का आश्रय लेकर भी खड़ा 
हो सकता है । 


कुछ लोग कहते है कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि मे व्यंग्याथ और 
लक्ष्याथ का जब भेद लक्षित नहीं होता, क्योकि वहाँ या तो वाच्यार्थ 
की प्रतीतिं नहीं होती या वाच्याथ अग्रधान होकर रहता है, जैसे कि 
धागा मे घर । तब ऐसी जगह व्यंजना द्वारा उपस्थापित व्यंग्याथ के 
मानने की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है क्वि अविवक्षित- 
वाच्य ध्वनि यद्यपि लक्ष्याथ-सी प्रतीत होती है तथापि बह लक्ष्याथ से 
सर्वथा भिन्न है। क्योकि लक्षणा के और व्यंजना के व्यापार का 
क्षेत्र पुथक्‌ प्थक्‌ है। जहॉ-जहा लक्षणा होती है वहां सबंत्र व्यंजना 
नही होती । रूद्िलक्षणा मे व्यंजना का कोई उपयोग नही होता । पर, 
अविषक्षित-वाच्य ध्वनि में श्रयोजनवती लक्षणा होती है। इसलिये 
प्रयोजन को व्यक्त करने के लिये व्यज़ना की आवश्यकता रहती ही 
है। जहाँ प्रयोजनवती लक्षणा न होकर रूढ़िलक्षणा होती है वहाँ 
व्यखना नहीं होती । जैसे “बिक सकल रनिवास”' इसमे लक्षणा से 
रनिवास में रहने वाली व्यक्तियों का बोध तो होता है पर प्रयोजन- 
शून्य होने से लक्षणा होने पर भी व्यज्ञना का व्यापार नहीं होता। 
इसके विपरीत अविवक्षित-बाच्य ध्वनि से काम लेने पर भी प्रयोजन- 
की व्यक्ति लक्षणा द्वारा नही होती । लक्षणा केवल अन्बय या तात्पय 
की गड़बड़ी मिटा करके शाव्द-बोध मात्र कराकर कृतकाये हो जाती 
है। उससे चमत्कारकारक प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ का बोध नहीं हो 
सकता । जैसे “गंगा के किनारें घर न कहकर गंगा से घर कहने का 
जो प्रयोजन है पवित्रता और शीतलता की अधिकता का द्योतन. यदि 
वह प्रयोजन न साना गया और वक्ता का अभिग्नाय सिद्ध नही हुआ तो 
फिर प्रयोजनवती लक्षणा का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। जहाँ लक्षणा 
से कुछ भी चमत्कार प्रतीत होगा वहाँ व्यजना का समावेश अवश्य 
रहेगा। जहॉ ऐसी लक्षणा की जाती है वहाँ यही उद्देश्य रहता है कि 
व्यज़ना की सहायता से चमत्कार प्रदर्शित किया जाय। अविवशक्षित- 
चाच्य ध्वनि केबल लक्षणा का फल नहीं है । 
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वक्ता का अभिप्राय व्यक्त करने के लिये जैसे व्यज्ञक शब्द या 
शब्दों का प्रयोग किया जाता है वैसे ही उसी शब्द या शब्दों से वक्ता के 
वक्तव्य का अनुमान भी किया जा सकता है। फिर शब्द्गत या अर्थ- 
गत वंयजकता को अनुमान छोड़कर और क्या. कहा जाय, यह प्रश्न 
है ९ किन्तु विशेष समीक्षा करने पर ध्वननव्यापार को, जिसे व्यखना- 
व्यापार वा व्यंजकता भी कहते है, अतिरिक्त मानना ही पड़ेगा; 
अनुमान मे उसका अन्तर्भाव नहीं हो सकेगा। यो तो सभी लोग 
किसी न किसी रूप मे अनुमान शब्द का प्रयोग करते हैं पर उसके 
यथाथ स्वरूप को यहाँ जान लेना आवश्यक है। अजनुसान करने के 
पहले अनुमानकत्तों को व्याप्तिज्ञान होना चाहिये | किसी एक व्याप्य 
बस्तु को दूसरी व्यापक वस्तु के साथ सदा व॒तंमान देखकर यह व्याप्ति- 
ज्ञान प्राप्त होता है कि जहॉ पहली वस्तु रहती है वह्दों दूसरी वस्तु 
अवश्य रहती है। जैसे रसाई घर में घुएँ के साथ आग को देखकर 
यह व्याप्तिज्ञान होता है कि जहाँ जहाँ घुँआ रहता है वहाँ वहाँ आग 
रहती है। व्याप्तिज्ञान को काय-कारणादि-सम्बन्ध-ज्ञान भी कह सकते 
है। जिसको यह व्याप्तिज्ञान रहता है वह पहाड़ पर घुँआ देख कर 
सहज हो अनुमान कर लेता है कि यहाँ घुँआ है, इसलिये आग अवश्य 
होगी । इस अनुमान के चार अवयव होते हैं। १ पक्ष--जेसे, प्ेत 
आदि । २ साध्य--जैसे अग्नि आदि। ३ हेतु-जैसे, धूम आदि। 
दृष्टान्त--जैसे, रसोई घर आदि । इन्ही को लेकर अनुमान होता है। 
वक्ता का अभिप्राय अनुमान का विषय हो सकता है। वक्ता दो 
प्रकार से अपना अभिप्रांय प्रकट कर सकता है। एक असिद्धार्थक 
बाचक शब्दो के प्रयोग द्वारा और दूसरे गूढार्थक व्यजक शब्दों के 
प्रयोग छारा । पहले ढंग के प्रयोग से जो अभिम्नाय प्रगठ होगा वह तो 
सर्बसुलभ है किन्तु दूसरे ढंग के प्रयोग से जिस प्रकार का अमिप्राय 
प्रकाशित किया जाता है वह स्वेसुरूम नहीं । पहले प्रकार के शब्दों का 
प्रयोग होने पर, जिसको अयुक्त शब्द और उसके अथ का सम्बन्ध-ज्ञान 
है, वह वक्ता के अभिम्राय का अनुमान कर सकता है। पर, अयुक्त जिन 
विशिष्ट शब्दोंका विशिष्ट अर्थ के साथ नित्य सम्बन्ध है ही नहीं, 
उनको देख सुनकर वक्ता के अभिप्राय का अजुमान हो ही नहीं सकता । 


घर 
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बक्ता की बाह्य चेष्टाओ से भले ही कोई कुछ मतलब लगाया करे, पर 
उन विशिष्ट शब्दों के विशिष्ट अथोश्नित अभिप्राय का अनुमान कभी 
ठीक नहीं उततरेगा, उससे कोर-कसर रह ही जायगी । इससे व्यंग्याथ 
ओर अनुमान एक नहीं हो सकता । 

महिमभट्ट जो यह कहते है कि शब्द हेतु है और व्य॑ग्याथ साध्य । 
हेतु ओर साध्य का जैसा अविनाभाव संबंध अन्यत्र होता है. बैसा ही 
संबंध व्यखषक और व्यंग्याथ का भी है । फिर व्यंग्याथ को अनुमेय 
क्यो नहीं मान सकते ? उनका यह कथन आह्य नहीं है। क्योंकि, 
व्यग्याथ अनुमेय नहीं हो सकता | 'नीचे के रदाहरणो से यह बात 
सष्ट हो जायगी । 

नही स्वान वह बेखटक अभ्रमो भगत महराज । 
नदी कूल बन रहत जो सिंह हत्यों तेह्ि आज ॥ 

इस पद्म की पहले व्याख्या हो-चुकी है। निषेध इसका व्यंग्याथ है। 
भहिसभट्ट इस निषेध का अनुमान यो करते है। यहाँ सिंह के प्रकट 
होने की सूचना घुएँ के ऐसा हेतु है ओर निषेध अप के ऐसा साध्य है । 
पर यह अनुमान ठीक नहीं । यहाँ हेतु संदिग्ध है। या तो हेतु और 
साध्य का व्याप्तिग्रह अ्रत्यक्षसिद्ध होना चाहिये या किसी प्रामाणिक 
द्वारा उपद्ष्ट। यहाँ दोनो मे से एक भी नहीं। सिह के आने की सूचना 
जो हेतुरूप में गृहीत है वह किसी आप्त के द्वारा उपदिष्ट नहीं है। 
संभव है कहने वाली छुलठा हो जो इस भूठी बात से अपना मतलब 
गांठना चाहती हो। अतः उसका कहना प्रमाण नहीं माना जा सकता। 
श्ससे इसे हेतु न कहकर हेल्वाभास कहेंगे । तब इससे साध्यसिद्धि 
दुप्कफर है। एक बात और । वक्ती का कुलटा होना अनुमान के तो 
प्रतिकूल है, पर निषेध की व्यंजना के अनुकूल। अतः वक्तवैशिष्टथ 
भी दोनो का विषयविसाग ही सिद्ध करता है। दूसरे, भय रहते भी गुरु 
वा भरभु की आज्ञा से, या उत्कट प्रेम से या ऐसे ही अन्यान्य कारणों 
से भय-स्थान मे भी जाया जा सकता है। ऐसे भी छोग है जो कुत्ते 
सतो डरते है पर सिह से नहीं डरते। इससे यह हेतु अनैकान्तिक 
था व्यमिचारी है। साध्य 'निषेध' के अमाव-स्वरूप विधि से व्याप्त 

के कारण उक्त हेतु विरुद्ध भी है। इस प्रकार यहाँ धूमाप्ि के 
समान साहचय का नियम न रहने से व्याप्तिजान नही चनता। इस 


फारण यहाँ अनुसान से काम नहीं चल सकता | 
ध्श्ट्ट 


4 ३ ६ | 


घोह गईं केसरि कपोल कुच गोलन की! इस उक्त पद्म में उपभोग के व्यंजक 
रूप से धोइ गई आदि जो कुछ कहा गया है वह कारणान्तर से भी हो 
सकता है। इससे उसको हतु मान कर उपभोग का अनुमान करना कठिन 
है। क्योकि 'धोइ गई आदि हेतु व्यभिचारी है। यदि यह कहें कि यहाँ 
महापापिन' शब्द से जैसे उपभोग रूप व्यंग्य की व्यंजना होती है वैसे 
अनुमान भी हो जायगा। चह भी ठीक नहीं। क्योंकि, दूती का महा- 
पापिन होना प्रमाण से निश्चित नहीं। अन्ुुमान-प्रमाण के समान 
व्यखना मे व्याप्ति तथा पक्षता आदि का निधोग्ण करना आवश्यक 
नहीं । इससे अग्रमाणित मंहापापिनीपन से भी व्यज्ना का काम 'चल 
जायगा, किन्तु अनुमान का नहीं । इससे दोनो एक नहीं हो सकते । 


३ 





परिशिष्ट 


बिचारों का मधुमय उत्स शब्द और अथ 


शब्द है। शब्द के पीछे उसका सत्यस्वरूप अर्थ है। शब्द रटो, केवछ 
अह्प फल है। शब्द के साथ उसके अर्थ से टक्कर छेने का ऋज प्रयत्न करो 
महती संग्राप्ति है। उससे रस का अनुभव होगा । रस का स्वाद लेना योग है | 
रस योगियों का भाग है। योगी अर्थ के साथ जूमते हैं, पण्डित दाब्द के साथ । 
इसीलिये पण्डितों के भाग में तक्र ही आया । योगी रस पी रहे हैं पण्डित छाछ 
पीकर रह गये। पणिडत के सामने शब्द आया--सविता । शब्द की बाहरी परिधि 
में धूम घामकर पण्डित ने संतोष माना । सविता कहो है, क्या है, इस अथ को 
* जिसने बूझा वह योग की ओर बढ़ा । मन्त, को अथे के साथ बार बार टकरावों 
बिजली की परस्पर चटचठाती हुई ऋणधन जिह्ाओं की तरह शब्द को अथ की 
सन्निधि में लाकर स्फुरित करो । वहीं अस्त स्वाद, रस और आनन्द है । 
शब्द इंधन की तरह भारी है। अर्थ अभि के समान फूछ की तरह हल्का । 
शब्द पथिवी की ओर गरिरता है, अर्थ आकाश की ओर उठकर तैरता है । शब्द 
भूमि का सरीरूप है, अर्थ आकाश का व्योमविद्दारी गरुढड है। शब्द परिमितत 
अथे अपरिमित है । शब्द मूते, अथ्थ अमृत है । शब्द निरुक्त, अर्थ अनिरुक्त है। 
शब्द कहने में आ गया, अर्थ कथन से परे अनुभव या दर्शन चाहता है। आाब्द 
जब अर्थ की ज्योति से चमकता है तब उसके साक्िध्य में भर्थ की धारायें छूटती 
हैं। जन्म भर दब्द की सेवा की तो 'डुकृुण्‌ करणे! ही हाथ रहा । एक मुहूत्त॑ 
के लिये भी अर्थ का दर्शन मिल गया तो जन्म जन्म के कल्मष भक से उड गये । 
शब्द के द्वार पर सुनसान है। अथ के भॉगन में अस्त भावों का कल्लोल 
है, भानन्द का अम्रत गद्दभाव है। हब्द के नेत्र बाहर की ओर है। अर्थ की 
- इष्टि अन्तर की ओर होती है। अर्थ के पास पहुँच कर आनन्द के ऑघुओभो की 
झडी ऊूग जाती है । शब्द दशम्रीव रावण की तरह परिमित सिर वाला है । 
अर्थ सहखशीर्पा शेष की तरह अनन्तविस्तारी है। शब्द होकर भी नही रहता 
अथे विदवभुवच का अभिभव करता है। शब्द दो चार पग रेंगता है, अर्थ सुपर्ण 
: की तरह दूरंगम है। शब्द कुम्मकर्ण की तरह यहाँ निद्रा है, अथ लक्ष्मण की 
त्तरह जागरणशील है । अर्थ का प्रजागर जिनके हाथ रग गया, वे जगत की 
रात में जागते रहते हैं । 
शब्द, जड़ाऊ आभरणो की भाँति है, अर्थ सहज लावण्य की तरह मोहक 
। शब्द को पास ब्रैठे हुए सी अपना पता बोलकर देना पड़ता है, अर्थ क्रा 
सौरभ सौ कोस से अपनी ओर खीचता है । शब्द परकोंटे खीचकर भेद्भाव 
उत्पन्न करता है, अर्थ के उदार प्राड्रण में स्थान की कमी नही । छाब्द द्वारीर है 


३९४ 
अैंग्रेश्ाण 'है। शब्दरूपी शरीर की श्री क्र्थरूपी प्राण से है। अर्थ से विरहित 
ब्द अश्रीलतनू होता है। अश्रीर ही अश्लील है । शब्द के पचड़े में विषय 
हमें अपनी ओर खींचते हैं, अश्छील रहते है। क्र का जीवन मे जितना साक्षात्‌ 
अवतार होता है उत्तना ही हम श्रीयुक्त होकर सुसंसक्रत और सम्भान्त बनते हैं। 
अर्थ शब्द का सिर है, केवछ शब्द कबन्ध है। सिर में श्री निवास करती है। 
शरीर में सोन्दय का प्रतीक सिर है। शब्द में आकर्परंण का हेतु अथे है। अपने 

:कर्म और संस्कारों से मनुष्य ने विश्व के एुष्कछ सौन्दर्य में जो भाग पाया है, 
उस श्री का निवास सिर में रहता है। शब्द को भी कल्थाण-साधन का.जो 
बरदान मिंछा है उसका खोत अर्थ में है। शब्द कमल की भॉँति उँमगते हुए 

'सौन्दर्य से सुहावना लगता है, पर अर्थ उस पद्चननाल के भीतर का संचारी 
जीवनरस है। पद्मदुल के शतदलों पर जो श्री विहार करती है, उस इन्दिरा का 
निवास तो वस्तुतः वहाँ है जहाँ इन्दीवर के गुह्य सप्त ख्रोंतो में रस का अजख् 
प्रवाह है | शब्द का माधुरय आनन्द होता है, पर काव्य में रस का मधुसय सोता 
तो उस अर्थ में है जिसके साथ शब्द हमारा परिचय करा देता है। 

अथ कहाँ है १ क्‍या अर्थ के साथ जीवन में हमारा कभी परिचंय हो सका 
है ? जर्थ अव्यक्त भाव है सही, पर है नितान्त सत्य । वह कहाँ नहीं है ? क्या 
अर्थ की संभ्राप्ति के लिये हमारा हृदय आन्दोलित होता है? बहाचरय, तप इन 
शब्दों का मूतत रूप क्या सहख्र बार भी हमने नहीं देखा है ? पर इन शब्दों के 
पीछे जो अर्थ है उसके साथ हमारा कितनी बार संपक हुआ है ! त्रह्मचयें किस 
स्थिति का नाम है, क्या हमें एक बार भी उस आनन्द से गह्॒द्‌ होने का सौमाग्य 
प्राप्त हुआ है ? अर्थ में जो मिठास, जो अस्त, जैसा स्वाद है उसको चखे बिना 
शब्द के चाहने से भी क्या होगा ? शब्दों से भरा हुआ यह महाने आकाश है। 
सत्य-घर्म-तप-अह्मचर्य-दीक्षा--ज्ञान-कर्म प्राण, कैसे केसे अनमोल शब्द इस 
गंभीर प्रदेश में भरे हैं । विचित्र महिमा है कि हम जब चाहते है इन शब्दो का 
जआवाहन कर लेते हैं। शब्दो के पीछे उनकी व्यक्षना से समवेत अर्थ का महान्‌ 
अर्णव है । शब्द और अथ में सरस्वती के दो बढ़े फव्वारे हैं। शब्द वाक्‌ है और 
अथ मन है। शब्द और अर्थ के बीच में जब प्राण का मेरुदण्ड झुडता है तभी 
जीवन में कर्म के द्वारा अर्थ की तहें खुलने रृगती हैं। शब्द के अध्ययन का 
फर अर्थ का ज्ञान है। अध्ययन का ब्त लेकर भी जिसने अर्थ को नहीं जाना, 

- था जानने की सचाई से कभी अ्रयत्न नहीं किया, या प्रयत्न करता हुआ भी जो 
अपने संकल्प को व्रिजयी नहीं बना सका उस अधीती के लिये शोक है। अर्थ 
का साक्षात्कार ज्ञान का सार और साहित्य का अन्तिम फल है। हे मनीषियो ! 
मन से इस श्र को पूछो और रस के दिव्य स्वाद को प्राप्त करो । है 


डर 


विश्वसारती पत्रिका ध डा० चोखुदेवशरण अग्नवाल 


५ ४ हत के न ल्‍- 
शुद्धिपत्रं 


अनुस्वारों की, ध ध की, व व वी अशुद्धियाँ छोड दी गयी है। नहीं का 

नहों, जैसे का जेसे, हैं का हैं, भी एक दो जगह हो गया हैं। किसी किसी 

प्रति में यत्न तन्न रेफ उड़ गया है---जैसे वाच्यार्थ--वाच्याथ । किसी किसी प्रति 

में ओकार का एकार उड़ गया है--जैसे भेदों-मेदा । और, किसी किसी प्रति में 

अच्तर-दोष से एक दो मात्रायं और एक दो अक्षर अस्पष्ट उठे हैं। इनसे कहीं 

2 और अं में बाधा नहीं हो सकती । संदिग्ध स्थल में इनका निर्देश कर 
! गया 
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